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प्रकाशकीय 


ग़ालिब के पत्र भारतीय साहित्य की निधि हैं। किसी भी लेखक अथवा 
साहित्यकार के वास्तविक रूप और आन्‍न्तरिक चरित्र, जो उसके व्यक्तित्व 
के मूल्यांकन का प्रधान साधन हैं, उसके निजी पत्रों से अपेक्षाकृत अधिक 
सुन्दर और उत्तम रूप में प्रकट होते हैं। मूर्धन्य साहित्यकारों के वैयक्तिक पत्रों 
में उनके प्रकृत और सहज रूप का परिचय मिलता है। इनसे उन्हें पुर्णरूप से 
परिचित होने का अभ्रवसर प्राप्त होता है। मिर्ज़ा असदुल्ला बेंग 'ग़ालिब' अपने 
युग के सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार थे। देश की भाषा और साहित्य समृन्नत हो 
रही थी। देश म बड़े-बड़े परिवत्तन हो रहे थे। वे श्रपने यूग में फारसी के 
परम श्रेष्ठ और अद्वितीय साहित्यकार थे। उद्द में लिखना उन्होंने श्रपने मित्रों 
के आग्रह पर शुरू किया था। उस भाषा में भी उन्हें वही स्थान और सफलता 
मिली जो फ़ारसी में मिली थी । उस समय वह स्वयं उद्द को हिन्दी कहते थे । 
ग्रालिव के पत्रों के संकलन का नागरी लिप्यन्तर हिन्दी साहित्य की गौरव (द्वि 
करेगा। लिप्यन्तरकार ग्रालिब के इस पत्र-साहित्य को. विस्तृत क्षेत्र में ले आने 
के लिए श्रीराम शर्मा तथा श्रीराम निवास शर्मा बधाई के पात्र हैं। 

ग़ालिब के पत्र का प्रथम-खण्ड सन्‌ १९५९ में प्रकीशित हुआ था। 
कागज शौर छपाई आदि के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण द्वितीय खण्ड का 
मूल्य प्रथम खण्ड की श्रपेक्षा कुछ श्रधिक रखना पढ़ रहा है। विद्वानों बीर 
रसज्ञ-पाठकों ने प्रथम-खण्ड स्वागत किया था। उनके हाथों में यह हिंदीद 
खण्ड रखते हुए हिन्दुस्तानी एकेडमी को प्रसन्नता है। 


हिन्दुस्तानी एकेडमी, विद्या नह 
,.. इलाहाबाद दत्त 








निवेदन 


. मिर्जा भतदुल्लाह्खा 'ग़ालिव सन्‌ १८४८ ई० के प्रासपास हिन्दी में पतन्न 
लिखने रूगे । सव से पुराना पप्न ९ मार्च, १८४८ का लिखा हम्ना है। १५ 
फरवरी, १८६९ को ग्रालिव का देहान्त हुआ्ना । मृत्यु से कुछ समय पहले तक 
'मित्रों और शिप्यों को पत्र लिखते रहे। २०-२१ वर्ष की श्रवधि में ग़ालिब ने 
सेकड़ों पत्र लिखें । पत्र कया लिखते थें, मित्रों से वात-चीत करते थे। 

अ्रव तक ग़ाल्बि के जितने हिन्दी पत्नों का पता चला है, उन सब का 
समावेश इस पुस्तक के दोनों भागों में किया गया है। एक व्यक्ति के नाम पर 
लिखे गए पत्र तिधथि-क्रम से संकलित हैं । श्रव तक उद् में भी ये पत्र एक 
स्थान पर उपलब्ध नहीं हैं। गालिव ने स्थान-स्थान पर अपने तथा श्रन्य कवियों 
के जो फ़ारसी पद उदवृत किये हैं, उनका हिन्दी श्रनुवाद यथास्थान दिया 
गया हूं। 
.. ह्वितीय भाग के सम्पादन में निम्नलिखित उद्ग-परतकों से सहायता 
ली गई है । ह 
(१) नादिराते गालिव--सम्पादक, आफ़ाक़ हुसेन श्रोफाक़', प्रकाशक, 

इदारए नादिरात, कराची (मई १९४९ ई०) । 
(२) खुतूते गरालिब (दोनों भाग)--मम्पादक, सगरुद्मम न्सूलठ 'मेद्ठ' 
प्रकाशक-क्रिताव मंजिल, छाहोर (प्रकाथन की तिथि मृद्रित नहीं) । 

इस खण्ड के श्रारम्म में ग्राम नवी हक़ीर' के नाम छिखे गये पत्र 
संकलित हैँ। इन पत्रों से ग्राल्वि के जीवन से सम्बन्धित बहुत-सी अनात 
घटनाओं का पता चलता है । ग्रालिवि के जीवन-चरित्र छिखने वालों ने दो- 
चार स्वद्धों पर इन पत्रों के उद्धरण दिये 


श्ध 


ग़ालिव के इन पन्नों का हिन्दी और उदू , दोनों के लिये समान रूप से 
महत्व है । लल्ललाल, मीर अ्रम्मन,: इंशा और सितारे हिन्द शिवप्रसाद 
तथा भारतेन्द हरिश्चद्ध के काल को ये पत्र जोड़ते हैं । ग़ालिब इस श्ंखला 
की बीच की कड़ी हैं। पत्र-सांहित्य में इन पन्नों का अश्पना स्थान है। भाषा 
और साहित्य के अतिरिक्त भी इन पत्रों का अपना महत्व है । इन पंन्नों के माध्यम 
से पाठक उनन्‍नीसवीं शत्ती के उत्तराद्ध के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकता है ॥। 
उन दिनों भारतीय जनता साहित्य, संस्कृति, समांज, आर्थिक-व्यवस्था.. सभी 
क्षेत्रों में संघ॑ कर रही थी । ग्रालिव के समय में केवल एक राचवंश का 
ही पतन नहीं हुआ, पुरानी सामाजिक-व्यवस्था पुरी तरह दृट गईं । ग्रालिव _ 
जैसे महाकवि ने इस युगान्तर को अपनी सम्पूर्ण भावुकता के साथ इन पत्रों में 
चित्रित किया है | कोई भी पत्र छपने के लिये नहीं लिखा गया था । इसीलिए 
इंन पत्रों से कवि की, कवि के माध्यम से तत्कालीन समाज की निरबंलता भरे 
शक्ति दोनों का पता चलता है। 


उर्दू को नागरी लिपि में रूपान्तरित करने में कुछ-वाघाएँ हैं। नागरा- 
लिपि में अन्य भाषाओं को व्यक्त करने की छुविधा है, किन्तु लिपि का आधार 
घ्वनि ही नहीं हैं। पढ़ते-लिखते समय रूढ़ि से भी सहायता छो जाती हैं । 
फारसी-अरबी के दान्‍्दों और मृहावरों को ज्यों का त्यों व्यक्त करने की रूढ़ि अब 
तक नागरी लिपि में नहीं है। इधर नागरी लिपि में उद्दू के अनेक ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए हैं, किन्तु लिपि के सम्बन्ध में सर्वमान्य संकेतों के अभाव में रूपान्तकार 
अपने विवेक से ही काम लेता रहा है। उदाहरण के लिए 'इस्बात (अर०+ 
प्रमाणित करना) को “इसवात” लिखना चाहिये या “इस्वात', हिन्दी की प्रवृत्ति 
के भ्रनुसार 'इसवात” छिखने से भी उच्चारण “इस्वात' ही किया जाएगा । ऐसे 
स्थलों पर हिन्दी की उच्चारण प्रणाली का श्रनतूसरण किया जाये श्रववा उ्ँ 
का ? फिर उद् लिपि में स्वस्त्यंजन की स्थिति बहुत कुछ अनिष्चित है। 


नागरी में इस प्रकार के विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है। लिपि सम्बन्धी 
ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं। 

लिप्यन्तरकार की अपेक्षा कम्पोजीटर और प्रूफ पढ़ने वाले की कठिनाइयाँ 
अधिक हैं। फारसी-भ्ररवी के शब्दों में दोनों को विशेष सावधानी बरतनी 
पड़ती है। कई वार अम्यस्त आँखें तथा हाथ इस सावधानी पर विजय पा 
जाते हैँ। पुस्तक में छापे की जो थोड़ी-सी न्ुटियाँ दिखाई देती हैं, वे इसी लिए 
क्षम्य है। श्रनावश्यक विलम्व से बचने के लिए प्रूफ प्रयाग में ही देखा गया है । 
इसलिये भी कुछ राल्तिर्या रह गई हैं । श्रन्त में जो शुद्धि-पत्र दिया गया है, 
उससे पाठक को सहायता मिलेगी। कुछ चुटियाँ ऐसी हैं, जिनका उल्लेख 
शुद्धि-पत्र में नहीं है। ख और ख में कई स्थलों पर भ्रम होता है। 'व' और 
वध भी कई स्थलों पर एक-दूसरे के लिये छपे हैं। 'क़' श्रादि के नृक्ते 
अनावश्यक स्थलों पर छप गये हैं और कुछ आवश्यक स्थलों पर उनका 
उपयोग नहीं हुआ है । इन सवका उल्लेख शुद्धिपन्न में नहीं हो सकता था । 


लगभग १२०० पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
उत्तर-प्रदेश (इलाहाबाद ) जंसी संस्था ही अ्रपने हाथ में ले सकती थी । एकेडमी 
के पदाधिकारियों के लिये केवरू क्ृतज्ञता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है । 
, एकेडमी के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय डाक्टर घीरेन्द्र वर्मा और स्वर्गीय 
; राहुल सांकृत्यायन की प्रेरणा से ही दूसरा भाग इतनी जल्दी तैयार हो सका। 
: एकेडेमी के सहायकमन्त्री डाक्टर सत्यत्रत सिन्हा ने इस थुस्तक के प्रकाशन 
, में जो रुचि ली है, उसके लिये धन्यवाद अ्रपित करता हूँ। 
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ह 

(<॑ साचे १८४४८ ई०) 

साहव वन्दा, 
मियाँ नसीमुल्लाह यहाँ आये । और वो हिकमत' इमामुद्दीन्खाँ से और 
फ़लूसफ़ा* मौलवी सद्रुद्दीन से पढ़ते थे, नागाह श्रज़ रू ए इश्तिरार दर को चले 
गये। चन्ते विदा कहते थे कि वालिदर्ण की वीमारी की खबर वतन से आई है, 
नाचार" में जाता हूँ और क़ुतुब दर्सीष यहीं छोड़े जाता हैं। बाद हुसूले 
इफ़ाक़ते मरीज" फिर आऊँगा। आज तक दो मुआवदत< कर कर नहीं आये । 
आ्राप अज़ रहें मेहरत्रानी उनका हाल और उनके वालिदे माजिद” की सेहत व 
मर्ज का हाल मुंशी हरगोपाल तफ़्ता' से माझछूम मुझकों लिखिये । जरूर 

जुरूर फकत । 


ब्‌ 
(७ जून १८४८ ६०) 


बन्दा पर्वेर, 
बहुत दिनों से मेरा ध्यान आपमें छगा हुआ था। बारे, श्रापके खत आने 
से बहुत खुशी और फ़रहत** हासिल हुई। ये आपने क्या लिखा है कि में बदायू 


१. चिकित्सा शास्त्र । २. दर्शन श्ास्त्र। ३. जल्‍दी के कारण। 
४. पिता । ५. विवश । ६. पाठ्य पुस्तकें । ७. रोगी के स्वास्थ्य लाभ के पश्चात ।. 
८, लौटना'।, ९- पुज्य पिता । १०, हे ।.- 


है | 


ज्फ्ग्ट्रन * 


गालिबव के पत्र 


के हकीम की दवा . कर रहा हूँ । तेरी बताई हुई दवा श्रभी नहीं कर सकता। 
आप ग्रौर तो कीजिए मैंने तो दवा नहीं बताई। एक तरकीब पानी के 
सुदब्वर' करने की अर्ज़ की है।... 

साहबाने अ्रमाराजें सादाविए मुज्मिना को उस पानी का पीना नफ़ा 
करता हैं। और नफ़ा उसका बरतों में जाहिर होता है और उस पानी के इस्तेमाल 
के ज़माने में दवा को. मुमानियत नहीं । जो दवा चाहिए, खाइए। जो गिज्ा 
चाहिए तनावल फ़रमाइए3 । सिर्फ़ ये पानी कव दवा हो सकता हैं ? आप शौक 
से इस पानी को शुरू कीजिए और दवा तबीब ? की, बदस्तूर किये जाइए.। और 
ग्रिज़ा मुआफ़िक्र तबीव के खाये जाइए । पानी जब पीजिए तब यही पानी पीजिए 
जहाँ जाइए झ्ादमी को हुक्म कीजिए कि एक सुराही उस पानी की ले आवे और भी 
आपके खयाल से रहे कि अगर नागाह कोई ज़रूरत .लाहिक्र" हो और ये पानी 
मौजूद न हो और झाप बहस्तरे पानी ज़रूरत *पी लेवे तो भी महले अंदेशा*नहीं है। 
मुंशी हरगोपाल. सतूदा खिसाल* के बाब में जो कुछ लिखा था, मालूम हुआ | खुदा 


* को कसम, मुझको उनसे हरगिज़ मलाल नहीं हुआ । बल्के मुझको ये ग़म था कि. 


कहीं वो अपनी ग्लतफ़हमी से मुझसे मलल" न हुए हों । वहरहाल . उस गुफ्तगू 
में मुंशी साहव ने एक फ़िक्रा'* झपनी मदह' में बढ़वा लिया, याने-सिपहरे 
सुखनरा माहे दो हफ्ता'* । आप उनसे मेरा सलाम कहिएगा। और ये कहिएगा 
कि में तुमसे: राज़ी और खुश हूँ । ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे राज़ी रहो और 
मुझको अपना खिदमतगृजार समझो । रुबाइयाँ आपकी भेजी हुई मेरे पास 





९. शुद्ध । २. पुराने वातरोगी। ३. खाइए । .४. चिकित्सक । .५.. श्राव: 
श्यक । ६. आवश्यकतानुसार । ७, आशंका का स्थलरू-+ ... ८. प्रशंसित- | 
९. दुखी | १०. वाक्य:। ११. 'प्रशंसा। १२. काव्य गंगन- केः - पूर्णचेन्द्र 
१३: चार॑ चरण की कविता; प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ पंक्ति में तुक॑ रहता है, 
रुवाई के चौथे चरण में प्रायः कोई सार्वभौम सेत्य उद्घृत किया जोता है ।. 


(२ ऐह 


मुंशी नवी वछ्श हकीर' के नाम 


मौजूद हैं, वाद इस्लाह' के श्राप के पास भेज दूंगा। घबराइए नहीं और 
खातिर जमा रखिए। 

मुर्याँ झवए वानुर्वा-चानू वादशाह की वीवी को कहते हैं और. अलिफ़ 
नन ( आऑँ) जमा" का है याने वीवियाँ । मुग़ाँ शेवा की वह तरकीब है जो 
गुले रुखसाररे और माहे जबीं“ की तरकीब है। याने वो शख्स कि जिसका 
रुखसार मानिन्द गूल के है और पेशानी चांद की-सी है और शेवा" मुर्गा 
का-सा हैं। मुग आतिशकदा का कारफ़रमा और चूंकि बादशाहा ने पारस 
आतिश परस्त थे तो वो खिदमत आतिशकदों की श्रमायद? व श्रकाविर* व 
अग्वराफ़) व उल्मा"” को देते थे । और शराब को चूंकि वो बहुत उम्दा चीज़ 
और पाक ओर मुतवररिक"' जानते थे और हर सिफ़छा'* और फिरोमाया'* को 
नहीं पीने देते थे। ये भी मुग्रों के तहवीरू में रहती थी। ताकि वो जिसको 
लायक़ समझें-और अहल' * जानें उसको वक़द्रे मुनासिव'७ दें। वहरहाल वो 
लोग यान म्‌ग़ बहुत खूबसू रत और खुशसीरत** झआलिम फ़ाजिल'” तरहदार, 
वजलागो < हरीफ़ ज़रीफ़* हुआ करते थ । इस राह से पारसियों ने मुर्गाँ शेवा 
मदह्‌ माशूक्तों की ठहराई है। याने चालाक और खुशवयान और तरह॒दार और 
तिरछा और बाँका मानिन्द म॒र्सों के। ऑद इसका नज़ीर हिन्दुस्तान में ये है कि 
जैसे किस बेगम .या.उम्दा औरत को कहें कि. फ़लानी वेंगम था फ़लानी औरत में 
कितना डोमनीपन निकलता है.। किस्सा मुख्तसिर मुाँ शेवा उस महवृब को कहते 
हैं कि जो वहुत गरम और शूख और शीरीं हरकात और चालाक हो। मुग़माँ शेवा 


|. 





 &, संशोधन" । २. - बहुबचन । ३: “गुलाव जसें: गालवाली-सुन्दरी । 
४. चन्द्रमा के समान मस्तंकवाली ॥: ५. ढंग। ६. पारंसी, अग्निपूजक छोग। 
७. जाति के सरदार ! ८. महान: (व व.) । +९. सम्य (व. व) 7 
१०, “विद्वान (ब० वे.) ११. पवित्र 4 १२ नीच । १३. ओछा। १४. पांत्र 
१५. उचितं पेरिमांण' में । १६. सुस्वभांव १७: “विद्वान । १८. -विनोदी । 
१९. हंसमुख । ४ 
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(के. 


ग्रालिबव के पत्र 


बानआँ-मर्साँ छोवा दिलवराँ। मुर्गों शिवा शाहिदाँ खाही. व 'मजमा, खाही 
इन्फ़रादे तरकीव मक़लब"* है, यान वानूए मुर्गां शेवा या वानुआन मु्मो 


शेवा । कस अला हाजही ? और अल्फ़ाज--- 


मदह जनाब सेयदुद्शोहदा में क़ता है 
माजूरी श्र जे हादसा रंजी श्र॒ज्ाँ गर नीस्त 
अज़ नाजुकी बतबा गवारा गिरीस्तन 
मिस्कीं न दीदए ज॒ मुर्ग़ाँ शेवा बानुओँ 
दर खाबगाहँ बहमनो दारा गिरीस्तन 
हासिले मानी ये कि शाइर अपने नफ़्स को या किसू और को मुखातिव कर 
कर कहता है कि तू माफ़ है श्रगर वक़ाए वो हवादिसे वहर० से आजुर्दा 
होता है इस वास्ते के तू बहुत नाजुक है और गरिरिया व ज्ञारी* की शिद्त का ' 
मुत्तहमिल* नहीं हो सकता । ये वयान बसबीले ताना व तारीज्ञ वाक़े है। 
जैसा कि दूसरी बैत में कहता है कि ऐ शख्स तृ ने खाबगाहे बहमन* व दारा* 
में परीज्ञाद व नाजुक व मुग़ाँ शेवा बेगमात को रोते-पीटते नहीं देखा कि कैसे . 
बादशाहाने जलीलुल क़॒द्र!** की बीबियाँ थीं और कसी तरहदार व नाजुक कि 
जैसे मुग़ होते हैं और फिर उन पर क्‍या मुसीबतें गुज़्रीं? जाहिरा तू ने ये 
किस्सा कुतुर्बे तवारीख"' में नहीं देखा। और वजह बहमन व ॒दारा के नाम 
खास की ये है कि बहमन इब्ने इस्फ़न्दयार'* को आग्राज़े शवाब'5 में अजदहा 





१: सुन्दरी, प्रेमिका । २. चाहे सामूहिक रूप में चाहे व्यक्तिगत रूप में, 
अभीष्ट है। ३. तदनुसार | ४. क़ता-चार चरण की कविता, प्रथम, हवितीय 
और चतुर्थ चरण में तुक रहता है.किन्तु रुवाई की- भाँति चतुर्थ चरण में कोई 
सा्वभोम सत्य नहीं रहता । ५. सामयिक घटनाएँ । ६. रुदन। ७. सहनझील.। 
८. उलहना । ९. एक ईरानी शासक । १०. अत्यधिक प्रतिष्ठित । ११. ऐतिहासिक 
पुस्तकें । १२. ईरान का एक बादशाह । इसने मिश्र पर विजय प्राप्त की थी। 
१३. चढ़ती जवानी । १४. अजगर 


( ४ ) 


मुंशी नवी वस्श 'हकीर' के नाम 


निगल गया है और दारा इब्ने दाराव इब्ते वबहमन ऐन जवानी में सिकन्दर 
की लड़ाई में श्रपने दो मुसाहिबों के साथ मारा गया। । 
वस्सलाम वर इकराम' । 
निभाइतार यकशम्बा चासमर जून १८४८। 
असदुल्लाह्‌ 


(£ जनवरी १८५४०) 


शफ़ीक़ ४ मेरे मुशफ़क़ मेरे, करमफ़रमा मेरे, इनायत गुस्तर“ मेरे! 


-. * #  क+&७ ७"... 
तुम्हारे एक खत का जवाब मुझ पर कर्ज है, क्‍या करे ? सख्त ग़मज़दार€ 
और मलूल" रहता हूँ । मुझको अ्रव इस शहर की इक़ामस<, नागवार है। और 
मवान और अवायक़* ऐसे फ़राहम हुए हैं कि निकल नहीं सकता । खुलासा मेरे 
रंज व अलम'* का ये है कि में अब सिर्फ़ मरने की तववक़ो" पर जीता हूँ। 
हैहात'*- 
मुनहसिर मरने प॑ हो जिसकी उमद 
नाउमेंदी उसकी देखा चाहिए 
आज इसी हुजूमे ग्रम व अन्दोह'3 में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का 
खयाल आ गया । बहुत दिन गुज़रें कि न तुम्झारा हाल मालूम और न ॒ प्यारी 
भतीजी जकिया का हाल, न मुंशी श्रव्दुल लतीफ़ और नसीरुद्दीन की हक़ीक्त 





१. ईइवर आपको सकुशल रखे और कृपा करे। २. लिखित। हे. चार। 
४. कृपालु । ५. दयाहलू। ६. दु:खी। ७. उदास। ८. निवास। ९. वाघाएँ। 
१०. दुःख-वेदना। ११. सम्भावना। १२. हाय.। १३. शोकाघिक्य ह 


हा 2] 


ग़ालिब के पत्र . * 


मलम | दुशआागो हूं तुम्हारा और सनाखाँ* हूँ तुम्हारा। बहरहाल: लड़का को 
दुआ कह देता और अगर मौलाना तफ्ता हों तो .उनको' सलाम कहता कि भाई 
दो-एक जज्व रे तुम्हारे उस कारनाम के देखे हैं, आइन्दा मुझको कंसरते ग्रम व 
हम » से फ़र्सत देखने की नहीं मिली। 


निगाइतए व फ़िरिस्तादए दहुम जनवरी १८५० इ०। 
अज्ध--असढुल्लाह 


(१८५० ई०) 
भाई साहब, 

... बन्दा गुनहगार हाजिर हुआा और बन्दगी, अर्ज करता है और अफ़ ' 
तक़सीर६ का आरजूमन्द है। दो खत आप के आये.हैं और उनका जवाब लिख 
नहीं सका । जाहिरा शेख वजीरुद्दीत ने अजे. किया होंगा। असल हक़ीकत ये. 
है कि मेरा और आपका लह मिलता है। जब वहाँ इहितराक़” की शिद्द्ते है तो 
यहाँ उसका जुहूर क्‍यों कर न हो ? एक मुद्दत से मेरा पाँव फल रहा थ, 
छोटे-छोटे दाने बतरीक़े दायरा कफ़ेपा* के मुह्ठीत थ। चागाह जैसे एक क़ोम में 
से एक शख्स अमीर हो जाए। एक दाना इन दानों में से बढ़ गया और पर 
गया और फोड़ा हो गये और. वो क़रीब टेंखने की हड्डी के भा । क़्यास 
'कीजिए क्या हाल होंगा ? ईद के दिन बादशांह के साथ ईंदगाह न॑ जा सकी। 
दस रे दिन लंगलूंगाँ*? किले गया। और ईद की नरंर दीं। आखिरकार तप चढ़ीं 





के 


' 9 प्रार्था करने वोला। २. प्रशंसक । रे- भर) :ड) शोकार्थिवर्य | 
५. प्रेषित । ६. दोषक्षमा । ७. वेदना । <.- पाँव के 'पंज के चारों ओर ! 
घेरने वाला । १०. लूगड़ाते-लेगड़ाते। ११. भेट । के 


( ६ ) 


नी पे 


जी नवी वस्ण द्कीर के नाम 
सथा नत्रा वस्ण हकार के न 


५3 


पर सदाओं गदीद' आरिखज़ रे हुआ । वो फोडा -पका और फूटा । खौरलन झअर्ज 


करूं ? सोक़िश अर्थ करों ? दसनवारह दिन वरावर ये हाल रहा। मरहस छगा 
किये। आखिरकार वो फोड़ा फूटा। उसमें माहण -मुन्जमिदर3 जिसको कील 
कहते हँ-बो निकत्ण । दो अंगूछ का जदम पड़ गया, अल वो ज़रम भर गया 
है । दो फाहों में अच्छा हो जाएगा। तप जो ब्ारणी श्री जाती रही । मगर 
सेदाअ शायद माही और बजाए खुद एक मर्ज हक्कीक्ी” था, कि हनोज" बाकी 
है । विल्लाहुल अ्ल्लीमः अगर इस झर्से में एक राफा लिखा हो। जहां तक तुमको 


भेज चुका हूँ, वहीं तक तहरीर है। एक फ़िकरा उस पर ज्ायद नहीं ल्खिा 
गया। और अगर यही दर्देसर है तो न लिखा जाएगा। इस सवबत्र से तहरीर 
खत में मुक़स्सिर० रहा हैँ । मुझ्लफ रखिएगा और खुत का जवाब लिखिएगा। 
इन दिनों दिल्‍ली में तप व दर्देसर व अक़सामे-श्रम राज़ की शिद्ृत* है। बारे, 
इत्तिछा दीजिए कि आपका मिज्ञाज कैसा है। और मेरा भतीजा भौर प्यारी 
भतीजी किस तरह हैं । पहले खुत मे मालूम हुआ था कि वो दवात-क़लूम 
लेकर श्रल्ग बठती है और मुझको ख़त छिल्ला करती हैं और जब हछड़तो 
है तो कहती है कि मैं मिर्ज़ा साहव के हाँ चली जाऊँगी । अब आप 
उससे मिर्जा साहब कहना मौक़ूफ करवाइए। उससे मुझको चचा कहवाया 
कीजिए । अगर खुदा चाहता, है तो इन जाड़ों में एक बार बतरीक़े डक 
कील आऊँगा और दो-चार दिन रहूँगा । तुमकी देखूँगा और भरठीजे-को 
देखूंगा । तफ़्ता का हाल मालूम हुआ । हमने भी वादशाह की नौकरी की थी । 
वो हमारे शागिद हैं । क्योंकर राजा की नौकरी न करते? सुनो भाई, वात 
वो है जो :तुम. “कहते: हो,। तफ़्ता; को नौकरी से अपने जानो तन" की परवरिद्ञ 
मंजूर नहीं, दीवान .के छपने 'की, फिक्स है । क्या करूँ, दस्तगाह!*- नहीं और - 





: » ९. अत्यधिक सिरदर्द । २: वावक॥। ३. एकत्रित. ४. वास्तविक रोग। ५: श्रव 
तक ॥:६. महान ईइवर की शपथ: ७: वंचित 4 ८. विभिन्‍स प्रकार के रोग । ' 
९. अधिकता | १०. अलीगढ़:4 ११. प्राण और शरीर । :१२: सामर्थ्य । .. 


(७) 


गालिब के पत्र 


वेभक़ृदूर हूँ वर्ना क्या सौ-दो सौ से तफ़ंता की इआंनत' न करता। अपने से 
वेजार, यारों से शर्मसार। क्योंकर कोई जाने कि में अपने दोस्तों को किस 
तरह चाहता हूँ । तिहीदस्त* की वात क्या और आवरु क्या ? हाँ साहब, अ्रगर 
वाबू हरगोविन्द्सिह आपके पास आएँ तो उनसे मेरी दुआ कहना, और ये मेरा 
हाल कह देना । और उनको इत्तिला देना कि तुम्हारा खत पहुँचा है, जवाब इस 
राह से नहीं लिखा कि तुम अपना अहवालरे मुझको लिखो। अब ज्यादा क्‍या 
लिख ? लड़कों को दुआ कह देना । और शेख वजीरुद्दीन का हाल लिखना। 
वस्सलाम वल अकराम । ह 


(२ जववरी १८५४१) 


अपने भाई साहव क्विब्ला” की खिदमत में बन्दगी अर्ज़ करता हूँ और अपनी 
भतीजी को दुआ कहता हूँ और अपने प्यारे भतीजे को प्यार करता हूँ-। और 
उसकी ततनदुरुस्ती की दुआ माँगता हूँ । सुना मैंने कि फिर उसको दस्त श्रा छूग | 
साहब, अँदेशा न करो। जूँ जूं ये बढ़ता जाएगा भौर हरारत उसके मिजाज मे 
आती जाएगी, वो वो ये हालत रफ़ा होती जाएगी | इन्शा अल्लाह ताला” असूछ 
खेरी जवारिशे ऊदब्व जवारिशे मस्तगी5 ,बनवा रखो । हर रोज़, बल्के गाह- 
गाह* उसको चटा दिया कंरो और खूरिश हाय* नागवार मत दिया करो। श्रर्व 
मेरा हाछ सुनो । मंजन पहुँचा। दर्द से मर रहा थां। वल्लाह, बेबंकल्लुक़ 
कहता हूँ। मैंने इस पचपन वरस की उम्र में ऐसी सरीउलछ तासीर* दवा नहीं 
देखी । एक बार के लगाने से दर्द तो फ़ौरन जाता रहा 4 सुबह को वर्म विल्कुल 
न था। डाढ़ के दर्द की मगर अक्सीर ये-है लेकिन बावजूद इसके तकलीफ़ नें 


१. सहायता । २. रिक्तहस्त । ३. समाचार (ब० व०)१ ४. प्रतिष्ठित । 
५. ईइबर ने चाहा तो। ६. एक यूतानी औषधि ।॥ ७. कभी-कभी ! 
८. अग्रवाल छबीय भोजन ९. ज्ञीत्ष प्रभाव करने वाली | 


( < ) 


मुंशी नवी बद्श 'हकीर' के नाम 

गई। भाई ये दर्द अ्रद्ध क्रित्म ओजाए नज़ला व स्तृवत' नहीं । डाढ़ गिरने को 

/ जगह छोड़ दी है, ऊपर को उठ आई है। हनोज़ कुछ इलाक़ा मसढ़े से वाक़ी 
है। जब वो इलाक़ा जा चके और शढ़गिर चुके तब फ़ूर्सतत हो | चार डाढ़ें 
गिर चुकी हैं, वेर्पाचवीं गिरा चाहती है। चूंकि है इन्तिहा, में उसको उखडवा 
नहा सकता । बहरहाल आपकी इनायत से वो दर्द और वर्म* कि जो मन्शाए 
तआ्ाज़ार था, जाता रहा। अ्रव ये किस्सा तो जब तक फ़िन्दा हूँ, रहेगा । पाँव 
भी श्रव अच्छा है। ज़त्म थोड़ा-सा बाकी रहा है । ज़हमत व तकलीफ़ व रंज 
व आश्ञोव* नहीं है । तुम्हारा हाल उन दोनों ख़तों से मालम हुआ । क्या करूं, 
कुछ इ्तियार की वात नहीं । खुदा तुम पर रहम करे । ये मर्ज नहीं, रोग है। 
इस राग को खुदा खोबे । मिर्या नसीम ल्‍ला साहव ने अच्छा किया। बेकारी से 
वहतर हूं। अगर क़िस्तत यावरी करेगी और नेकनाम रहेंगे, तरकक्‍्क़ी कर 
जाएंगे । मालाना तफ़्ता का हाल मालूम हुआ | श्रच्छा है कुछ दुनिया का भी 
वदा लगा रहे । यक्नीन हैं कि कहीं से वो खत मुझको भी लिखेंगे। मुंशी 
हेर्गोविन्द्सिह ने एक खत मुझको श्रकवराबाद* से भेजा था । उसमें अपनी 
भुलाक़ात का हाल जानी वॉकेराय से मारिफ़त तफ़्ता के लिखा था। मैंने 
उसका जवाब नहीं लिखा, क्योंकि वो जवावतलूव न था । हाँ साहब, श्रव 
वावर वादनुमाँ" का हाल तमाम लिख चुका हूँ । श्रव मुझको ये लिख 
भेजिए कि वो वो जो मैंने श्रापको भेजा है, वो कहाँ तक है ? 'ात्मा का 
फ़िक़रा या शेर जो कुछ हो वो लिखकर भेज दो ताकि में वहाँ से लिखकर 
तुमको दूँ । अ्रव में देखूँ ये शशमाहा ९ भुझे कब मिलता है। वाद उसके मिलने 
के भ्रगर भाइन्दा माह बमाह कर देंगे तो मैं लिखूँगा, वर्ना इस खिंदमत को 
मरा सद्यम है, अभी वावर का हाल हुयूर में भी नहीं भेजा । करू मसविदा 
तमाम हुआ है । साफ़ हो रहा है। अ्व साफ़ कर कर दे दूंगा और माह व्माह 
है 22502 ०६०२५ ५२००००००००-+ ३3८ 


१. पीडा का कारण जखाम या शोथ नहीं । २. शोथ। ३. उत्पात। 
४. श्रागरा। ५. दिद्यादर्श। । ६. छमाही । ह 


( ६ ) 


ग़ालिब के पत्र 


वेभक़दूर हूँ वर्ना क्या सौ-दों सौ से तफ़्ता की इम्रानत' न करता। अपने से 
वेज्ञार, यारों से शर्मसार। क्योंकर कोई जाने कि में श्रपने दोस्तों की किस 
तरह चाहता हूँ । तिहीदस्त* की वात क्या और आबरु क्या ? हाँ साहब, अगर 
वाबू हरगोविन्द्सिंह आपके पास आएँ तो उनसे मेरी दुश्रा कहता, और ये मेरा 
हाल कह देना। और उनको इत्तिला देना कि तुम्हारा खत पहुँचा है, जवाब इसे 
राह से नहीं लिखा कि तुम श्रपता अहवालर मुझको लिखो। श्रव ज्यादा क्‍या 
लिख ? लड़कों को दुआ कह देना । और शेख्‌ वज़ीरुद्दीन का हाल लिखना। 
वस्सछाम वलू अकराम । | 


| 
(२ जनवरी १८५१) 


अपने भाई साहव क्विब्ला” की खिदमत में बन्दगी भ्रर्ज़ करता हूँ और अपनी 
भतीजी को दुआ कहता हूँ और अपने प्यारे भतीजे को प्यार करता हूँ:। और 
उसकी तनदुरुस्ती की दुआ माँगता हूँ। सुना मैंने कि फिर उसको दस्त श्राने लगे । 
साहब, अँदेशा न करो। जूँ जूँ ये बढ़ता जाएगा और हरारत उसके मिज़ाज में 
श्राती जाएगी, वो वो ये हालत रफ़ा होती जाएगी | इन्हा अल्लाह ताला” श्रसूल 
खैरी जवारिशें ऊदष्व जवारिश मस्तगी६ ,बनवा रखो । हर रोज़, वल्के गाह- 
गाह*» उसको चटा दिया करो और खुरिश हाय* नागवार मत दिया करो। अब 
मेरा हाछ सुनो । मंजन पहुँचा। दर्द से' मर रहा थां। वल्लाह, बेबकल्लुफ़ 
कहता हूँ। मैंने इस पचपन बरस की उम्र में ऐसी सरीउल तासीर* दवा नहीं 
देखी । एक बार के लगाने से दर्द तो फ़ौरन जाता रहा । सुबह को वमे विल्कुल 
न था। डाढ़ के दर्द की मगर अक्सीर ये है लेकिन वावजूद इसके तकलीफ़ न 


१. सहायता । २. रिक्तहस्त । ३. समाचार ([ब० व०)॥ ४४. प्रतिष्ठित । 
५. ईइबर ने चाहा तो। ६. एक यूनानी औषधि । ७. कभी-कभी | 
८. अवाजऊ छत्वीय भोजन। ९. शझीक्न प्रभाव करने वाली । 


(६ ८ ) 


मुंशी नवी वरूश 'हकीर' के नाम 


गई। भाई ये दर्द श्रज्ञ किस्म ओजाए नज़ला व स्तृवत' नहीं । डाढ़ गिरने को 
है, जगह छोड़ दी है, ऊपर को उठ आई है। हनोज् कुछ इलाका मसूद से बाफ़ी 
है। जब वो इलाका जा चुके और डाढ़ गिर चुके तब फ़ूर्तत हो । चार टाई 
गिर चुकी हैं, ये पाँचवीं गिरा चाहती है। चूंकि है इन्तिहा, में उसको उसड्वा 
, नहीं सकता । बहरहाल आपकी इनायत से वो दर्द और वर्म* कि जो मन्गाए 
, श्राज़ार था, जाता रहा। अव ये क्विस्सा तो जब तक जिन्दा हूँ, रहेगा। पद 
, भी श्रव अच्छा है। ज़स्म थोड़ा-सा वाक्की रहा है। जहमत व तकलीफ़ व रज 
व आशोव"* नहीं है । तुम्हारा हाल उन दोनों खतों से मालूम हुआ । या कर, 
कुछ इस्तियार की बात नहीं । खुदा तुम पर रहम करे । ये मर्ज नहीं, रोग हे । 
इस रोग को ख़ुदा खोवे । मियाँ नसीम्‌ ल्‍छा साहव ने अश्रच्छा किया। बेकारी से 
बेहतर है । अगर क्रिस्तत यावरी करेगी और नेकनाम रहेंगे, तरही कर 
, जाएँगे । मौलाना तफ़ुत्ा का हाल मालूम हुआ । श्रच्छा है कुछ दुनिया का नी 
_ धंदा छगा रहे । यक़्ीन हैं कि कहीं से वो खत मुझको भी छिखेंगे। मंशी 
हरगोविन्दर्सिह ने एक खत मुझको अकवराबाद” से भेजा था। उसमें अपनी 
मुलाक़ात का हाल जानी बॉकेराय से मारिफ़त तफ़्ता के छिसा था। मैंने 
उसका जवाब नहीं लिखा, क्योंकि वो जवाबतलूब न था । हाँ साहब, श्रव 
वावर वादनुमाँ" का हाल तमाम लिख चुका हूँ । श्रव मतकों ये लि 
' भेजिए कि वो वो जो मैंने श्रापको भेजा है, वो कहाँ तक ि १ व्ात्मा' दा 
फ़िक़रा या शेर जो कुछ होवो लिखकर भेज दो ताकि म॑ं वहाँ से लिगाकर 
पुमको दूँ । अ्रव में देखूँ ये शशमाहा९ भुझे कव मिलता हैं। वाद उसके मिलगे 
के अगर आाइन्दा माह बमाह कर देंगे तो में लिखूंगा, वर्ना इस सिदमत झो 
(रि सलाम है, अभी वावर का हाल हुजूर में मी नहीं भंजा। कल मसविदा 
पा पक रही ५ । गो शक कर मर ते और सादे जगा 
| है हि 
गण] बी, जुखाम या शोय नहीं। २. शोव। ३. उत्ात। 
हे क। ६. छमाही । 


( ९ ) 


-  "शालिब के पत्र (४ 7 


की इंस्तिदुआ करूँगा । छमाही आखिर होने को थी. इस वास्ते * मुतवज्जेह 
होकर मैंने. उसको तमाम किया | इस. सबब स फ़र्सत .तुमकी खत - लिख़ने की. 
न॑ हुई. ,छाहौला वलेा क़ुव्वता, कि देख रहा हैं कलम हाथ से छुंटता ही नहीं। 
वल्छाह, इस वक़्त तुप्तकों अपने पास बैठा हुआ समझा हूँ और: 'तुमसे बातें कर. 
रहा हूँ । सौदाए मुंहब्बत इसी को कहते हैं । लिल जुतूने 3 हक 
, सेज़े पंजशम्बा, वर्त सुवह, दोश्म जनवरी १८०१ ६ई०)। 
५ अजु--असड़ुल्लाई 
हि हे ह5 थे है 
के - (२ साथ १८१९) 
. भाई. साहब की बन्दगी पहुँचे । इन दिलों में. हुजूरवाला हजरत, खाया 
साहब की दरगाह गये थे और अहक़दल इबाद" भी साथ गया था। चुनाँचे 
. आपका नवाजिश नामाईं जो मेरे खत के जवाव में था वो मेरे आदर्मियों ते 
वहीं दरगाह में मेरे पास पहुँचाया था। फ़ूसंत जवाब लिखने. की नहीं हुई। 
चार दिन हुए कि मैं दरगाह से शहर में आया: आते ही: मैंने फ़स्द खुलबाई। 
इस सबब से दो दिन खत नहीं लिखा | आज लिखता हूँ.) में मे समता हुआ 
था. कि -जब दरगाह से आंऊँगा तो तुम्हारा जत आया हुआ: होगा ॥ वो पाऊँगा.। 
भ्रादमियों से माछूम' हुआ कि कौल का कोई खत नहीं आया । नांचार मुझव्विश : 
हुआ |; तशब्रीश की दो वजहें-हैं । एक तो ये कि... जकियां, ,की - वेचक का हाल 
पहले :ख़त. में ; लिखा . था:7: अगेरच ये भी लिखा था कि दोन्‍्चार दाने नमूद" 
होकर जाते. रहे और फ़ुर्सेत हो- गंई, मगर फिर भी खयाल बाक़ी :रहा। इुसरी: 
बज़हे तशबीश तुम्हारी तरफ़ से श्राया/। मिजाज: कैसा. है, : मजे के: हाड़ न: 








, :.0५ अपनी, कलां 'में व्यस्ते ' पागल] २६ तुच्छ सेवक । ' ३. क्रंपापत्र ! 
४. चिन्ता करने वाला, परेशान | ५-अकर्ट।' * “० 


(- १० ) 


मुंशी नवी बख्ण हकीर' के नाम 


है.) अलावा इससे कहीं दौरा, कहीं कसरते कारोबार। ब हर रंग ध्यान तुम्हारी 
तरफ़ लगा - हुआ है। मुझकों भी बसवब फ़स्ले वहार' के हैजाने-खूच* है। 
इहितराक़3 के शदायदर्ष वनिस्वत और दिलों केज्यादा है । छाज़िम यों था कि 
| शाहतरा" पीता और मुस्‌हिलू रे लेता मगर कुछ न हो सका। सिफ़ फ़स्द वास- 
लीक» पर किनाअ्त की और आध सेर खून ले लिया। अब आइन्दा जो कुछ 
हो सो हो। एजेंट राजपूताना खुद भरतपुर के नवाह< में है। यक्नीन हैं कि 
जानी बॉकेराय भी होंगे। और मुंशी हरगोपाल तफ़्ता भी साथ होंगे। तुम 
अपने अजज़ा $ क्यों नहीं मेंगवा भेजते । मैंने सिर्फ़ तुम्हारे लुत्फ़े तवा व जौक़ के 
वास्ते इल्तेज़ाम'? उस मशवक़॒त का अपने ऊपर किया है। मँगवाओं और मँगवा 
कर मुझको इत्तिला. दो और निशाने ख़ात्मा इवारत लिखो, ताके बक्किया" 
लिख भेज॑ । मंशी अब्दल लतीफ़ सललमह अल्लाहो ताल्ा** को दुआ पहुंचे । 
नसीरुद्दीन को. दुआ । ज़किया को दुआए दीदावबोसी और उसकी खेर व आ्राफ़ि 
यतर की इस्तेदुआ? । वस्सलाम । 3० 4 

7 निगाइंतांण यकदम्वा बा दोञ्मम मार्च १८५१ ई० । 


७ । 
- (श्८ साले १८५१) 


भाई साहव को सलाम पहुँचे । भाई अलीवख्दाखो, आर भाई तुरंबाजखाँ 
और मिर्जा जैनलआवदीनखाँ और मजमए अहबवाब'” सूछाम कहते हू और 





7 १. बसन्‍्त ऋतु ।२. रक्त की गरमी। ३. जलन | - ४. आधिक्य। 
५. एक शांक । ६: विरेचन। ७. ढंग का । <. आसपास” ।. ९- हिस्सा, 


लेख के अंश. १० उत्तरदायित्वं। ११. अवश्विष्ट। १२. ईश्वर... रक्षा: करे। 
१३. कुशलता । .१४. प्रार्थना। >१५- लिखित | १६:- रविवार. “७. समस्त 
पारिवारिक जन। ; 


( :११ ) 


6 ग्रालिब के पत्र, 
प पद ६ 
(अप्रैल-जुलाई १८४१): 


भाई साहब, . 

ये इनायतानामा भी पाया और जिसकी मुझे फ़िक्र थी वो भी आया । 
इख्तलाफ़ मुदृत का मदार हरकारों की तबीयत पर है । हाल मुंशी अब्दुललतीफ़ 
और ज़किया का मालूम हुआ । गरमी का मौसम है, मैं जानता हूँ उन दोनों 
को ज़हरमृहरा का इस्तेमाल मुफ़ीद' होगा । कभी कभी शरबते नीलोफर* में 
घिस कर पिला दिया करें और चाट लिया करें | भाई -लड़कों का घर 
है। शरबते नीकोफ़र, शरबते बनफ़्शा, अर्क़े नानार की सिकंजबीन अ्रक्रे 
कासनी, अर्क़े वादयान इस तरह की चीज़ें घर में तैयार करो। -गाह-गाह 
इस्लैमाल में आती रहें । हाँ साहव, नसीरुद्दीन का जिक्र आपने, खत में बहुत 
दिनों से नहीं लिखा। मगर वो भी कहीं हमारे शेख इकरामुद्दीन. के साथ 
आगर चला गया । है हि 

आपकी किताब की फफ़िकर में हूँ। अगर अजल५ अमान देती है तो 
अरब लिख कर भेजे देता हूँ । हुंमायूँ का हाल पन्द्रह सतर के मिस्तर” से चार 
जुज़व में आया है। एक बात'तुमको ये मालूम रहें कि जब॑ हुजूर में” हाजिर 
होता हूँ तो अक्सर बादशाह मंझंसे रूता* तरूब करते हैँ । सो वो कही 
हुई ग्ज़लें तो क्या पढ़"? नई ग़ज़लू कह कर ले जाता हूँ ।आज: मैंने दोवहर 
को -ऐक ग़ज़ल' लिखी है । कल या परसों जाकर पढ़ गा। तुमको भी छिखता 
हूँ। दाद देना कि अगर रहता पायए सहर* या ऐजाजु* को पहुँचे तो उसकी 
यही सूरत होगी या कुछ और शक्ल ? 


* >> ,.“३*, 





$+ ७.6 


: 5१, लाभ॑दांयर्क | रे: नीलोतलले- ३. पोदीन का अ्रकं। ४. सौंफ का' 
अर्क | ५६-कार। ६: शरण ।-७. पंक्तियंक्त कागज, जिसे नीचे रंख कर लिखते 
हैं। ८. हिन्दी कविता । ९. जादू । १०. चमत्कार । कम 


मुंशी नवी वरुश 'हकीर' के नाम 


कहते तो हो तुम सव कि ब॒ते ग़लिया म' आय 
इक मतबा घवरा के कहो कोई कि वो आय 
हूं कशमकश नज्ञ्नम* में हाँ जज़्बे महत्वत 
कुछ कह न सक्‌ पर वो मरे पूछने को आय 

सायक़ रे वो शोलओ? सीमाव७ का आलम 
आता है समझ मे मेरे आता नहीं गो आय 
ज्ञाहिर है कि घवरा के न भागेंगे नकीरैनई 
हाँ मुंह से मगर वादए दोशीना” की व आय 
जल्लाद से डरते हू न वाश्नज़* से झगडते 
समझे हुए हें हम उसे जिस भेस मेंजो आय 
हाँ यहले तलब” कौन सुने तान ए ना याफ़्त'० 
देखा कि वो मिलता नहीं श्रपने ही को खो आय 
अपना नहीं वो शोवा कि आराम से बैठे 
उस दर पे नहीं बार“ तो कावा ही को हो आय 
की. हमनफ़्सो'* ने अ्रसरे गिरिया'* में तक़रीर 
अच्छे रहे आप इससे मगर मुझको डुंबो आय 
इस अजुमन ” नाज़ की क्या वात है 'ग़ालिव' 


८ 


दूस भी गये वाँ ओर तेरी तकदीर को रो आय 


क़ताची ५ है ग़म दिल इसको सुनाये न बने 
कप या बने वात जहाँ वात बनाये न बने 
5 अरब 2 महमिक आल 
* १. सुगन्धितं केशों वाली प्रेमिका। २.-मत्य कां संघर्ष । ३. बिजली । 
४. अंगारा। ५. पारा। ६. यमदूत, जो मृत्यु के पश्चात कंत्र में आते हे । 
७. गत रात्रि की सरा। ८. उपदेशक । ९. अभ्यर्थी | १०. न मिलने का ताना। 
६१. भेंट का अवसर। १२. मिन्न्‌। १३. .रुदन ।: १४ सभा ।:१५.. छिद्धाखेषी । 


( १५ ) 


ग़ालिब के पत्र ' 
... (१८४१ ई०) 

. भाई साहव को सलाम और मुंशी अब्दुंठ रृतीफ़.और: नसीरुंद्रीन और 
प्यारी जक्रिया को दुआ पहुँचे । हज़रत अक़े पिये जाइए - और घवराइए ,तहीं। 
देखना कया फ़ायदा करता है| मुझको तो मफ़ीद पड़ा । यंक़ीन है कि तुमकों | 
भी नफ़ा करेगा'। फल की अत 5 

वन्दा पर, पाखल' का म॒रूबा औरंअचार दोनों मौजद' हैं । खुंदा हुग्ूर 
को सलामंत रखे । जब चाहूँ माँग लाऊँ; मगर भेज क्योंकर :? , डाँ डाक-- 
उसका ये हाल है के मतंबान, कमाल ये है कि टीन में रख कर भेजिए। उल्द- 
सीधा लांकेलाम+ होगा। अगर मुरूब्बा है तो शीरा, और अगर अचार हैं वो 
तेल गिर जाएगा। बहरहाल अ्रचार पाखलू' का, कि, वो! वर्निस्व॒त मुरब्ब के 
ज्यादातर सूंदमन्द5 है, ले श्राया हँ और मेरे पास रखा है ।“जिस तरह हुवे 
करी, उस तरह भ्ज दे । । 


हज़रत काले साहब और मियाँ , विजामुद्दीन, और भाई गरुलूंमहुसेनर्ता 
तुरवाजखाँ और मुग़लऊुझ्रलीखाँ जौर सब, साहब सलाम कहंते है। जपुल 
आबदीनखाँ अच्छा है। बीवी. भी उसकी फ़र्सत पाती चली हैं । मर्ज की 
सूरत खतरनाक नंहीं रही । खुदा चाहे तो सेहत॑ हों जांये--भाई खुदा कें| 
वास्ते हसनअलछी बेंग को समझा दो, कि ये क्‍या तौर है कि एक: लौंडे के वार्स 
बीवी को छोड़ दिया है । वालिदा भी तुम्हारीं उसकी बात नहीं 'पूछतीं । 
गरीब अपनी खाल? के हाँ पड़ी हुई है। अपनी माँ को लिंखो कि कहूँ की 
मना; कर:ले आवें और तुम्हारे पास रवाना करें। यानी ये सलाह तुम मिर्जा 
समझाओ और बहुत-सा कही । फ़्त। ., आम 


पे 8: ॥ ह डा की 





_/ ९. गूलर कुछ'लोग पाखल को गूलर से परथ्थक एक स्वंतंत्र फल मारते 
हैं। २. निविवाद | ३. राभदायक | ४. मौसी | ३2. 


( (९१८ ) 


मुंशी नवी बरूश 'हकीर' के नाम 
7९6 
(१८५१ ई०) 


आदाव वजा लाता हूँ | वहुत दिन से झ्रापका खत नहीं आया। बेगम में 
मेरा ध्यान लगा हुआ है। आप अवसर मुझको भूल जाते हैं । और जब मेरी 
तरफ़ से शिकायत शुरू होती है तो हज़रत व अ्रदालते फ़ौजदारी करते हैँ और 
कसरते अश्ञग़ाले सरकारी". दस्तावेज उज्य बनाते है, वहरहाल इतना तो भलना 
मुनासिव- नहीं । हर हफ्ते में एक खत झ्रापका और एक खत मेरा आ्राता-जाता 
रहे । इन दिनों में वबसबव ईद के क़सीदे की फ़िक्र के मुझको फ़्संते तहरीर 
नहीं मिलीं ।.क़सीदे जब छापा होकर आएंगे तो मुआफ़िक़े मामूलर श्रापकी 
खिदमत में इरसारू £ करूँगा ।_ * 


मेरे एक दोस्त हैं।' उन्हींने एक रुपया मुझको दिया है और ये चाहा है कि 
में वो रुपया आपके पास भेज और आप अपने भाई साहव के पास हातरस 
भेज दें।और वो. एक रुपये के चाक़ू जसे कि वहाँ बनते हैँ, बहुत ताकीद॑ कर 
कर और फ़रमाइशी तुहफ़ा बनवा कर आपको भेज दें।और आप ख्वाही१ 
किसी के हात, ख़्वाही डाक में मुझको भेज दें। में हैरान था कि रुपया आप 
तक क्योंकर पहुँचे ? बारे, मिर्ज़ा साहव श्राज आरा गये और उन्होंने कहा कि मैं 
'कल कौर जाऊँगा.। मैने खत, लिखक्र मय रुपये के उत्तको दे दिया । मेहरबानी 
फ़रमा कर हातरस भेजिए और ताकीद लिखिए कि बहुत अच्छे चांकू, 
जितने आवें, ऐसे कि उनसे बेहतर न हो, बनवा कर भेज दें । जल्द-वस्सलाम ॥ 


मुंशी अब्दुललतीफ़ को दुआ पहुँचे। बंगम को और. नसीरुद्दीन और 
अब्दुस्सलाम को दुआ पहुँचे । जनाब मीर तालिवश्नबली छोलस के रईस, कि 





४ शासकीय कार्यों की अधिकता | २: लिखने का अंवकाश । ३. नियमानुसार । 
४. प्रेषण। ५. चाहे तो । झा 


ह कक, 


ग़ालिव के पत्र 


जो हैदराबाद के रिसाले में मिर्ज़ा ज़ुल्फ़िक्ार अलीबेग रिसालदार की रिफ़ाक़त 
में मर्दारेसि रिसाला हैं, वो अपने को आपके वालिद माजिद का आशतारे 
बतांते हैं और आपको सलाम कहते हैं । 


हक़ ताला तुमको खुश व खरंम3 व तनदुरुस्‍त, तुम्हारी औलाद के सर 
पर सलामत रखें और तुम उनका बुढ़ापा देखो और उनके बच्चों को खिलाओो ! 
मुंशी हर गोबिन्द सिंघ आये और बंगम का मुझे पयाम दिया कि चचा मेन 
कान छिंदवाये हैं। सो तुम मेरी तरफ़ से उसको दुआ कहना और कहना तुमको 
मुबारक हो और तुमको जमरुंदर् और याकूंत* के पत्ते-्वालियाँ पहननी 
नसीब हों । 


१२ ह ह 
। (४ अगस्त, १८४१ ई०, 

भाई साहब, _ 

आपका खत बहुत दिन के बाद आया । खैर व आफ़ियत मारुंम हुई । दिल 
ख़श हुआ । अब हवा सर्द हो गई है | इन्शा अल्लाह ताला शेख इकरामुद्दर्त 
भी माल खैरब आ जावेंगे । आपके ख़त का जवाब जो देर में लिखा है, हा 
सबब से लिखा है कि तक़रीबे ईद० क़रीब आ गई थी । क़सीदे की फ़िर 7 | 
सरगिरा* था। बारे, ईद हो चुकी । क़सीदा पढ़ चुका । अब जवाब ब्रार्षी 
ख़त का लिखा । कहोगे कि क़सीदा मुझको क्‍यों न भेजा । तिहत्तर शेर ह 
और सिर्फ़ मैं लिखने-वाला । ये लिखना फ़िंकरे शेर से कम नहीं । इन्‍्शा अल 
लिखेंगा और भेजंगा । 


- १. साथ । २. मित्र । ३. प्रसन्‍त। ४. पतना। ५. छाल (रल) 
६. कुशलतापूर्वक । ७. ईद का समारोह | <८.व्यस्त॥ 


( २० .) 


मुंशी नवी वर्श 'हकीर' के नाम 


तहरीरे तारीख इसी सबब से मुल्तवी रही, भ्रव इस तरफ़ मुतवज्जेह' 
हँगा । आपके वास्ते लिखवाता हूँ। कातिब के आगे कारे ज़रूरी *, फ़रमाइश 
से हाकिम की, आ गया है। उसको वो तमाम करे तब उस तहरीर. की 
तरफ़ तवज्जेहू करे । आप खातिर जमा रखें । जब तक आपके पास न पहुँच ले 
और आप उसको न देख ले तब तक खुद मेरा दिल खश न होगा । 
वा ए बर॒जान सखनगर व सखरनदों न रसद? 
यहाँ सत्र तरह खेर व आफ़ियत है । मखदूमज़ादा भी तनदुरुस्त होता 
चला है । में बदस्तूर एहतराक़* की बला में मुब्तिला हूँ मगर इल्तिफ़ात" 
नहीं करता। मेरे सवश्रिखवान व अहवाब* तुमको सलाम कहते है । 
ज़किया को मेरी तरफ़ से दुआ कह देना और उसको मेरी तरफ़ से 
प्यार करना । मुंशी अब्दुल छतीफ़ साहव को दुआ और नसीरुद्दीन को दुआ । 
जब मियाँ अब्दुस्सलाम वतन से आ जायें तो मुझको इत्तिला देना। वस्सलाम । 
मुरसिल्ग सेशम्वा, चारुम अगस्त १८५१ ई०। 
ह अज्ञ--असदुल्लाह 


3] 


१३ ह 
(३ सितस्वर, १८४१ ई०) 


भाई साहव क़िब्ला, 

ज़किया और अव्दुस्सलाम का श्राना मुवारक हो। बड़े लड़के-को भी - 
परवर्दंगार तनदुरुस्ती बख्शे । हाँ साहब, अखबार में अकबराबाद और अजीमाबाद 
को वबा०" की धम सनी जाती है। कौल का कहीं जिक्र न थो। अब आपके 
लिखने से माल्स हुआ । हक़ताला अपने सव बन्दों कों अ्रम्त व भामान* में रखे । 





१. ध्यान देने वाला । २. आवश्यक कार्य। ३. उस कविता पर खेंद. है, 
जो किसी काव्यमर्मज्ञ के पास न पहुँचे। ४. जलन | ५. दयादृष्टि। 
६. आत्मीय जन। ७. महामारी । ८. श्ञान्ति । 5 


(२१) 


ग़ालिब के पत्र 


इंस.शहर में अम्त है मंगर हाँ जैसा कि शरू फ़सल में: त्गाटयर' हो जाता है 
औरं-तप' व लूरजा *, व. जुकाम .फ़ेल जाता -है--वो है.. वबा नहों है। गरमी 
बंहुंत पड़ती हैं । दो दिन से हवा सर्द हो गई. है । अन्न आने लगा है.। बारिस नहीं 
हुई । इन्शा अल्लाहो जाला आजकल में मेंह बरसेगा । हुज्लरः बाला क़ंतुब साहब 
की दरगाह में तशरीफ़ रखते है। इस महीने की याने , जीकाक की बीसवीं को 
श्रावेंग । मुझकों दो-चार दिन के वास्ते दरगाह जाना -ज़रूर था, मगर मेरे पाँव 
में दो-एक फोड़ निकले है। इस उज्रे लूंग? से नहीं गया। 


“. तारीख का हाल क्या पूछते हो ?. सिर्फ़ हुमायूँ का हाल लिख चुका 
अकवर बादशाह. का .अहवाल शुरू भी नहीं हुआ ।.भाई, मुझसे ये ,दद सर हा 
नहीं..सक़ता। बस ये इतना ही रहा । एक कातिब हैं, कहुत ,खुशनवीस और 
सहीन॑प्रीस । उनको मैंने मसविदे -दिये और उनसे कहा कि उसकी दो नकल 
मुझको. कर दो, एक तुम्हारे वास्ते और एक जानी बॉकेलाल के वास्ते | वीं 
एक लिख कर छाये। मैंने वो जानीजी को भेज दी + खयाल “किया कि भाई 
की दस रोज़ के वाद भेज दूँगा। नागाह कातिव को एक किताब ज्ञारीख़ की 
सेशन जज ने लिखने को दी। वो लिख रहे हैं। इस सबब से दिरंग" हो गई 
है । आप घबरावें नहीं । ह 

| ४) 


[72/ “४. जारूब, छा,वियारो के ई शिर्क फ़िल वुजूद 


बाग फ़्ों सीना वा एवॉा बरावरस्तर 


१. परिवतेन। २, शीत-ज्वर | ३ बादेशाह। ४. लँगड़ाने के कारगी 
५. विलम्ब.। ६. ईश्वर के अस्तित्व. में दूसरे को सम्मिलित करना महल 
फंश पर पड़ी हुई धूल के समान है। जिस प्रकार झाड़ से फर्श की धूल ६ 
कर दी जाती है उसी प्रकार 'नहीं' (ईइ्वर के अतिरिक्त अन्य शक्ति नहीं है] 
की झाड़ू से हृदय में स्थित ईश्वर के अस्तित्व में किसी दुसरे का सर्म्नि्े 
हटा दो॥ (अरवी में 'ला' झाड़ के आकार का होता: है:और उसका # 
नकरात्मक है)। 


मुंशी नवी बसछ्श हकीर' के नाम 


*'तरकीवे अल्फ़ाज़ यों है कि शझ्िर्क फ़िल वजूद वा गदें फ़ुर्श वरावरस्त व 
सीना व ऐवा वरावस्त थाने दिल वमंजिले ऐवाँ बरावरस्त, याने दिल वमंज़िले 
ऐवान के -है.और .शिर्क फ़िलवुजूद वमंज़िल गदें फ़र्श के है । उस गदें फ़र्श को 
झाड़ा चाहिए। गद झाड़ते हैँ झाड़ से ला नाफ़िया को झाड़ मक़रंर “किया । 
खुलासा में हे के लछाभे नाफ़िया की झाड़ ला और दिल के एऐवान*' से शिके 
फ़िल्वृजूद की गर्दे झाड़ डाल । भव समझिए के शिर्क फ़िलवृुजद क्या और 
लाये नाफ़िया क्या ? शिर्क कई क्रिस्म पर है । शिर्के फ़िल सिफ़ात । शिर्के फ़िल 
अफ़ाल । इन शिर्कों को सब जानते है । मगर शिर्क फ़िलवृजूद बहुत पोशीदा 
है.और सब इसमें मुब्तिला हैं । याने अशिया* के वास्ते वजूद व जुदागाना 
करार देना और ख़ल्क़रे और खालिक़ ४ को अ्रलूग अलग समझना । मजहब 
वहदत* बुणूद का ये है कि मौजूदे हक़ीक़ी हक़ ,है और उसके सिवा कोई 
मौजूद नहीं । ला मौजूद ला इलाहा ला मुअस्सर फ़िल बुजूद व इल्लिल्लाह ६ 
वास्ते नफ़ी के हैं। झहले जाहिर» ला इलाहा इल्लिल्लाहू को यों समझते 

कि सिवाय अल्लाह के कोई लायक़ इबादत के नहीं। वस' वो नफ़ी ए 
इस्तैहक़ाक़< इंबादत करते हैं और सफ़िया कहते हैं कि नहीं कोई. मौजूद 
सिंवाय अल्लाह के। पर्स, ये छोग अशिया की मौजदियत के शअ्रक़ीदे को शिकक 
फ़िल बजंद कहते हैं और अहले जाहिर को शिकं खफ़ी१ जानते हैं । 


बालाए तिफ्ल. यक शवा दर खम ज़ रास्ती 
बा क़ामते सखमीदए पीराँ वराबरस्ता? . 


महल ।. २. सामग्री । ३. संसार। ४-विधाता। ५. एकता । ६. ईश्वर 
के.अतिरिक्‍त - कुछ नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त कोई . प्रभावशाली नहीं 
हैं। ७. सांसारिक छोग। ८, अस्तित्वहीन । ९. गुप्त रूप -से ईश्वर की सत्ता 
म॑ किसी. दूसरे. को सहायक मानना। १०. प्रतिप्रद्ा का झुका हुआ चाँद: ऐसा.. 
लगता- है जैसे बढ़ों का झुका शरीर।. 


(( २३: ): 


ग़ालिब के पत्र 


खयाल में होंगा कि ये शेर मिनजुम्ला उन अश्चार के है कि जो माहे नौ 
की तशबीह में वाक़े हुए हैँ। एक तशबीह ये भी है। तिफ़्ले यक शबा३ पहली 
रात का चाँद। बाला यहाँ बमाने क़द के है, व बमाने ऊपर के । रास्ती बमाने 
सच के है, न बसाने सीधे के। ह 
बरदस्ते शाह तेग्रो कर्माँ रास्त जायेगाह 
बातेग़्ों बाकमाँब चे बरहाँ बराबरस्तरे 
वाह भाई, तुम और इस शेर के माने पूछो। ये दो तशबीहें माहे नौ की 
हैं, तलवार और कमान । शायर कहता है कि तलवार और कमान बादशाह के 
'हाथ में हुआ करतीं हैँ और ये जाहिर है कि हिलाल" बादशाह के हाथ में 
नहीं फिर किस बरहान* से और किस दलील से झोश्ररा उसको तलवार 
और कमान के बराबर जानते हैं । 
दानम न तेग्रे ससकल ए तेग़ बादशास्त 
न शिगृफ्त गर बतेग़ बदीं साँ बरावरस्त 
ये बैत* मृत्ाल्लिक़ पहली बैत से है। पहले शेर में आपने एंक शुवा वारिद 
4, कि तलवार बादशाह के हाथ में चाहिए और हिलाल वहाँ नहीं है । पत, 
उसको तलवार क्यों कर कहिए।. अ्रब आप ही मूजीब* होता है कि हाँ में भी 
जानता हूँ कि ये तलवार नहीं मगर बादशाह की तलवार का मसकला* है 
और अजब नहीं कि बादशाह की तलवार के बराबर गिना जाबे। और हाँ ये 





१. नया चाँद। २. उपसमा। ३. एक रात का शिशु॥। ४. बादशाह 
के हाथ में तलवार और घनूष उपयुक्त है। तलवार और धनुष की समता उसके 
(चाँद के) साथ किस तर्क से की जा सकती है। ५. शुक्लपक्ष की द्वितीया कीं 
चाँद । ६. तर्क | ७. में तलवार नहीं जानता अपितु वह बादशाह की तलवार 
का ससकला है। यह विचित्र नहीं कि बादशाह की तलवार का मसकला तलवार 
के बराबर गिना जाये। ८. पद । ९. उत्तरदाता। १०. धार चढ़ाने की मशीन । 


 आ, 


मुंशी नवी बछ्छ 'हकीर' के नाम 


पूछिए कि मसकला वक्‍्या ? मसकल आला है तलवार संकेलू करने का और वो 
एक चीज है लोहे की, घोड़े के नाल की सूरत। 
| तेग्रे मरा अगर चे वृवद खूफ़्ता दर नियाम 
पौलादे वा वदस्या बदरर्शा वरावरस्त' 
वदख्ण फ़ारसी में इस्म * है याक़ुत३ का और ये जो शहर का नाम बदर्स्सा 
हैं, इसी सबव से है कि वहां याक़ुत की कान४ है। तेग़े मरा में जो 'रा' है, ये 
इज़ाफ़त" के मान देता है, यानी मेरी तलवार की फ़ौलाद याने लोहा। श्रगरचे 
तलवार म्यान में हो, लेकिन याक्ृत के वरावर यानी सु्। भ्रगरच तलवार न 
खींचूं और किसी को न मार तो भी मेरी तलवार खून थ्रालूदा* है और मानिन्द 
याक्त के सूर्ख है। खालिक़ ने इसकी सरिब्त” में ये सिफ़त बदीअत< रखी है। 
वस्सलाम वलग्रवराम । 
शम्बा, सेशम* सितम्बर १८५१ ई०। 


-“ग़ालिव 
१४ 
(सितस्थर, १८४१- मा, १८४२ ई०) 
भाई साहब, 


आपका खत पहुँचा । हज़रत आपने मौलवी क़मरुद्दीनर्सां को इतना तंग 
नाहक़ किया। मेरा मुहझआ'" इसी क़दर था कि खत का पहुँचना मालूम हो जाये 





१. मेरे लिए यह तलवार यद्यपि म्यान में बन्द है, लेकिन उसका लोहा 
वदख्शा के छाछ की तरह छाल है। २, संज्ञा । ३. लाल (रत्न) | ४- खान। 
५. सस्वन्धकारक का चिन्ह । ६. सनी हुई। ७. स्वभाव। ८. घरोहर। 
९, तीसरा । १०. अभीष्ट । न्‍ 


क्‍ ( २५ ) 


- ग़ालिब के पत्र _ 


और कागज तल्फ़ा न हो । वर्ना मुझको उनसे किसी तरह का रंज नहीं है। मैंने 
अगर कुछ तुमको लिखा था तो लिखना बतरीक़ इख्तेल्यत* व इनबिसात था. 
न बसबीले मलाल* । बहरहाल मसविदे के पहुँचने से खातिर जमा हो गई। 
अब उनके ख़त के आने की कुछ हाजत नहीं। में उनका खादिम" और दोस्त 
दिली हूँ और उनकी प्यारी प्यारी बातें मुझको पसन्द हैं | अब मेरा भे खकक़ा 
उनको म॒क़्रर५ दीजिएगा । यहाँ लड़कें-बाले सब खैर व आफ़ियत से हैं । तुमको 
बन्दगी और अपने भाई-बहनों को सलाम कहते हैं। मेरी तरफ़ से बेग़म को 
दुंआ पहुँचे और अब्दुस्सछाम और कुलसूम को दुआ पहुँचे । मुंशी अंब्दुललूतीफ़ 
की खैर व आफ़ियत लिखते रहिएगा। 
मीर क़ासिमश्ली का कोई खेत अगंर कहीं से आया हों तो मुझ 

इत्तिला दीजिएगा । 


१५ दि 
हे । 

(६ साले, १८५२ ई० ) 

क़िब्ला माफ़ रखिएगा । कई दिन के वाद आपको ख़त लिखता हूँ। 
मुंशी हरगोपाल साहब के ख़त से आपकी और लड़के-वालों की खैर व आफफ़ियत 
मालेम होती रहती! है और चार-पाँच 'दिन हुए, आपका नवाज़िशनामार्ट भी 
आया था। मियाँ तफ्ता ने कुछ हाल आपके आशोवे चद्म* का लिखा था। 
फिर उनके ही खत से ये भी दरियाफ़्त हुआ के कुछ फ़ू्सत है। हक़ ताला तुम्हारा 
चदमें जहाँबीं* को रोशन और तुमको तुम्हारे फ़रज़न्दों के सर पर सलामत 
रखे । मेरे वज उस्सद्रा" की इतनी फ़िक्रन चाहिए। मेरे अमराज" बश्तर 


:. १- नष्ट) २. मित्रता के कारण। ३, आनन्द | ४, दुःख | ५., सेवक | 
६. दुबारा । ७. कृपा-पत्र । ८. आँखों का दुखना। ९. नेत्र | १०. छाती का 
दर्द | ११. रोग (ब० व०)। है. ५5 


मुंशी नबी वर्ण 'हकीर' के नाम 


दौरे हूं । आगे एक क़लूंज' का दौरा था ॥ञ्रव वजउस्सद्र का दौरा शुरू हो 
गया है। जब ये दर्द उठ खड़ा होता है--चार पहर, छ पहर, दो पहर रहता 
है । फिर रफ़ा हो जाता है । मुंशीजी की ग़ज़ले आई हुई थीं । वो उनका अपने 
पास' पहुंचना जल्द ,चाहते थे और मुज्नको उस दिन वो दर्दे शुरू हुआ भथा। 
मन लिख भेजा कि आजकल ग़ज़लों को नहीं देख सकता। बारे, तीसरे दिन 
मैंने उनकी ग़ज़ले भेज दीं । उन्होंने नाहक़ तुमसे उनका जिक्र किया । जो 
तुम मृतफ़क्किर* हुए । किस्सा मुख्तसर, अ्रच्छा हू । 


हकीम इमामद्दीन सारा साहव से अब रुज नहीं करता । हकीम अहसनुल्‍लाखोँ 
साहव मेरे चारागररे हो। उन्होंने फ़रमाया कि आमदे फ़सले नो है, 
मुसेहिल" ले डाल) चर्नांचे दस बारह मुंजिज* और तीन मुसहिल हुए 
तीसरा मुंसहिल था आज । तब्रीद» पीकर तुमको ये खत लिख रहा हूँ और 
आदमी सरुक्‍क़ा लेकर खाँ साहब के पास गया हुआ है। देखो मज़द ए अम्नो 
फ़राग< छाता है या परसों एक मुसहिल और भी होता है। ये सबब था जो 
आपके खत का जवाब देर में लिखा | अब श्राप मेहरवानी -फ़रमा कर अपने 
मिजाज का हाल उसी तफ़्सील से मुझकों लिखिए और वच्चों की खैर व 
आफ़ियत लिखिए । ' 

मुंशी अब्दुलछतीफ़ साहव को दुआ पहुँचे ! ज़किया बेगम को दुआ पहुंचे 
और ये मालूम हो कि तुम अब क्या पढ़ती हो और तुम्हारा सबक्त अब कहाँ 
तक पहुँचा है ? इसकी हमको इत्तिछा दो। नसीरुह्दीन. को और अव्दुस्सछाम 


१. पसली. के नीचे उठनेवालरा दर्द, आँतों का. रोग। २. चिन्तित । 
३. चिकित्सक | ४. नई ऋतु का आगमन.। ५-विरेचन । ६. विरेचन से पूर्व 
भछा को कोमल करने के लिए दी जाने वाली- ऑषधि |, ७. ठंडाई। 
४. सनन्‍्तोष तथा निश्चिन्तता की शुभ सूचना । 
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को दुआ पहुँचे। मेहमाने नौ रसीदा' का नाम भी भूल गया हूँ, उसको दुआ 
कहिए और उसका नाम मुझको लिखिए | 
वस्सलाम माल इक्राम" अज असंदुल्लाह निगाइता3 सुबह चारशम्बाए 
नहुम मार्च- १८५२ ई० । बाद झाशमीद ने तब्रीद ।५ 


१९ 


2 


(१५४ सई, १८५४ ६०) 

भाई साहव, 
आज हफ़्ते का दिन, पन्द्रहवीं मई की सुबह का वक़्तं है। मेने दो खत 
तुमको लिखें हैं। एक खत तो अभी डाक में रवाना किया है । और एक खत्त 
हकीम इलाहीवरूुश साहब को देता हूँ । ये साहब शुरंफ्रा ए सिकन्दरा४ में से 
. हैं । और दोस्त और शागिदं उसके हैं कि जिसका मैं, वग्रर देखे; आशिक हूँ । 
: याने जनाब साहबे आलम साहब मारहरवी सल्लमल्लाहो ताला*---ये उनका 
” ख़त मरे नाम छाये थे । कई महीने यहाँ रहे और हकीम इमामुद्दीन खाँ साहब 
से 'मुफ़॒रहुल क़ुलूब' पढ़ी । बहुत खूब श्रादमी और मुहज़्जिब* है:। हुस्तेतवा * 
भी रखते हैं ! यहाँ उनकी नौकरी का कहीं उस्लूब'? नहुआ और ज़माने ने 
मसाअदत”' न की । अ्रव ये अपने घर जाते हैं। कौल में पहुँच कर आपसे 
मिलेंगे । उनकी तौक़ीर१* कीजिएडा । और उनको अपना दोस्ते देरीना)टै 
तसव्वुर फ़रमाइएंगा । और इसका खयाल आपको रहे कि उस जिले में ठेकेदार 


की 





१, नवागन्तुक अतिथि । २, दयालु । ३, लिखित । ४, बुंधवार। ५, तैंल 
पीने के पश्चात्‌। ६, सिकन्दरा के प्रतिष्ठित व्यक्ति | ७, महान्‌ ईई्वर 
तुम्हारा कल्याण करे । ८, सुसंस्कृत । ९, सुरुचि । १०, ढंग। ११, सहायता । 
१२, आवभगत | १३, चिरमित्र । 


( २८ ) 


मुंशी नबी बर्श 'हकोर' के नाम 


और मार गुज़ार बहुत हैं। श्रगर किसकी खाहिश तबीब' की हो तो उनको 
इनसे बखबी मिलवा दीजिएगा और इस बाव में कुछ ऐसी जल्दी नहीं 
तुमको खयाल रहे । 


ज्वाला सिघ कल आया । उसके लाये हुए खत का जवाब आज . डाक में 
रवाना हो गया । मिर्जा हसनअली बंग आज़िमे कौल हैं। इन्शा अल्लाह ताला 
'पाखल* का मुरब्बा या अचार जो हाथ आएगा, वो उनके हात भेज दूँगा । अगर 
खुदा ने चाहा तो श्रजज़ाए तारीखरे भी उन्हीं को दे दूंगा। औरों को दुआ 
ख़त में. क्या लिखूँ ? हकीम जी खुद ज़बानी सबसे कह देंगे । 

वस्सलाम अज असदुल्लाह_ रक़मज़दाश सूबह शम्बा, १५ मई १८५२ ई०। 


१७ 
(२१ मई, १८५२ ई०) 


भाई साहब, 


आगे इससे दो खत तुमको भेज चुका हूँ । एक बतरीक़ए डाक और एक 
हकीम इलाहीबख्श के हाथ । कल में क्लिले से आता था। रह में मिर्जा हसनअछी 
वेग मिले । उन्होंने कहा--मैं कल जाऊँगा याने आज । ये तुमको मालूम रहे 

. कि कल पंजशम्बा" था। २९ रज्जव और २० मई की। आज जुमाई है ।गजे 
कल रात को पाखल का मुरब्वा मतंबान में रख कर और उसको मोमीजामा 
में बन्द किया । और उस पर अपनी मुहर कर कर कल्‍्लू के हाथ मिर्जा 
के पास भिजवा दिया । कल्‍ल उनको मरब्बा देकर रात को अपने घर रहा । 
जब सुबह हुई और कल्लू आया तो उसने बयान किया कि मिर्जा हसनअली 
_बेंग ने बन्दगी कही है और कहा है कि में कक न जाऊँगा। परसों जाऊँगा । 





१; चिकित्सक । २, .गूलर | ३, इतिहास के अंश। ४, लिखित । 
५, गुरुवार। ६, शुक्रवार । - ह 


5, 
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और मतंबानं की अरन्छी तरह एहतियात से ले- जाऊँगा। हजरत का मादूझ 
रहे कि हकोम अहसनुल्लाजं की इनायतः से. मुरंब्बा हाथ आ गया है वर्ना 
अक्सर सायलों' की सेरकार शाही से अचार मिलता है । मुख्बा नहीं हाथ 
आता । अब इख्तियार मिर्ज़ा साहब का है कि जब चाह और .जिस तरह चाह 


उसको ले जाए। बन्दा बरी उज्जिम्माः है । 


अजज़ा ए तवारीख तैमूरिया 7 लिखे जाते हैँ और क़ायदा य है.कि जो 
कोई जज़्व लिखा जाता हैं, व मेरे पास आता है। में उसके हाशिये पर 
मानी उछ लगात* लिखता जाता हू | चंनाँचे तीन जदंव लिख चुका हूँ। या 
तीन जज्व लिखे हुए मरे पास झा चके हैं और में उनका हाशिया' लिख 
चुका हूँ। जब सबआ चूके तो बसबीले पासंलू इरसाल” करूगा। छोटी 
तकती * ख़ल्मायज्दा७- पर ग्यारह सतेर के मिस्तर से लिखें जाते हैं । यक़ीन है 
कि ग्यारह, बारह जुद्व होंगे। गोवा दो सल्स< तहरीर बाक़ी है खुदा करे 
जल्द तमाम हो ताकि मेरी शर्मसारी रफ़ा हो । जन 52 


ज्वालासिघ दो. बार मेरे प्रास आया । मैंने उनका लिख कर एक ऐसे 
शख्स के पास भेज दिया कि वो मरजा है उस महकमे के अहले मुक़दम को) 
अगर हप्जत” होगी और ज्वालासिघ खाहिश करगा ता, मं उसकी मौलवी 
साहब के. भो सामने कर दूँगा । तुम मुख्का हकीम इलंहोबस्शा का हाल ल्खि 


कि वो तुमसे मिले, और सिकन्दरा खाना हो गये । 


तपंता का हाल लिखों कि यहीं हैँ या अकबरावाद'” को- गये । . मेरा दिल 

गवाही देता हैं कि श्राज शाम तक तुम्हारा खत मेरे पास आ जाये । अकसर 
नस रो ृययतघतयतयय ३२ 

९, अ्रम्यर्थी। २. उत्तरदायित्व से मुक्त ३. 'तैमूरवद के इतिहास के 

४. शब्दार्थ । ५, प्रेरणा । ६- पुस्तत कौ लम्वाई:चौड़ाई। 


अध्याय । 
ग्रावश्यकता ! 


७ रुचिकर। ८, दो तिहाई ९, जिससे पास रुजू होते हूं। १० झाव३ 


( ३० :) 
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एसा हुआ है कि सुबह को मैन ख़त डाक में भेजा है और शाम को हरकार ने 
. तुम्हारा खत आकर दिया है। यहाँ अजब दइत्तिफ़ाक़ं है कि जेठ काः महीना: है 
और रोज. मेंह वरसता है और जाड़ो पड़ता है। लोग झब' को रज़ाइयाँ ओढ़ते हैं 
और में लिहाफ़। नौ रोज़ से यही सूरत देखता हूँ कि दिन-रात मेंह बरसता है 
और सर्दी की शिद्दत है। दो दिन गरमी पड़ी और तीसरे दिन मेंहू श्राया और 
दो-चार दिन बारिश रही। तुम भी लिखो कि तुम्हारे शहर में क्या आलम है। 


,._चुना होगा तुमने मोमिनखाँ मर गये । आज उनको मरे हुए दसवाँ दिन 
_ है। देखी भाई हमारे बच्चे मरे जाते हैं । हमारे हम उम्र* मरे जाते हैं ।. 
क़ाफ़िला चला जाता है और हम पा दर रिकाबरे बेठ हैँ । मोमिनखाँ मरा हम 
श्रश्न/ था और यार भी था । वयालीस-तेतालीस वरस हुए, याने चौद॑ह-पन्द्रह 
बरस की मेरी और उस मरहुम* की उर्म थी कि मुझमें-उसमें रंब्त पैदा 
. हुआ। इस श्रेसें में कभी किसी तरह का रंज व मलाल दरमियान नहीं आया । 
हज़रत चालीस बरसे का दुश्मन भी नहीं पंदा होता । दोस्त तो कहाँ हाथ आता: 
है। ये शछ्श भो अपनी वज् का अच्छा कहन वाला था । तबत्येत उसकी 
मानी आफ़रीं* थी। झ्राज अपने दरियाफुत किया होगा कि जी चाहा तुमसे बातें 
करने को, ये में बातें कर रहा हूँ । ख़त नहीं लिखता, मगर अफ़तोस कि इस 
 गफतग में वो लत्फ़ नहीं जो मुकालिम ए जबानी” में होता है। यांने में 'ही बकः 
रह हूँ । तुम कुछ नहीं कहते । वो बात कहाँ कि मेरी बात का तुम जवाब 
' देते जाओ और तुम्हारी बात का में जवाब देते जाऊ। क्‍या करूं, अजब तंरह 
से जिन्दगी बसर कंर रहा हूँ। मेरे हालात सरासर 'मेरे ख़िलाफ़े 'तंबीयते* 
हैं । मंतो ये चाहता हूँ कि-चलता-फिरता रहूँ। महीनां भर वहाँ, औरं दो 
महीन वहाँ, और सूरत ये के गोया मुइकें बँधा हुआ. पड़ा हूँ, कि हरगिजं 


१ 'रात। २. समवयस्क ।: ३. पाँव घोड़े की रकाब में । ४, समकालीन 
स्वर्गीय । ६ अर्थोत्पन्न करने वाली ॥ ७, बार्तालाप । ८, स्वंभाव विरुद्ध | - 


( ३१ ) 
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जुंबिश नहीं कर सकता । ला हौल्‍र वला क़ुव्वता इल्लाबिल्लाह* | काग्रज 
तमाम हो गया और हनोज़ वातें बहुत बाक़ी हैं । इस ख़त में मैंने अपने बच्चों 
को भी दुआ नहीं लिखी। भाई, तुम कह. देना । अपने ख़त में उनकी खैर व 
 आफ़ियत लिखना ।... ठ 


२१ मई, १८५२ ई०, वरोज ज्‌मा । 
श्द 
(मई या जून, १८५२ ई०) 
भाई साहब, 


आपका खत आया । पाखल के मुरूब॑ का पहुँचना .मालूम हुआ। 
यारब, ज़किया और मेरे अब्दुस्सलाम की आँखें भ्रच्छी हो गई हों। बारह जूरेंव 
अजज़ाए तवारीख के पहुँचते हैं। इनकी जिल्द बाँधवा लेना, वर्ना औरक़” 
तबाह हो जाएँगे । वो चार रुपये जो आपने शेख बसर्शुद्दीन के ह थ भेज थ, में 
मैंने तवाव साहब को याने वो जो किताबत्त करते हैं, दे दिये: | एक 
नुस्खा उन्होंने लिखा, वो मैंने उनसे लेकर एक और जगह भेज दिया, फिर 
उनको कसरते कारश से फ़र्सत इस तहरीर की न हुई । अब उन्होंने अजराहे 
मेहरबानी ये लिख कर मुझको इनायत किये। आपने एक खत में मुझको लिखा 
था कि उजरते कातिब" में जो कुछ चाहे हो वो मुझसे मँगवा भेजी | वल्लाहः 
मेने अपने पास से कुछ नहीं, दिया। सिफ़ इसी चार रुपये में काग़ज और 
मुज़्दएकातिवध है। आप खातिर जमा रखिए। महसूल- डाक -दीजिए और 


१, ईइवर के अतिरिक्त किसी अन्य का भय नहीं। २, पृष्ठ (व, व,) ' 
३, लिखने का काम | ४, कार्य-प्राधिक्य । ५.. लिखने वाले, का पारिश्षमिक | 
६.. लिखने वाले की मजदूरी, ह 


मुंशी नवी बर्श 'हकीर' के नाम 


किताब ले लीजिए, हाँ भाई, शेख वज़ीरुद्दीन बहुत तबाह और खराब है। 
' इसका दादा मौज्जिज़ आदमी था और मेरा बड़ा दोस्त था। ये तुम्हारा भी 
: नियाजमन्द है, हत्तुलवसा' खयाल दौड़ाओं और गुंजाइश तिकालो । अगर कहीं 
नौकर! क़रारपा जाये तो गोया मुझ पर एहसान होगा। 


ज्वालासिघ कल तीन वार मेरे पास आया है। कुछ हरजागो' आदमी है। 
मैने उसे रुक्‍क़ा लेकर एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया था, जो हाकिम की 
जवान और हाकिम के जिगर का टुकड़ा है । मेरा जो काम था मैंने किया। 
अगर वो कहेंगा तो हाकिम से भी मिला दूँगा । कल तपुता का खत आगरा से 
आया, वहुत दिन के वाद । अच्छी तरह हैं । अर्जी शेख की पहुँचती है । इसका 
जवाब मुतासिव लिखिए और कोशिश कीजिए। 


भाई, खदा के वास्ते ग़ज़ल की दाद देना । अगर रख्ता' ये है तो मीरो 

व मिर्जा! क्‍या:कहते थे । अगर वो रेख्ता था तो फिर ये क्या है ? सरत इसकी 
ये है कि एक साहब शाहजादागाने तेमूरिया में से लखनऊ से ये ज़मोन' लाये । 
हुजूर ने खुद भी ग़ज़ल कही और मुझे भी हुक्म दिया । सो में हुक्म बजा लाया 
ओर ग़ज़ल लिखी । पहले तुम एक बात मेरी सुन लो, फिर ग़ज़ल पढ़ो | शेखर 
वज़ीरुद्दीन वीमार होकर डाक से कौल को रवाना हुआ है । मैं अगरचे 
खिदमतगू जारे खल्क” पर उनकी कुछ खिदमत ब्रजा न ला सका और उनसे शब्मिदा 

: रहा । तुम उनकी दिलजोई करना | आदमी उनके घर भिजवाना और उनकी 


न-+-++्..0.0ह0/ह/ह_ 


है 


१. यथासम्भवं । २. बकबास करने वाला । ३. हिन्दी कविता । ४. 'मीर 

मीर मृहम्मद तक़ी विन अब्दुल्लां, उर्दू के महाकवि। ५. मिर्ज़ा मज़हर जाने 

: जीना, उदू के महाकवि, आचार्य, आध्यात्मिक महापुरुष। ६. गजल का 
अन्त्यानुत्ास, अन्त्यानुप्रास से पहले का अनुप्रास और छन्द-। ७. संसार का सेवेक । 


प्‌ ३३ ) 
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ख़बर पूछना और भाई अगर हो सके तो किसू के अपने इलाक़ मुख्तारकारी, 
सिरश्ते की अरायज', नक़रूनवीसी कुछ न कुछ उनके वास्ते कर देवा। 
जरूर जरूर-- 


लो अरब ग्रजेल पढो--- 


सब कहाँ कुछ लाल ओ गुल में नुमायाँ हो गई 
खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हाँ हो गई 
याद थीं हमको भी रंगारंगे वज्म आराइयाँ' - 
लेकिन अब नक़्शो निगार ताक़े निसियाँ" हो गई 
थीं बनातुन्नाश' गर्दू" दिन को पर्दे में निहाँ। 
दब को उनके जी में क्या आई कि उर्या हो गई 
क़ैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ़ की खबर 
लेकिन आँखें रोज़न दीवार” ज़िन्दाँ हो गई 
सब रक़ीबों से हूँ नाखुश पर जनाने मिस्ल से 
है जुलेखा* खुश के मह वे” माह कनआँ"' हो गई , 
जू एखूं आँखों से बहने दो कि है शामे फ़िराक़ 
मैं ये समझूंगा के शम ए दोम्फ़ीरोजाँ” हो गई 





१. प्रार्थता-पत्र (ब. व.) । २. गुप्त । ३. गोप्ठी की सजावट | ४ चित्रकार्र, 
अलंकरण। ५. भूल की ताक। ६. सप्त्ि (तारे) । ७. गृप्त। ८. तर 
९. याकूब के वारह पुत्र थे। इनमें से एक का नाम यूसुफ़ था। बडे भाईयों 
यूसुफ़ को कुएँ में लटका कर पिता को सूचना दी थी कि यूसुफ़ की मृत्यु हैँ 
गई। रोते-रोते याक्रव की आँखें चली गई थीं। १०. दीवार का छिर्ई | 
११. कारागार। १२. प्रति प्रेमी । १३. मिश्र की रानी, यूसुफ़ की प्रेमिका, 
चलकर यूसुफ़ ने उससे विवाह किया । १४. तर्त्लन | १५. यूसुफ़ | १६- खून की 
नदी । १७. वियोग की रात । १८, अधिक प्रकाशमान । 


( ३४ ) 
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इन परीज़ादों से लगे खुल्द' में हम इसौक़ाम' 
क़ुदरते हक़' से यही हूरें अगर वाँ हो गईं 
नींद उसकी है नसीब उसके हैं रातें उसकी हैँ 
तेरी जुल्फे जिसके बाजू पर परीशाँ हो गई 
में चमन में क्या गया गोया दबिस्ताँ खुल गया 
बुलबुलें सुनकर मेरे नाले” ग़ज़लूखाँ' हो गईं 
वो निगाहें क्‍यों हुई जाती हैं या रब दिल के पार 
जो मेरी कोताहि ए क़रिस्मत" से मिजगाँ* हो गई 
बस के रोका मेंनें और सीने में उभरें पैब पै* 
'मेरी आहें बखिय ए चाके गिरीबाँ” हो गई 
वाँ गया भी में तो उनकी गालियों का क्या जवाब 
याद थीं जितनी दुआएँ सर्फ दरबाँ" हो गईं 
हम मृवहि हद” हैं हमारा केश” है तर्क रुसम' 
मिल्लतें ' जब मिट गईं अजज़ाए ईमाँ हो गईं 
जाँ फ़िज्ा है बादा" जिसके हाथ में जाम'“आ गया 
सब लकीरें हाथ की गोया रगेजाँ" . « 
रंग से खूगर ” हुआ इन्साँ तो मिट जाता है रंज 
मुश्किलें मुझ पर पड़ीं इतनी कि आसाँ हो गईं 





१. स्वर्ग । २. बदलछा। ३. ईइवर का सामर्थ्य । ४. पाठशाला । ५. रुदन। 
६. गज़लू गायक । ७. भाग्य की अनुदारता । ८. पलकें । .९. पग-पग | १०. फटे 
गिरीवाँ ( कुर्ततें का गला ) की बखिया । ११. हारपाल का खर्च। 
१२. एकेश्वरवादी, .एक सम्प्रदाय जो केवल ईश्वर को मानता है। १३. धर्म । 
१४. रुढ़ियों का निवारण। १५. जाति। १६. आयुवर्धत। १७. शराब ,। 
१८. मधुप्याक्ा । १९. महाश्मनी । २०. अम्यस्त ।: 


( 3३५ ह। 


''गालिबव के पत्र 


यूँ ही गर रोता रहा पालिव तो ऐ अहले जहाँ 
देखना इन बस्तियों को तुम के वीराँ हो गई 


शक 
(१४ चवस्बर, रैलशर ई०) 


भाई साहब, .ः | 
“आपके दो खत आये । पहले खत में आपने एक बैत. के माने पूछे हैं! 
वो सुनिये-- ल्‍ ७... | 
तू गोई, मगर मेहर जेरे जमीं 
फ़ीरोजाँ फ़ोह बुचद' पुदंतेनिगीं ह 
मे शेर शबे मेराज तौसीफ़' में है कि वो शब ऐसी रौशन थी कि 
बसबबे रोशनी के जमीन ऐसी चमकती थी कि जैसे डाँक' से संगीता चरकि 
८ _ ० को 
जाता है। आफ़ताब रात को तहुढ अर्ज* होता है। और डाँक भी नंगति 
तले लगाते हैं और नगीता बक़द्रें डाँक की हकीकत के चमकता है। 77 जिस 
तगीं के नीचे आफ़ताब डाँक होगा, 'बो नगीं कितना दरख्शाँ होगा । फ़ोह 
फ़ारसी छग़त' है बमानी डाँक के । | | 


दूसरे खत का जवाब क्या लिखे १ तुमसे शर्भिन्‍्दा हूँ पंडित ज्वालानात 
साहब से शर्मेंसार। मैं तवारीखे तैमूरिया लिखता हैं तो सिर्फ़ हालात 


१. संसार के लोगों । २. उजाड़ । ३. तू कहता है, किन्तु सूर्य जब पृथ्वी के 
नीचे जाता हैं, तो उसकी चमक वढ़ं जाती है। जैसें नगीने के तीचे डाक लगाने 
, से बहु और चमकता है। ४. जिस रात हजरत मुहंम्मंद ने ईश्वर की 
साक्षात्कार किया। ५. प्रशंसा। ६. चमकदा: पन्नी । ७. पृथ्वी के नीचे । 
८. प्रकाशमान | %. शब्द । | ० 


मुंशी नवी बख्ण हकोर के नाम 


वाक़आत' लिखता हूँ । मुल्क की जमावन्दी और अजला' व मुज़ाफ़ात' की 
तहक़ीक़ात से मुझे काम नहीं । और अलीगढ़ कौल का सूबा नहीं, सरकार 
हो तो हो । और इस तरह का मामूरा' नहीं कि कभी किसी अहद में 
बादशाह का तख्तगाह' रहा हो। जंसे बदायूं और जौनपुर और कड़ा 
मानिकपूर, कि,ये भी मानिन्‍्द कौल के छोटी-छोटी वस्तियाँ हैं और तस््तगाह रही 
हैँ । कौल में कभी एसा इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ । 
दफुतरे शाही का हाल क्या लिखूं ? हज़रत फ़िरदोस मंजिल शाहआलरूम 
के अ्रहद का काग़ज़ सो भी वो कि जनरल छा लेक साहव के अरायज' 
ओर वादशाह के शुक्क्रो” की नक़छू वो तो हैँ और वाक़ी तमाम दफ्तर 
मुआफ़िक़ मसल मशहूर के गाव खुर्द हो गया । जो किताब कि हिन्दुस्तान में 
मृतारिफ़ हैं, वो भी तो नहीं। मुल्क के वंदोवस्त और परगनावन्दी और जमावन्दी 
का क्‍या जिक्र ? जो कुछ पंडित साहव ने अज् रू ए त्जुमा आईने अकवरी 
लिखा है उससे ज्यादा कहीं से हात न आएगा । अगर रुक़के में ये लिखा होता 
कि ये अज् रू ए तज्‌ मा आईने अ्रकवरी है, तो में कहीं से आईने अ्कवरी वहम 
पहुँचा कर उसमें देखता । अ्रव मैं कहाँ से दरियाफ्त करूँ? पंडित साहब को 
मेरा सलाम कहिए और ये खत उनको पढ़ा दीजिये। में फ़ने तारीखेंव . 
मसाहत' व सियाक़र से इतना वेगाना हूँ कि इन फ़नों को समझ भी नहीं 
सकता । कारपर्दाजाने दफ्तरे श्ञाही खुलास ए हालात अज़ रू ए कुतब उर्दू में 
: लिख कर मेर पास भेज देते हैं। में उसको फ़ारसी कर कर हवाले करता 


१. घटनाएँ । २. जिछे। ३. नगर के आसपास का प्रवेश | ४. आबाद । 
५. राजधानी । ६. आवेदन-पत्र (व० व०)। ७. आदेक्ष-पत्र | ८. गाय खा 
गई, नष्ट हो गया। ९. परिचित ! १०. आईने अ्रकबरी' के अनुवाद 
के अनुसार। ११. ज्यामिति । १२९. गणित। १३. श्ञाही कार्यालय . के 
व्यवस्थापक । 


(/ ३७ ) ४ 


८ 


ग़ालिब के पत्र 


हूँ । मेरे हाँ एक किताब भी नहीं । में इसी क़दर हूँ कि नज़्म: व नख्र' अपनी 
इस्तैदाद' के लिख सकता हूँ । मुआरिखर' नहीं हूँ । ह 


मा क़िस्सए सिकन्दरों दारा न खान्दएुस 
अज़ मा बजुज हिकायते मेहरों वफ़ा. मपुर्स .. 


भाई साहब, तुम्हारी जान की कसम । मैं इस फ़न से इतना बेखबर हूँ कि 
मे भी अच्छी तरह नहीं समझा कि पंडित साहब ने क्या कुछ लिख लिया है 
और वो क्या है, जिसकी उनको ख़ाहिश है । मेरे भाइयों में नवाव जियाउद्दौन 
अहमदखाँ खल्फ़' नवाब अहमदबरुश्खाँ मरहम के वो फ़ने नज़्म व नस्र में मेरे 
शागिद हैं । अब जो उनकी तबीअत फ़ने तारीख की तरफ़ आई तो उसमें 
यगाना* रोजगार और बड़े दाना व होशियार हो गये हैं । मेने उनसे चाहा 
- था कि कुछ दरियाफ़्त करके लिख भेजूँ। सो उन्होंने कहा कि आइयने अकवरी' 
के सिवा और किसी कितांव में कुछ पता न पाया जायगा। हालाकि 
कोई किताब उस बाब की ऐंसी नहीं कि उनकी नजर से न गुजरीः हो और 
खुलासा इसका हाफ़िजे में मौजूद न हो । मेरा वो हाल जिस पर मुझको 
भरोसा, उसका ये वयान | वादशाह के कुत्‌बखानों की वो सूरत । बन्दगीं 
और शमिन्दगी । | 
निगाइता व खाँ दाइता* जुमा, १९ नवम्बर, १८५१ ६० 
अज़-असदुल्लाह, 


विन मिस नकल नमक 

१, कविता और गद्य । २. योग्यता | हे: इतिहास लेखक । ४- हमने 
सिकन्दर और दारा की कहानी नहीं पढ़ी है। हमसे प्रेम-कथा के अतिरिक्त 
कुछ न पूछो । ५. पुत्र, उत्तराधिकारी । ६- स्वर्गीय । ७. अद्वितीय । 
८. स्मरण-शर्व्ति | ९. प्रेषित । 


( बट ). 


मुशी नबी बरुश 'हकीर' के नाम 


४ २० 
(८ जनवरी, १८५३ ई०) 


भाई, 


मुझको तुमसे बड़ा ताज्जूब है कि उस बैत के माने में तुमको ताम्मुल' 
रहा। इसमें वो इस्तिफ़्हाम' आा पड़े हैं कि वो बतरीक़न तान व तारीज'* 
माशूक़ से कहे गये हैं। 


मौत की राह न देखूँ, क्‍यों न देखूँ ? मैं तो देख ही गा, कि, बिन आये 
न रहें । क्योंकि मौत की शान में से ये बात है कि एक दिंन आये ही गी। 
इतिन्ज्ार जाया न जाएगा। तुमको चाहूँ ? क्‍या खूब ? क्यों चाहँ कि न आओ 
तो बुलाये न बने । याने श्रगर तुम आपसे आये तो आये और अगर न आये तो 
फिर क्या मजाल कि कोई तुमको बुला सके । गोया ये आजिज माशूक्त से कहता 
है कि भ्रव मैं तुमको छोड़ कर अ्रपती मौत का आशिक हुआ हूँ। इसमें ये खूबी 
है कि बिन बुलाये, बगैर आ्राये नहीं रहती । तुमको क्‍यों चाहूँ कि अगर न 
आओ तो तुमको बुला न सकूँ। बात ये है कि पढ़ने में तुमको चाहूँ, कि, न आओ- 
ये जुम्छा मिलता हुआ समझ में आता है तो आदमी हैरान होता है | तुमको 
चाहूँ, अलग है कि न झाओ तो वुलाये न वर्न-ये जुम्ला अछग है, तुमने ग्रौर 
न की वर्ना खृद बखुद क़रैफ़ियत इस तारीज़ व इस्तिफ़हामो की हासिल हो 
जाती । 

हाँ साहब, अजमेर से ख़त श्रा गया। पासंलू पहुँच गया। तरह द रफ़ा 
हआ। अब जो कुछ होना है वो हो रहेगा। महले तशवीश व तरहूद' 
नहीं। हकीम नसीमुल्छाह_ साहव की रवानगी में पाँच-छः रोज़ और हैं। भ्रगर 


तम्त्त्तञ्ज्ज9फ फको सललनाे-+-++3-3३3+3--+-+-__--- ०० $२. 
१. सन्देह । २. जिज्ञासा। ३. उलहना। ४. आक्षेप और जिज्ञासा | 


५. सन्देह और आशंका का स्थान । ह 


( ३९ ) 


ग़ालिब के पत्र 


हाथ आ गया तो पाखल का म्‌ बा, अचार, जा ऊुर्टे होगा उनके हाथ भेज ढ 
दूंगा। ह 
मंशी अब्दललतीफ़ साहवे को दुआ पहुँचे। नसीरुद्दीन को दुआ पहुंचे | 
हमारे शेख इकरामुद्दीत और तुम्हारे अ्रब्दुस्साम को डी पहुँचे । लो. 
साहव, अब कोई मुझसे गिला नहीं कर सकता । मे संब के बाद अ्रपती प्यारी 
भतीजी जकिया वेगम को दुआ लिखता हू । हक़ताला उसका जीता रखे और 
मझकों उसकी सरत दिखलावे, वना अ्व आगे बढ़ कर जब वो बीबी साहबजादी 
बन जाएगी तो हमारे सामने काहे को आएगी ? हमसे छुपेगी । किस वास्ते कि 
मैं सचमच का चचा तो हूँ नहीं ज़बदेस्ती अपनी तरफ़ से चचा वन गया हू। 
तफ्ता को मेरा सलाम कह देना और कह देना कि तुमका अब कोई नई वात 
तहीं है जो लिखूँ । वस्सलाम । 
महुरिरा शम्बवा हश्तुम जनवरा १८५३ ६० । 
अज-असंदुल्लाह, 
२१ ह 

(फरवरी-समार्चे, श८श३े ई०) 


भाई साहब, 
कई दिन हुए कि आफ्का उतूफ़तनामा पहुंचा । जवाब क्या लिखता 
हकीम नसीमुल्लाखाँ रवाना हो गय थ ! पाखल के म्रव्बे का हाल उनसे जवानी 
कह दिया था । सुन लिया होगा ? हयातबख्श वाग़ खासए खुसरवी' मे: एके 
दरखझ्त है पाखल का । मीजान व सुम्दुल् में वो वार छाता हैं | इसका 
अचार-मरब्वा वन जाता है। अ्रवके वो लखल वार्न लाया'। नाचार अवर्द 
मरव्वा-अचार न बनाया। तुम्हारा कमतर भाई मजबर है। वन्दा परवर 
तफ्ता से मुलाक़ात होती रहती होगी । मुखिका लिखिए कि अब वो कंसे हैं और 


१. कृपा-पत्र। २, वादशाह का निजी । ३. त॒ला (राशि)। ४. कन्या (राशि) | 
५, पेड़। ६, ने फलना । 


( ४० ) 


मूंझी नवी बख्णा 'हकीर' के नाम 


किस फ़िक्रमे हैं। श्रजमेर जाएँगे या नहीं ? मंशी अव्दुललतीफ़ साहव को 
दुआ पहुंचे । ज़किया बेगम को दुआ पहुँचे । और ये मालूम हो कि तुमने लिखा 
. आवा मुझको मालूम हुआ और मेरी खातिर जमा हुईं। परवरदिगार तुमको जीता 
रते और इफ्फ़त इस्मत व हुमंत' और माल वा दौरूत अ्ता करे। 
नसीरुद्दीन और अब्दुस्सलाम को दुआ पहुँचे । 


२२ 
( १७ मारे, १८५४ ई०) 


लो भाई, श्रव तो ज़किया हमारे-तुम्हारे बरावर हो गई। आखिर हम 
तुम भी तो इस उनच्न में सूर ए मुवारिका अलूस नश्रह पढ़ते होंगे । इन्शा 
अल्लाह ताला अ्रम्मा यतासालून' का सीपारा' तमाम न होगा कि में आनकर 
उनका सबक सुनूँगा । वल्लाहुअला कुल्ले दईन क़दीर ।" 


मुसहिल मैंने इस वास्ते लिया था कि भेरे आाज़ा* में दर्द रहता था । 
और फ़्जूल मेरे भेदे में जमा हो गये थे, सो इनायते एज़दी' से मक़सूद “हासिल 
हो गया। अब मैं सवृकसार और तनदुरुस्त हूँ । इमामुद्दीनख़ाँ से मेरा एऐतक़ाद, 
उनकी मूझ पर इनायत बदस्तूर, लेकिन अ्रहसनुल्लाखाँ साहब से रव्त बढ़ 
गया .और श्रक्सर मुलाक़ात होती रहती है और ये भी पाय ए इल्म व अमल 
मे किसी से कम नहीं हैं; इस वास्ते नहीं कि राय , के मृताबिक़ तन्क्िया 
किया गया । | 





१, पवित्रता। २, निष्कलंकता । ३. मर्यादा। ४, कुरान का एक 
आरम्भिक सूरा (अ्रध्याय)। ५, अम्मायता सालून नामक कुरान का एक खंड। 
६, कुरान का एक खंड । ७, इंद्वर प्रत्येक पदार्थ पर अपनी सामथ्यं रखता 
है। ८, अंग । ९, इंडवरीय कृपा। १०, अभीष्टठ। ११, हल्का, मुक्त . 
१२, ज्ञान और योग्यता । १३, विरेचन, आँत की सफ़ाई। ह 
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हकीम नसीमुल्छाह साहब तुमसे मिलें या मुंशी अब्दुलछतीफ़ से. मिले 
और कुछ न कहें, मुझको इससे कुछ काम नहीं । मुहआ ये कि पाखल के 
म्रूब का पयाम उनकी तह वीर है। वो आपसे कह दें। हरचन्द वो क्या 
है जो कहा चाहिए । मगर मुझ पर से एहतिमाले' क़ुसूर जाता रहता.है 
और वो पयाम ये है कि पाखरू का हयातवरूश बाग्न में कुल एक दरूत है 
'और वो अक्तृबर-तवम्बर में बार लाता है। उसके असमार' का अचार-मुरब्बा 
वना लेते हैं | अब के सार वो दरख्त कमबख्त बारवर' न हुआ। इस राह 
से म्रबव्बा हाथ न आया। 


जैपूर से हनोज़ कोई अम्रे फ़ैसल' नहीं मालूम हुआ । किताब और श्र्जी 
राजा साहव के पास भेजी है और वो खुश हुए हैँ । और दीवान को अ्रपनी 
नज़र में रखते हैं, और पहुँचने वाले से अर्जी के जवाब का वादा है। नये 
एजेंट के झरने का हंगामा था ।वो भी खत्म हुआ । अब देखिए क्या होता है। 
दिल बुझ गया है, जो इब्तिदा में रंग उम्मीद का था वो अब नहीं है। 

नीम की पत्तियाँ तुम पीते हो ।खूब करते हो-ये के इसकों खाकर एक 
.. बेसन की टिकिया घी डाल कर खाते हो। ये तरकीब झ्ामियाना* है। हाँ 
ये मुसल्लम, कि, चने की रोटी इन अमराज़" में अगर शिज़ा मुनहर्सिरः 
इसी पर की जाए और एक मुहृत तक ये तरीक़ निभ जाए तो बहुंते 
नाफ़े हैं। में एक वात तुम्हें और बताता हूँ | तुम नीम की मस्ती 
पिया करो, याने बाज्ञा नीम रिसता है और उसमें से एक रतबता निकल कर 
जम जाती है। इसे नीम की मस्ती कहते हैं |सवीछ" इसकी यहीं 
है कि वो पैसे भर से शुरू करो और पाँच माशा बढ़ाते जाओ। जव 
पाँच तोला पर आ जाओ तो परहेज वदस्तूर । वेश्तर चने की रोटी खाया 





१, अधिकत, हस्तान्तरित,। २, सन्देह । ३, फल (व, व, )। ४, फलवाला | 
५, निर्णय । ६, सामान्य, साधारण जनता की। ७, रोग (व, व.) ! 
८, निर्भर । ९, छाभकर । १०, नीम का मद जरू। ११, द्रव | १२, उपाय | 
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करो । दवा पीकर टिकिया खानी जायद है। चने की रोटी के साथ वंक्षतगरिज़ा' 
के घी बक़दर वर्दाइते तब खाओ । घिया, तोरी, खिरमे का साग, वथवे का 
साग, खीरा, ककड़ी, जिसका क़लिया मोरगूब हो खाओ। देखो तो रे 
तरकीब मुआफ़िक़ आती है या नहीं। बमुंशी अ्रव्दुललतीफ़ दुआ ब रसद । 
नसीरुद्दीन व ज़किया बेगम व अव्दुस्सलाम व कुलसूम वेगम दुआ खानन्‍्द"। 


पंजशम्बा,, १७ मान १८५३ ई०। 


“-अज्‌ “असदुल्लपह 
२३ 
(9 अप्रेल, १८५३ ई०) 


हज़रत, 

अजब तमाशा है। मुंशी हरगोबिन्दसध का इजहार तो ये है के मुंशी 
साहब तो मेरे सामने हातरस से हो आये और क़रीना” वाँ इस पर है कि 
तुम हनोज़ हातरस हो और कौल नहीं आये । क़रीना ये कि खत आपने 
मुझको नहीं लिखा । क़सोदे के लिफ़ाफ़ की रसीद नहीं लिखी । क्‍यों साहब 
मैंन क्या तक्सीर की है ? मेरी क्‍या ख़ता है ? मुझको आप क्‍यों भूल गये ? 
में भी तुमकों खत न लिखता लेकिन क्या करूँ ? मुंशी हरगोविन्दर्सिध न 
बेंगस का पयाम भेजा । नाचार उसका जवाब लिखना पड़ा। इस ज़िम्त में 
तुमकों भी क्ई सतरें लिखी हैँ । वो कहते थे, कि बंगम ने कहा है, कि, चचा में 
क़्रान पढ़ती हूँ । पस, मेरी तरफ़ से दुआ कहा चाहिए और कहा चाहिए कि 





१ .भोजन करते समय । २. जितना सहन हो सके । ३. भना मांस । 
४. रुचिकर। ५. आशीर्वाद माँगगा। ६. गुरुवार। ७ अनुमान । 
< अपराध | ; 
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बुझा तुम बहुत भछा करती हो कि. क़्रान पढ़ा करती. हो । परवरदिगार 
तुमको उम्र, दौढ़त व इस्मता और तनदृरुस्ती और राहत दे। मुंशी 
प्रब्दुललतीफ़ साहब -को दुआ और नसीरुद्दीन व श्रव्दुस्सलाम: और कुलसूम 
गे दुआ पहुंचे । 


हाँ भाई साहब, अब मैं जुदा ख़त क्या लिखूँ, ज़रूर ज़रूर याद कर कर 
मुंशी हरगोपाछ साहब को मेरी दुआ कहो और ये कहो के भाई वो तो में 
तुमको इत्तिला दे चुका हूँ कि अहाली ए राज जंपूर' ने हरदेवसिघ से बाद 
होली रुत्सत करने का वादा किया है और जानी साहव ने उसके वास्ते 
साँडनी भेजनी चाही है। अगर वादा वफ़ा' हुआ होता और हरदेवसिंघ अजमेर 
पहुँचा होता तो अछवत्ता राजा का शुक्‍क्राँ और रावल का ख़त और वो 
मेरे भेजे हुए लिफ़ाफ़ बाव साहब मुझको भेज देते और उनवाने-चिगूनगी एं 
रुखसत' से इत्तिला देते। नहीं मालूम कि रुस्सत अमल में आई या न श्राई। 
अगर आईं तो जानीजी शायद अजमेर में नहीं हे । भरतपुर गये हुए हैं | अंव 
मुझे वो तशवीश छाहक है। एक तो ये जिसका ज़िक्र किया, बल्कि सच पूछा 
ये कुछ नहीं एक बाग़ीचा है। अ्रसल तशवीश बाबू साहब की तरफ़ से हैं। 
तुम अगर वहाँ नहीं हो, मगर, वनिस्वत मेरे, तुमको इत्तिला होती रहती हैं। 
क्विस्सा मुख्तसर, जो कुछ तुमको मालूम हुआ है, फ़ौरन मुझको लिख भेजों। 
- बल्कि मैं उस वक़्त तक मुंतज़िर हूँ कि शायद कोई खत तुम्हारा आ जाये। 
भाई तुमको मेरे सर की क़सम। ये सतरें मियाँ तफंता को पढ़ा देता । 
वस्सलाम । 

मुहरिरा शम्बा, चारुम अग्रेल १८५३ ई० । ध् 
अज्ञ-असदुल्लाह, 


१ पातिब्रत्य । २. जयपुर राज्य के अधिकारी । ३. ऊँटनी । ४. राजा 
का आदेझा । ५. श्रवकाश कैसे प्राप्त होगा इसके सम्बन्ध में | ६. अतीर्षेक | 


(: ४४- ) 


- (१० अप्रैल, १८५३ ई०) 
भाई साहब 

“सी तारीख और कंसी नक़छ ? क्‍या फ़रमाते है £ पहले मुझसे हक़ीक़त् 
तो पूछ लिया करो । मेरा तो ये अ्क़ी कि जो नज़्म व नद्र तुम्हारी 
'नज़र से न गुज्रे वो जाये है 


#जु 


॥2 


वाये वरजाने सुखन गर वसुखन्दाँ न रसद 


अव चुनिए माजरा क्या है ? जब हमायूं के हाल तक पहुँचा तो मैने 
: अजराहे उच्च व हीला, वल्कि वसवीले इज़हारे हक़ीक़त वाक़ई हेकीम साहब 
कार फ़रमा से कहा कि मुझसे इन्तिखाव हालात मुमकिन नहीं । आप मुह्झा 
उुव सियरो निकाल कर पवन उह्ू में एक मसबविदा इसका लिखवा कर 
मेरे पास भेज दिया कीजिए । में उसको क्रारसाी कर कर तमको द््यि 
जगा। उन्होंने उसको क़बल कर के इब्तिदाए आफ़रीनश आलम व आदम 
पे मेरे पास मसविदए ऊदू भेजा तो अब गोबा एक जौ किताव लिखनी 
पड़ा । मच उसका टांटा-सा दीवाचा लिखकर णुक्त बार ही अन्दाज़ की 
शवारत सम लिखना शब्द किया । आदम से लकर चगज़खां तक उन्हान मेरे पास 
मेसबिदा भेजा । सन अपन तौर पर लिखा और मसविदा हवा क्रिया । 
रमजान # महान से, कि, आज उसको दस मद्दान हुए वो मसविदा आना 


हब 


मौकूफ़ हा गया। बहमाजहत" चार ज्ज्वः होंगे। दो-च्ार वार मन उनसे 
विश्वास । २. यदि काव्यमर्मज ने कदिता न पढ़ी तो वह ब्यथ्व है। 
शा डा आरम्भ 
नत्यक कार मह्रु। ८: फर्मा (छपाई ) 


व्ढ क्र 


(४५ ) 
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तक़ाज़ा किया। यही जवाब सुना. कि अब रमजान है।फिर कहा कि ईद का 
हंगामा है। मैंने सोचा कि मुझकों क्‍या ? मैं क्‍यों तालिवे मशव॒क़त हूँ,। 
तक़ाज़ा मौकूफ़ किया । वो चार जृज्ष्व मेरे लिखें हुए हकीम साहब के पास 
होंगे । अब कहाँ उनसे माँगूँ और क्‍यों माँगूँ ? जाने दो । दूर करो। जो बिना 
उठी ही नहीं उससे ग़र्ज़ क्या ? ।' | 

जेपूर का हाल क्‍या पूछते हो ? एक गदाई की तरह निकली थी । 
एक दोस्त मददगार हुआ और उस तरह को उसने कमाल को पहुँचाया । 
रावल मुख्तारराज और सादुल्‍लाखाँ वकीले राज ये दोनों ज़रियए हुसूले मुह्झा 
ठहरे | वहाँ का रंग ये हो गया कि राव भागता फिरता है और वकील 
इस्तीफ़ा बगल में दावे रहता है । राजा लड़का है और कोई मुहरिक' नहीं। 
बस, अब इस अम्रेखास' को भी हमने फ़ेहरिस्ते हसरते हाए देरीवा' में लिखे 
दिया । वल्लाहो अला कुल्ले शइन क़दीर* | सब बच्चों को, खुसूसन बेगम को 
दुआ कहना और मेरी तरफ़ से प्यार करना । 


यकशम्बा दहुम अप्रैल, १८५३ ईं० । वस्सछाम।......' 
-+अजग-असदुल्ला। 


अर 
(१०-२३ अप्रेल, १८५३ ई०) 


भाई, | 
यहाँ बादशाह ने क़िले में मुशाइरा मुक़रंर किया है। हर महीने में ई 
वार मुणाइरा होता है पन्द्रहवीं को और उन्‍्तीसवीं को । हुजूर फ़ारसी की 





१, श्रम का इच्छुक । २. भिक्षावृत्ति। ३. वाऊछतीय वस्तु की प्रा 
के साधन | ४. प्रस्तावक । ५. विशेष कार्य। ६. दीर्घकालीन आकांधार्ँी 
की सूत्री। ७. ईश्वर का प्रभुत्व सब वस्तुओं पर है। 


६: 25६ ) 


मुणझा नयी वर्ण 'हकी 


3 के ! 


नाम 


एक मिल्रा और रेछ्ता का मिन्रा तरह करते हूँ । भ्बके जमादिउस्सानी' के 
'तीसवीं को जो मुशाइरा हुआ उसमें मित्र ए फ़ारसी ये था-- 


(जी तमाशागाह गिरियां मी स्थद' 


रेख्ता का मिस्रा ये था-+- 


[/। 


खुमारे इश्क़ हमें किस क़द 


च्ड 


र है क्या कहिए 
नज़र है कया कहिए, ख़बर है क्‍या कहिए 


यु 


जब 


मन पक राज़ल फ़ारसी और एक रेस्ता मुआझ्राफ़िक तरह के और दूसरा 
रख्ता इसा तरह मे से एक और सूरत निकाल कर लिखा । व तीनों ग़ज़ल 
तुमकी लिखता हूँ। पढ़ लेना और मियां तफ़्ता को भी दिखा देना । बच्चों 
की दुआ कह देना । तुम्हारा दूसरा खत मय रुक्क़ए मलूफ़फ़ा' पहुंच गया हूँ । 


वस्सलाम वह इकराम । 


चाक अज़ जंबम व दार्मा मी रबद 
ता थे बर चाक अज़ ग़रीवाँ मी रवद 
जौहरे तवञ्रम दरख्शानस्त छेक 
रोजम्‌ अन्दर अन्न पिन्हाँ मी रबद' 





*. समस्यापृत्ति के लिए एक चरण देते हैं। २ एक मास़॒ का नाम। 
३. चरण । ४. इस मनोरंजन-गृह से रोता हुआ जाता है। ५, लिफाफ में 
वन्‍्द रुक्‍के के साथ । ६. जेब से-लेकर दामन तक कुर्ता फट गयाः है.। इस 
ऊटाव का क्‍या होगा.जो गले से प्रा रम्भ हुआ है | ७. मेरे स्वभाव;की विशेषता 
उमकर्ती है किन्तु मेरा दिन घनघोर बादलों में छिप जाता है। का 


-( ४७ ) 


ग़ालिब के पतन्न 


' गर बुवद मुश्किल म रंज, ऐ दिल के कार 
चूं रदद अज् दस्त आसाँ. मी रद: 
जुज सुखन कुफ्र व ईइंमानें कुजास्त 
खुद सुखन दर कुफ्रो इंमाँ मी रदों । 
हर हामीसे रा मुझामे दर खुरस्त 
बू ए पैराहन व कनआँ मी रद 
आयद व शअज़ ज़ौक़ न नासम के कीस्त 
ता रबद पिन्दास्ती जाँ मी रखबर्दा 
मी बुरदं अम्मा न यकजा मी बूरद 
मी रवद अम्मा परीकशाँ मी रद, 
“हर के बीनद दर रहश गोयद हमी - 
'क़िब्ल ए आतिश परस्ताँ मी रवद 





१, हे मन, कोई कार्य कठिन हो तो दुःखी मत हो, काम हाथ से छूट 


जाता है तो सरल हो जाता है। २. 'पाप' और पुण्य! शब्द के अतिरिवत 
कुछ नहीं हैँ । कथन स्वयं पाप और पुण्य में बिलीन हो जाता हैं। 


३. प्रत्येक सुगन्धि के सूँघने के लिए अच्छी नाक होनी चाहिए। कपड़े का 
गन्ध कनआँ तक जाती है। (कनआँ >>यसुफ़ के पिता याकूब का निवार- 
स्थान) यूसुफ़ के भाइयों ने यूसुफ़ को कुएँ में लूटका कर, पिता से कहा थीं 
कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया। भाई यूसुफ़ के कपड़े छे गए थे। पिताक 
इन वस्त्रों से यूसुफ़ की गन्‍्ध आई थी । ४. वह प्रेमी आता है. किल्‍्यु गे. 
अपने आनन्द में एसा डूबा हुआ हूँ कि उसे पहचान नहीं सकता । जब चली 
जाता है तो अनुभव करता हूँ कि मेरे प्राण ही चले गए। ५ छे जाता 8 
किन्तु एक साथ नहीं ले जाता है । समय- बीतता है किल्तु कप्ड * 
धीतता है। ६. जो उसे रास्ते में देखता है, यही कहता है--अग्निन्वृजञा 
जिसकी पूजा करते हैं बह जा रहा है। 
( ४८ ) 


मुंशी नबी बख्श 'हकीर' के नाम 


अव्वले माहस्तो अज़ शर्मे तो माह 
आखिरे शब अज़ शविस्ताँ भी रद 
, वगुज़र अज़ दुश्मन दिलश सख्तस्त सख्त 
. आवरू ए तीरो पैकाँ मी रवदों 
कीस्त ता गोयद ब्दाँ एवाँ नशीं 
. ऊँचे बर ग़ालिब' जे दरबाँ मी रवदोँ 


विन तल ० 


दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए 
हुआ रक़ीब' तो हो नामावर' है क्या कहिए 
ये जिद के आज न आये और आये विन न रहे 
क़ज़ा” से शिकवा हमें किस क़दर कहिए 
रह है यें, गहो ब्रयह' के कू ए दोस्त” को अब 
अगर न कहिए के दुश्मन का घर है क्‍या कहिए 
ज़ है करिश्मा के याँँ. दे रखा है हमको फ़रेब 
के बिन कहे भी हमें सव खबर है क्या कहिए 
समझ के करते हैं बाज़ार में वो पुरसिश हाल 
के ये कह के सरे रह*' गुज़र है कया कहिए 





१. दूज का चाँद तुम्हें देखकर इतना शरमाता है कि वह रात के पिछले 
पहर में (आकाश से) चला जाता है। २. शत्रु का हृदय कठोर होता है अतः 
तू शत्रु से बच। तीर की तीक्षणता और तीर का प्रताप उसके आगे लुप्त हो जाता 
हैं। ३. राजप्रासाद में बैठे हुए उस (प्रेमी) से कौन कहे कि 'ग्रालिब' और 
-दरपाल मे कसा बर्ताव हो रहा है। ४. मनुष्य । ५. प्रतिप्रमी । ६. प्रवाहक 
, ४ मृत्य। ८. शिकायत ।-९. समय-अञ्रसमय । १०. मित्र की गली। ११. कुशल- 


अरश्न । १२, मार्ग में । 


( ४९ ) 


'शालिब के पत्र: 


तुम्हें नहीं है सरिइतए  वंफ़ा- का खयाल 
हमारे हाथ में कुछ है मगर है क्या कहिए 
उन्हें सवाल पै ज़ामे जुनेँ * है. क्यों कुढ़िए 
हमें जवाब से क़॒त- ए नज़र. है क्या कहिए 
हसद सज़ाए कमाले सुखन है क्‍या कीजे 
सितम बहाएं म ताए' हुनर है क्‍या कहिए 
कहा ये किसने कि ग़ालिब” बुरा नहीं लेकिन 
. सिवाए इसके कि आशुफुत्ता सर' है क्‍या क़हिए 


कहूँ जो हार तो कहते हो मुहआ” कहिए 
तुम्हीं कहो कि जो तुम यों कहो तो क्या कहिए- 
तन कहियो तान” से फिर तुम के हम सितमगर हैं 
मुझे तो खू' है कि जो कुछ कहो बजा कहिए 
वो नेशतर” सही पर दिल में जब उतर जाये 
निगाह नाज़ को फिर क्यों न आशना' कहिए 
नहीं ज़रिय ए राहत" जराहते पैकाँ' 
वो ज़रूमे तेग़ है जिसको कि दिलकुशा कहिए 
जो मुदई बने उसके न मुहई वनिए 
जो ना सजा कहे उसको न ना सज़ा कहिए 
कहीं हक़ीक़तें जाँ कहिए मरज् लिखिए 
कहीं मुसीवतत नासाज़ी ए दवा कहिए 





१. प्रेम का ढंग । २. उन्‍्माद। ३. उपेक्षा । ४. ईप्या। ५. कला की 
सम्पत्ति । ६. विक्षिप्त (प्रेमी )। ७. श्रभीष्ट। ८. व्यंग, उलहना। ९. स्वभाव । 
१०. नइतर, शल्य । ११. परिचित । १२. छूटकारे का उपाय। १३. तीर का 
घाव । १४. चित्ताकर्पषक । ह 


६ अ े 


मंधी नवी वर अर 
(गा नवां बचा हार के नाम 
कार्भ हा थ5ि शकायते क  आ ि गा आम] आओ... अक 
कभी छघिकायते स्ते गरानयी!. कीजे 
फनी शिकायते सत्ने ग्रेजया) कहिए हिए 
जि पु डे जान है. तिल ब् क्यू 
रह ने जान तो फ्रातिद्ध कौर! वहा दीज 
बच 
कट जचान तो संजर मे मरहया' कहिए 
मे हो फ्रिःह"' > -..... निगा हर 
चझा निगा *. भर उल्पात सगार ता है 
पाला <»व की अक सन ४ हो] अदा हि 
“पनएण शरादशा मना चलाए गअद काट्टा 
ने जोड >२+७९ ..5 74 लमम हार हु 
9 छे पहार का फ़र्मत् न ढा वहार ता है 
त्रावते. मन हवा कार 
प्ररावचत समना शधिश हवा काहाए 
रा] 0 जो फिनाई न 
सेक़ाना जब के किनाईे पथ आालगा 'सालिद 


जुदा थे दया सितमो <* साखदा कहिए 
ध्ट 


२६ 
(१३ अप्रैल, १८५३) 
भाई साहव 
वड़ा ताज्जूव है तुम इस शोर के माने पूछते हो-- 
अव्वड् माहस्त श्र द्वार्मे तो माह 
आखिरे द्ाव श्रज्ञ शव्विस्तां मी रवद 


+ 


अव्वल माह' यहाँ वमानी महीने के है और श्रव्वल से ८, ९, १० तारीख 
मक़सूद  है। भ्रव्वलल रातों में वाद आधी रात के चाँद छिप जाता है । बस 
शाइर कहता हैँ कि हनोज़ इब्तिदाए हाल है और क़मर'' ज़ायद्वन्तर” है और 

ह १. अटल दु:ख | २. टालमटोल । ३. धन्य-धन्य । ४. चित्र । ५. प्रेम । 
$- वेसन्‍्त। ७. उद्यान की सरसता । ८. वायू की विद्येपता। ९. जहाज हाज । 
१०. नाविक का बअ्रत्याचार। ११. श्रभीप्ट । १२. चाँद। 2३. प्रकाश की 
अधिकता । हे 


ग़ालिब के पत्र. 


तुम्हें नहीं हैं सरिश्तए'  वेफ़ो- का खथाल 
हमारे हाथ में कुछ है मगर है क्या कहिए 
उन्हें सवाल पै ज़ामे जुनें*- है. क्‍्यों-कुढ़िए 
हमें जवाब से करत - ए नज़र. है कया कहिए 
हसदी सज़ाए कमाले सुखन है क्‍या कीजे 
सितम बहाए म ताए' हुनर है क्या कंहिए 
कहा ये किसने कि ग़ालिब” बुरा नहीं लेकिन 
 सिवाए इसके कि आशूफ्ता सर' है क्‍या कहिए 


कहूँ जो हाल तो कहते हो मुहझआ” कहिए 

तुम्हीं कहो कि जो तुम यों कहो तो क्या कहिए 

न कहियो तान* से फिर तुम के -हम सितमगर हैं 

मुझे तो खू' है कि जो कुछ कहो बजा कहिए 

वो नंशतर” सही पर दिल में जब उतर :जाये 

निगाहे नाज़ को फिर क्‍यों न आशना'' कहिए 

नहीं जरिय ए राहत जराहते पैकाँ 

वो ज़र्मे तेग़ है जिसको कि दिलकुशा” कहिए 

जो मुहई बने उसके न मुहई बनिए 

जो ना सजा कहें उसको न ना सज़ा कहिए 

कहीं हक़ीक़ते जाँ कहिए मरज् लिखिए 

कहीं मूसीवते नासाज़ी ए दवा कहिए 

१. प्रेम का ढंग । २. उनन्‍्माद। ३. उपेक्षा । ४. ईर्प्या । ५. कला को 

सम्पत्ति | ६. विध्षिप्त (प्रेमी )) ७. अभीष्ट । ८. ब्यंग, उलहना। ९. स्वभाव। 
१०, नवतर, शल्य । ११. परिचित । १२. छुटकारे का उपाय। १३. तीर की 
घाव | १४. चित्ताकपंक । 


के) ५) 


कभी शिकायते : स्जे गिर्रानिशी'. कीजे 
कभी शिकायते सत्र गरेजपा' कहिए 
रहें न जान तो क़ािल को से, वहा दीजे 
कटे जवान तो संजर को मरहवा' कहिए 
ने हो नियार' में उत्फ़त निगार तो है 
र्वानिए  रविशयो मस्तिए . श्रदा पाहिए 
न हो बहार' को फ़र्सत्त न हो बहार तो है 
तरावते चमनो सूचिए हवा कहिए . 
सफ़ोना' जब के किनारे प॑ आहलगा 'शालिव' 
छुदा से क्या सितमों मरे नाखुदा” कहिए 


२६ 
(१३ अप्रैल, १८५३) 
भाई साहब, 
उड़ा ताज्जुव है तुम इस शेर के माने पूछते! हो-- 
अव्वल माहस्त श्रज्ञ शर्म तो माह 
आखिरे शव श्रज्ञ शविस्ता मी रवद 


अव्वल माह यहाँ वानी महीने के है और श्रव्व्ध से ८, ९, १० तारीख 
मक़सूद  है। अ्रव्वल रातों में वाद श्राधी रात के चाँद छिप जाता है । बसः 


शाइर कहता है कि हनोज़ इब्तिदाए हाल घर जज इन्िवाएँ होके है। और कमर" जायडुवन्वूर है और 


१. अटल दु:ख । २. टाहमटोल । ३. घन्य-धन्य । ४. चित्र | ५. प्रेम । 

: ६. वसनन्‍्त। ७. उद्यान की सरसता । ८. वायू की विश्येपता। ९. जहाज । 

: १०. नाविक का - अत्याचार। ११. भ्रभीप्ट। १२. चाँद। १३. प्रकाश की 
अधिकता: । 


( ५१ ) 


गलिव के पत्र . 


. बावजूद इस रोज़ अफ़जूनी ए दोलत' के तेरी शर्म से आखिर शव को आग 
जाता है और तमाम रात तैरे मुक़ाबिल नहीं रह सकता । इसको हुस्ने तालील' 
कहते हैं । याने चाँद का अवायल माहेमरी' में 'आख़िरे शर्वा गुरूव होता 
जरूरी है । शाइर ने उसकी एक और वजह क़रार दी है | फ़द्त । 


बारे, मियाँ तफ़्ता की चुहबत ग़नीमत है! मेरी जगह खाछी। अफ़्सोत; 
कि, मैं नहीं | अब्दुल रूतीफ़ मेरी जान है, मेशा जिगर है, मेरा फ़र्जेन्द है। एम 
उसके मुक़दसे में बोलने वाले और वास्तए हुसूले मुहआ' होने वाले कौ ! 
उसको किसने मना किया है ? उसको कौन मना करता है ? नज्म वनत्न 
जो उसको मंजूर हो, मेरे पास भेजे, तक़ाज़ा न करे। मैं अपने तोर पर देखूँगा 
और तुमको भेजूंगा । इस शर्म ने मुझको मारा । जब अब्दुस्सलाम पैदा हुँशा 
और मैंने मुवारकबाद लिखी, तो जनाब मुंशी साहब याने मियाँ प्रव्दुललतीफ 
ने जवाब न छिखा। आखिर तुमने मुझको लिखा कि भाई वो तो शरमाता है, 
तुमको जवाब क्या लिखे | अ्रव ये नख्॒ का, वास्ते- इस्लाह के भेजना भी 
कोई एसा अम्न है कि जिसमें हज़रत को शर्म आती है। खुदा की पनाह। 
जकिया बेगम को दुआ कहों--ज्यादा ज़्यादा । ह 

१३ अग्रैल १८५३ ई० । 


पी । 
(२४८ सई, १८५३) 


भाई साहब, 
ग्रापका इनायतनामा” मुक़म हातरस से पहुँचा । बेगम का कील मेंग 
जाना खूब हुआ । देखिए, तुम कब तशरीफ़ छाते हो ? खत का न॑ लिखेनीं 


१. वृद्धियत। २. अआआन्तिमानू अलंकार। ३. चान्दमास का प्रारम्भ! 
४. रात का उत्तराद्ध । ५. अस्त । ६. अर्थसिद्धि। ७. संशोधन | ८. कृपा-यर्त । 


( ५४२ ) 








मुंशी नवी वर्ण हकीर के नाम 


फ़रामोशकारी' की राह से नहीं है। ये ख़बयाल कि अभी हातरस से न आये हों 
मानव ए तहरीर रहा । मुंशी हरगोपाल साहव को एक ख़त में कुछ हाल जैपूर 
का लिखा था । सो ये भी उनको लिखा था कि अगर भाई हातरस से आ 
गये हों तो उनको ये खत पढ़वा देवा। और जब वो श्रावें तो मुन्नको ख़बर 
करना। आज इस वात को सात दिन हुए । उनका अभी कोई ख़त नहीं झ्ाया । 

गरमी का क्‍या हाल पछते हो ? मेरा तो वाएनही' वो हाल होता है जो 
जवान से पानी पीनेवाले जानवरों का होता है | बक़ील जुहरी । 


“हाले सग हाले गुरवा हाले शिग्राल 


जव मुझको इस मौसम में देखो तो जानों कि में क्‍यों कर ज़िन्दगी बसर 
करता हूँ ! 

एक नई वात सुनो। शहर में एक बवा आई हैं। यान वकीले कम्पनी ने 
सनीने माजिया' के काग्रज़ देख कर रुसूमे सरकारी जिस झछुश पर लेनी थीं 
उसका मतालिवा किया है और म॒तालिबा क्या मुश्राखज़ा” याने बहुत शिहृत, 
प्रजाँ जुम्ला मुझ पर भी वावत रुसूमे सरकारी पान सौ रुपये आठ आने 
निकले और उसकी तलब वक़ैदे हुक्म क़ैद हुई । मैं श्राठ आने को मुहताज 
पान सौ कहाँ से छाऊँ? वारे, हज़रत, अँगरेज़ी तनख्राह में से पाँच रुपये 
महीने बतरीक़ क्िस्त मकरर कर दिया। वासठ रुपये श्राठ श्रान महीना पाता 
था । सत्तावन रुपये आठ आने रह गये । पाँच रुपये महीन का साठ रुपये 
सालाना हुआ्या। अ्रव ये तवककों कहाँ कि पूरी तनखाह पाऊगा | यों समझिए कि 





१. भुला देना। २. लेखन में बाधा। ३. यथार्थ में । ४. कुत्ते का हाल, 
विल्‍्लो का हाल, लोमड़ी का हाल, ५. महामारी | ६. गत वर्ष। ७. प्रतिकार, 
भूल की खोज । 


लय है 
हा ब के पत्र 


| ४.5. य ८ ५ , बारे, कल फ़ैसला हुआ । तीन दिन तक सवार 
सत्तावन रुपये का पत्यनदार हू।, ... गैर ् अर व शा कक लेर 
| | & गया था। और अ ह 
न हुआ और क़िले न गया | के हें से कोई तम् कहर ॥ है और मैं 
ः वैकि "कोई तुम्हारे पास नहीं ह 
व आफ़ियत है। चूँकि लड़के-बाल /  .. ० हर 
खा व गम डॉलर जता वास्ते किसी को दुआ 'नहीं लिखता, पर 
ते बमृक़्ाम हातरस भेजता हूैँ,.. + 5 और 


देता हूँ दुआ । 

। ह ८५३-ई० । 

वस्स॒छाम मार इक्राम २ कई (4६५३ | 
2० रखो अक१ “ “--अजु असंदुल्लाहू, 


.. श८ . 


(२२ जून, १८५३ ई०) हि 
क मा पहुँचा । आपका हातरस से कौल आ जाना: 
भाई साहब का इनायतना  ह। | ही हज के ला 
गे रा एक वक़ाए निगार उस छ रे 
हमको मालम हो गया था । हम 7 एक वक़ाए निगार' 


हक़ताला उसको जीता रखे ।. | आल के 

गर्मी का हाल क्या पल के क खूब बरसा । ऐसा 
है का न्सा जान को : 

और ये तपिश नहीं देखी । छ शत ० मी जि हि कु है, गत 

मै नहीं देखा था। अब मेंह खुल गया हैं, मै. 


अलती है तो गरम नहीं होती और अगर हे 


००५० का, गीने बज [रु 

मेंह जेठ के महीने में भी कर्भ 

घिरा रहता है, हवा अगर * मगर 
हे है) धूप ,वहुत तेज है। रोज़ा रखता हूं मर : 


जाती है तो ' र 
रोज को 200 /ऊँमी पानी पी लिया, कभी हु॒तेका ५ पा 
कभी कोई दुकड़ा रोटी का खा' बा ह) ह बिक 5 पक करमाते हे 
रविश्ञ' रखते हैं। मैं तो रोज शेप रहता हूँ और ये साहब : रे 
कि तू रोज़ा नहीं रखता । रे हा समझते कि रोज्ञा न रखना और चौर्ते : 
और रोज़ा वहराना और बा ह । 

संवाददाता 5 प्रँये। ३- अमीरों की आल ला | 


( ५४ ) 


ग़ालिव के पत्र 


हाँ, और किसका होगा, या मेरा, या मेरे भाई .का। वल्लाह, क्या 
'शर है! ये रविश्ञ खास है । हर कोई इसको नहीं जानता ।. - 

बारे, इन दिनों में दो आदमियों की ज़बानी  श्रापकी खैर व आफ़ियत 
मालूम हुई। एक तो मह॒बृव्खाँ रिसलदार और दूसरे मियाँ मुहम्मद हुरेर 
दिल्ली के रहने वाले, कि वो सदरुस्सुदूर की मुलाक़ात को कौल गये थे। 
. ग़ज़ल भी तुम्हारी उन्होंने मुझको दिखाई। सारी ग़ज़ल खूब है। मगर इर 
शेर काआलम और है। 

आप मेरे अज्म' को विल्कुल वेसा ही बिल जज्मः तसब्वुर कीजिएगा। 
बादशाह अच्छे हो गये । ग्रुस्‍्ले सेहत करने की देर है। गुस्ले सेहत की 
दरबार हुआ और मैंने मुबारकबाद का क़सीदा या क़॒ता पढ़ा और रुछ्सत रद 
और. ड़ाक गाड़ी में बैठा और कौल पहुँचा । और वहाँ आठ पहर रहा और 
आगे को रवाना हुआ। 


एक दोख सोमिलअली साहब सदर श्रमीन कौ यहाँ आये थे। एक दि 
वो मेरे हाँ तशरीफ़ लाये । मैं सवार हो गया था, न मिला। दीं दिंव के 
वाद उनके हाँ गया । मिला। तुम्हारा भी जिक्र आया। तुम्हारी 'ेहँ। 
तारीफ़ करते थे। मैं मुन्तज़िर था कि वो भ्रव फिर आएँगे, ता, ये कि, दि 
चारेक हुए कि मेने क्लिले में हकीम इमामुद्दीलखाँ से पूछा कि सदर अर 
कौल जिनका आप इलाज करते थे, वो अब कैसे हैं । उन्होंने फ़रमाया कि 7 
कौल को गये। ग़र्ज़ ये कि अगर आपसे मुलाक़ात हो तो फ़रमाईएगा कि 
असदुल्लाह_ रूसियाह' वाद सलाम अर्ज करता है कि वो रुतवा मेरा वी कहा 
कि मैं आप से शिकवा करूँ कि मुझसे मिलकर आप न गये, मगर हाँ अत 


करता हूँ कि मुझेकों खबर क्‍यों न हुई, वर्ना में तौदी' को पहुंचता | 
४. दृढ़ निशा | 





१. विशेष शैली । २. प्रधान न्यायाधीश | ३. इच्छा । 
५. जिसते। ६. काला म्‌ ह वाल्ता । ७. विदा । 


( ५८ ) 


मुंशी नवी बख्या हुवा के गम 


हज़रत, बहुत दिन से मुंशी हरगोपाल साहब का ख़त नहीं आया । खुद्य 
जाने सिकन्दराबाद में हैं या कहीं और तशी ले गये हैं । तमाशा ये कि 
बाब्‌ जानी. बाँकेलालू का ख़त भी बहुत दि नहीं आया । कुछ उनका हा 
माछम नहीं। आपको उन दोनों साहतों का _ जो कुछ मालूम हो मुझको 
लिखिए । मुंशी अब्दुल लतीफ़ और मिय नसीरुद्दीन और बी. ज़किया बेगम 
और अब्दुस्सलाम को दुआ पहुँचे । ह 


१ ८५ रथ 
निगाइता एक शम्बा सोंभ्रम सितम्बर, 6 


ह --अज्‌ असदुल्लाह्‌ 
(२.अक्तुबर, १८५३ ई०) 


भाई साहब, 


तुम्हारा ख़त आया और हाल जीतसिष्  . 
बिरहमन' साहब. आये । उनकी ज़बानी ध आर ते आ कियेत मालस हुई । 
हक़ ताला तुमको, मय. फ़र्ज़न्दों के, सलामत मे ँ और मुझको तुम्हारे सा 
से और बच्चों के दीदार से शाद' करे:। जा त मजाव लोगो है के जो. 


चाहूँ वो न हो। . 


का मालम हुआ। फिर वो 


। दस्त गोई 
मरा मादर दुआ व्‌. गई 


ज्‌ ५:] 
के अज तू दूर बादा ्चे गई 
. ड़ाक के सफ़र की खुशी, कौल पहुँचने की मसरंत' भाई से मिलने की 


फ़रहत,' फ़र्जन्दों के देखने का लत्फ़, राह में जाबजा” आम खरीदने का जौक़' 





. तुम यह समझ लो कि मेरी 
जिसकी खोज करूँ वह मुझसे 
[। ८- खशी । 


(५९ ) 


१. ब्राह्मण । २. दर्शन। ३. प्रसन्न । 
माता ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है. कि+ 
दूर रह । ५. हर । ६. आनन्द । ७. यत्न-तत 


ग़ालिव के पत्र 


क्या कहूँ कि कैसी हसरत रह गई। तुमको मालूम है, रुपया फ़ुतृह का आया 
हुआ था । चाहता था कि उसको इस सफ़र में ख़चे कहूँ। यहाँ ये रंग दरपेक् 
जाया। अब सुनता हूँ कि हुजूर बाद मुहरंम जश्ने गुस्ले सेहत करंगे। अज्म 
मरा वदस्तूर मगर रुपिया कहाँ ? वहरहाल रुख्सत के माँगने का मीक़ा तो 
आय । क्रेजु-वाम कर कर भी क्रस्द' करूँगा । अगर इस असना' में कोई 
शोबदा” ताज़ा न उठा । | 

मुन्शी हरगोविन्द सिंध कौल आये हैं । आपसे मुलाक़ात हो तो मेरा सलाम 
कहना और ये फ़रमाना के आपका खत आया । हाल जाहिर हुआ। दुआएँ 
माँगता हूँ कि तुम्हारा फिर तुमको मिल जाये और तुम दिल्‍ली में ग्राओ। 


मुन्शी हरगोपाल तफ़्ता भरतपुर में और जानी जी आगरे गय हुए है । 

लेफ्टिनेंट गवर्नर बरेली में मर गये | देखिए श्रव उनकी जगह कौन मुक़्रर 
होता है। देखो, इस क़ौम का क्‍या इन्तिजाम है। हिन्दुस्तान का अगर कोई 
इतना वड़ा अमीर मरा होता तो क्‍या इन्क्रिकाव” हो जाता । यहाँ किसी के 
कान पर जे. भी नहीं फिरती कि क्‍या हुआ और कौन मर गया। 

मुंशी अब्दुललतीफ़ साहब को वाद दुआ के मालूम हो कि मियां 

रफ़््नदी कौल से आये और मुझसे मिले। तुम्हारी बहुत तारीफ़ करत 
थे। नसीरुद्दीन और ज़किवा बेगम व अबव्दुस्सलाम व कुलसूम बेगम के हो 
दुआ पहुँचे । 


यकशस्वा, दोन्मम अक्तूबर १८५३ ई० । 
+-अज असदुल्लाह, 
१. ऊपर की आय । २. स्वास्थ्य लाभ के स्नान का उत्सव। रे 
संकल्प | ४. ऋण। ५. इच्छा । ६. समय, अन्तर (समय का ) । ७. चमलित 
८. क्रान्ति 
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'गालिव के पत्र 


क्या कहूँ कि कसी हसरत रह गई। तुमको मालूम है, रुपया फ़ुतृह का आया 
हुआ था | चाहता था कि उसको इस सफ़र में ख़च करूँ। यहाँ ये रंग दरपेश 
ज्ाया। अ्रव सुनता हूँ कि हुजूर बाद मुहरंम जइने गुस्ले सेहत करेंगे। अज्म 
मेरा वदस्तूर मगर रुपिया कहाँ ? वहरहाल रुख्सत के माँगने का मौका तो 
आये। क़र्ज-वा्म कर कर भी क़रद' करूँगा । अगर इस असना' में कोई 
शोबदा' ताज़ा न उठा । । 

मुन्शी हरगोविन्द सिंध कौल आये हैं। आपसे मुलाक़ात हो तो में रा सठाम 
कहना और ये फ़रमाना के आपका खत झाया । हाल जाहिर हुआ । दुआएँ 
माँगता हूँ कि तुम्हारा फिर तुमको मिल जाये और तुम दिल्ली में श्राओ। 


ब्वे 


मुन्शी हरगोपाल तफ़्ता भरतपुर में और जानी जी आगरे गये हुए हैं । 

लेफ्टिनेंट गवनर बरेली में मर गये | देखिए अव उनकी जगह कौन मुक़रंर 
होता है। देखो, इस क़ौम का क्‍या इन्तिज़ाम है। हिन्दुस्तान का अ्रगर कोई 
इतना बड़ा अमीर मरा होता तो क्‍या इन्क्तिकाव हो जाता । यहाँ किसी के 
.. पर जं, भी नहीं फिरती कि क्या हुआ और कौन मर गया । 

मुंशी अब्दुललतीफ़ साहब को बाद दुआ के मालूम हो कि मियाँ 
प्रशरफ़्तलली कौल से आये और मुझसे मिल्ठे। तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते 
थे। नसीरुद्दीन और ज़किवा वेगम व अव्दुस्सलाम व कुलंसूम बेगम को 
दुआ पहुँचे । 

यकशम्बा, दोगञ्मम अक्तूबर १८५३ ई० । 

--अज असदुल्लाह 


१. ऊपर की आय | ३. स्वास्थ्य छाभ के स्नान का उत्सव। ३. इच्छा, 
संकल्य। ४ ऋण। ५. इच्छा । ६. समय, अन्तर (समय का) । ७. चमत्कार । 
८. क्रान्ति 


मुंशी नवी बख्श 'हकीर' के नाम 
३२ 
(६ अक्तुबर, १८५३ ३०) 


भाई साहव, ु 

ये नई ते रविश है कि ख़त की रसीद तो नहीं लिखते और उल्टा 
शिकवा करते हो। जाहिरा ये लतीफ़ा' खयाल में आया होगा कि यारों 
फ़रामोश करदन्द इश्क़ | और ये दर्ज न हो सकता था वग्ेर शिकायत 


ताचार खत के भेजने से क़ते नज़रों की । डाक किताब मय रसीद मरे 
पास मौजूद है। रोज़े यकशम्बा, दोगञ्मम अक्तृवर १८५३ ई० को ख़त 
रवाना हुआ है। मज़ा इसमें ये है कि आपका खत यकशम्बा दोग्मम' श्रवतवर 
का लिखा हुआ है | तुम खयाल करो। मुझमें तुममें अक्सर ऐसा वाक़ 
ठीता है कि जिस दिन में तुमको ख़त लिखता हूँ, उसी दिन तुम मुझको खत 
लिखते हो । 


अगली ग़ज़ल पहले तो मियाँ हसेन महम्मद देहलूवी छाये और फिर आपने 
अपने खत में भंजी । एक शेर इसमें मेरे अन्दाज़ का था। वो मैंने आपको लिख 
भेजा था और वाक़ी और झ्रशार” सब श्रच्छे और बे-ऐव और हमवार। अगर 
जगह इस्लाह की होती तो में कभी चशइमपोंशो न करता। तुमसे मेरा ये मामला 
नहीं है कि खुशामद 'करूँ । तुम्हारा काम, मेरा कलाम । तुम्हारा नक़्स मेरा 
नवस । अब देखो इस ग़ज़ल में एक शेर मौक़्फ़ कर दिया गया और मत्छे” 
हट जलन १क+++++5०- 5 5 
*. चुटकुला, कहावत । २. मित्रों ने स्नेह भुला दिया। ३. उपेक्षा । 
४. रविवार। ५. दूसरी । ६. घटित। ७. शर (कविता, ब० व० )। 


८. संशोधन । ९. च्रुटि। १०. ग़ज़रू का पहला शेर जिसके दोनों चरणों में 
अन्‍्त्यानुग्रास होते हैं । 


( ६१ ) 


गालिव के पत्र 


में और एक वेत में तग्रथ्युरे अल्फ़ाज” हो गया। जिन शेरों पर साद॑' है वो 
बहुत खूब हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह , और जिन पर साद नहीं वो खूब 
है बस। ह हक "कक आज तक 58 3 
'अजी पीर व मुशंद, ये नस्न जिसको आपने ख़त ताबीर किया है और 
वाक़ई कि वो खंत है, मगर भोना बाजार' के वरावर या 'सेनस्री जुहूरी' के 
बरावर या आधी पंजः आहँग” के बरावर। आप उसके कातिव का वाम 
इनायतुल्लाखाँ लिखते हैं। कहीं-सह व न हुआ हो । अताउल्लाखाँ साहव एक 
बुजुर्ग वहाँ हैं । शायद उतकी तहरीर हो । | 
बायदमताए नेको अज़ हर दुकाँ के वाशद' क्या कहना है, वहुत खूब है 
और बहुत पाक़ीज़ा । फैलावा कितना अ्रच्छ। है। मज़मीन” कैसे बुलन्द हें । 
तरक़ीव अल्फ़ाज” कितनी दुरुस्त है। में आपका एहसानमन्द और शुक्रगुज्ञर 
हूँ कि आपकी इनायत से ये नज़्म व नख्र मेंनें देखा। में हक़ गुज़ारे सुखन 
और ह॒वाखाह अहले सुखन' हूँ। जहाँ इस्लाह की जगह होती है, वहाँ फ़र वः 
गुज़ाइत” नहीं करता । माहाजा' फ़िजूल नहीं हूँ । कलाम वे ऐव व बेसक़ल' में 
दखल नहीं करता | आप ये औराक़ उन साहव को दे दीजिये और मेरा सलाम 
कहिए और ये सतरें उन्हें दिखला दोजिए । । 
वाद मुहरंम सुना जाता है कि जरने गुस्ले सेहत होगा । बादशाह अ्रच्छे हैं । 
रहा जोफ़" वो लाजिम ए. उम्र बहर तक़दोर वाद अश्व ए मुहर्ंम तालिये 


१. एक शेर ) २. शब्द परिवर्तत ) ३. ठीक होने का चिह्न | ४. वर्णित । 
५. भूल ।६. कोई दूकान हो, हमें चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। ७. विपय | 
८. वाक्य-विन्यास । ९. कवियों का शुभचिन्तक। १०. भूल-चूक। ११- अतः । 
१२. निर्दोष और शुद्ध । १३. दुर्बहता। १४. झायु की अनिवार्यता। 
१५. मुहरंभ की दसवी तारीख के पश्चात्‌ | ह 


मुंशी नवी वर्श 'हकीर' के नाम 


झसत' हँगा । मगर मौका देख और तदवीर मसारिफ़े सफ़रों कर कर | कल 
देन भर ताविशे आफ़ताव' और गरम हवा ऐसी रही कि जंसी जेठ-असाढ़ में 
गैती है। शाम होते-होते वो सर्दी हो गई कि अग्रतिया ने दुशाले तोशाखाने' 
में से निकलवाये और गुरवा' ने गठड़ियाँ खोल-खोल कर रजाई और पढ्ट 
नकाले। अत्रे स्याह” तमाम रात मुहीत आसमान पर रहा, मगर मेंह नहीं 
ब्रसा । अब सुबह होते वो पानी पड़ा कि जलू-चलू भर गये । किले नहीं जा 
पका । मेंह वरस रहा है और में ये खत लिख रहा हूं, भ्रगर यही आलम है तो 
प्राज इस खते को नहीं भेज सकूंगा। बड़े ज़ोर से मेह बरस रहा है। पंज- 
गम्बा' ६ मार्च माहे अक्तवर १८५३ ई० । 

बच्चों को दुआ । परवर्दंगार सब को जीता रखे और मुझको उनका दीदार 
दिखलावे । यहाँ चना, गेहूँ, बेसन, वाईस सेर और घी दो सेर-सवा दो सेर 
है। उधर का हाल आप लिखिए, कि क्‍या है। यहां मंगल को चांद दिखलाई 
दिया। बुध को मुहरम की पहली ठहरी । आज दूसरी है । वहाँ का हाले 
मुक़रंर लिखिएगां। फ़क्त। 


२ मुहरंम [ १२७० हि० ] पंजशम्बा, ६ माहे अक्तूबर १८५३ ई०। 


३३ 

(८ नवम्बर, १८५३ ई०) 
भाई साहव, 

ये आपके दिल में किसने शुवा डाल दिया कि गिरियाँ” और शअ्रफ्शाँ को 
अर पक 5 इक कपिल कि लिलर + आम 

१. अवकाश का प्रार्थी। २. यात्रा-व्यय का यत्न। ३. सूर्य की तपन। 
४. अमीर छलोग। ५. भण्डार | ६. दरिद्र। ७. काले बवादल। ८. घेरनेवाला | 
5. गृरवार। १०. रुदनशीछ। ११. छिड़का हुआ । 


गालिव के पत्र 


मुंशी अव्दुललतीफ़ साहव को और ज़क़िया वेगम को और मियाँ नसीरुद्दीन 
को और जो लड़के-वाले यहाँ हैं उनको दुआ पहुँचे । 
दो शम्धा, हफ़्तुम नवम्बर १८५३ ई० । 
--अजु-असदुल्लाह_ 
2. ५ कक 
(२२ दिसम्बर, १८५३ ई०) 
भाई साहव, 
में भी तुम्हारा हमदर्द हो गया, याने मंगल के दिन, १८ रबीउल अव्वल 
को श्ञाम के वक़्त वो फूफी, कि, वचपन से आज तक उसको माँ समझा था 
और वो भी मुझको बेटा समझती थी, मर गई । आपको मालूम रहे कि परसों- 
मेरे गोया नौ आदमी मरे । तीन फूफियाँ और तीन चचा और एक वाप और 
एक दादी और एक दादा-याने इस मरहमा' के होने से में जानता था कि ये 
नौ आदमी जिन्दा हैं और उसके मरने से मैंने जाना कि ये नौ आदमी श्राज 
यक बार मर गये इत्नालिल्लाह व. इन्नाइलहे राजेऊन । 
निगाइता पंजशम्बा, २० रवीउल अव्वल (१२७० हि०) २२ दिसम्बर, 
१८५३ ई० । ह 
--अज्ञ-असबुल्लाह 
84 


(२३ जनवरी, १८४५४ ई०) 


भाई जान, | 
तुम्हारा वो. ख़त कि जो झोख रहमतुल्ला साहव के जरिये फे खत के 


जवाब में था--पहुँचा । तफ़क़कुदों उनके हाल पर मवजूल' रहे। 





हक रा ० रे उस 2 दर 
१. सवर्गीया । २. हम उसी के हैं, हमको उसी की तरफ़ जाना हूं! 


६ ६६...) 


मुंशी नवी बर्श 'हकोर' के नाम 


यहाँ चेचक का जोर-शोर नहीं, वल्कि इन दिनों में उसका कहीं मज़कर 
नहीं । कौल में अतफ़ाले खुर्दसाल की खेर रहे। जकिया व अव्दुस्सलाम का 
हनोज़ आगरे में रहना मुनासिव है। ये हंगामा जहाँ होता है, चन्दरोज़ा होता 
है । जव ये वबाए खास जाती रहे और हवा साफ़ हो जावे, तब आवें । 

वो मस्नवी” और ऐलाननामा मैने तुम्हारे पास'भिजवाया है। वजह ये 
कि जव हुजूर ने हुक्म के अमायद' अहले तसन्नुस' जो अभ्रतराफ़ व जवानिय* 
देहली में हैं, एक-एक नक़रू उनको भेजो जाये। मेने दफ्तर में वक़ैदे अ्रलोगढ़ 
कील मुफ्ती सद्रुद्दोनखाँ साहव का और तुम्हारा नाम लिखवा दिया और कारूपी 
में नवाव अनवारुद्दोछा और वरेलो में सेयद अहमद का नाम लिखवा दिया। 
और कोई एंसा सुन्नो गिरामाया' में न आया । 


मिर्जा तजफ़श्नलीखाँ मरहम तुम्हारे दस्त होंगे । वा यहाँ मर गये | 
उनके फ़रज॑न्दे अ्रज मन्द' मिर्जा यूसुफ़्नलाखाँ का में अपने फ़ज्नन्द को जगह 
मानता हें और उनकी सशञ्रादत-मन्दियांँ ” और ख़बियाँ क्‍या वयान कहूँ कि में 
उनका आशिक हूं । वो अ्रव कील को गए हूँ | तुमका लाजिम है कि उनके 
हाँ जाओ और फ़ातिहा पढ़ो और उनका हाल उनकी जवानी सुनो | वो 
साहवज़ाद ए नाज़ पर्वर्दा गर्म व सर्दे जमाना नादांदा,' हैं। दो-एक ह॒वेलियाँ 
उनके वालिद माजिद की वहाँ हैँ । खुदा जाने वो क्‍या करेंगे। श्रापको उनकी 


मुख्वीगीरी करती चाहिए, मगर वो! पंजशम्बा को रवाना होने वाले हैं। 





१. वरणित। २. शिशु, कम आयु के वालक। ३. विश्येष महामारी । 
४. कविता की एक शौलो, एक ही छन्द में कोई कहानी या उपदेश रहता 
है। ५. सामनन्‍्त, सरदार । ६. सुन्नीवन्धु । ७. आसपास । ८. सुत्नी धनी व्यक्ति ॥ 
९. सुपुत्र | १०. आज्ञाकारिता। ११. मृतक के लिए की जाने वाली प्रार्थना । 
१२. प्यार से प्राले हुए ।.१ ३, सुख-दुःख के अनुभव से रहित। १४. पालन-पोषण ॥ 


( ६७ .) 


व 
हे 


'गालिव के. पत्र 


आज दोशम्बा को ये ख़त में तुमको भेजता हैँ । यक्कीन है कि करू पहुँचेगा | 
बमजरिदा इसके पहुँचने के आप उनसे मिलिएगा। मातमज़दा' का वुलाता 
मनासिव नहीं । आपको वतरीक़े ताजियत जाना चाहिए और जो खत आपके 
नाम का है उनको पढ़वा दीजिएगा । 

मौलवी अव्दललतीफ़ की ख़िदमत में मेरी तरफ़ से ये शेर मौलाना 
शफ़ु द्वीन मुसन्रिफ़ नाम ए हक़ का पढ़ दीजिएगा--- 


दर तलूव करदने हक़ीक़ते कार 
अज़ खुदा शर्मदारो शर्म मदार' 
रक़मज़दा' व खाँदादाश्ता" चाइतगह  दोशम्बा, २३ जनवरी १८५४ ई०, 


ज़रूरी व जवाब तलव | 
--अज-असदुल्लाह 


३२६ 
(२३ फरवरी, १८५४ ई०) 


भाई साहब, 

में नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। तन्हा मियाँ अब्दुललत्तीफ़ की अलीगढ़ 
में समझा हुआ था। कल मुंशी हरगोंपाल साहव का खत आया । उससे 
मालूम हुआ कि आप भी यहीं हैं । वारे, कहिए कि जकिया व अब्दुस्सलाम 
कब आयेंगे । मुझसे तो वो अगर कौल में हैं, तो भी दूर हैँ । मगर तुम्हारे 
वास्ते पूछता हें कि उनकी दूरी पर श्ाक़ * है। 





१. साथ हो । २. शोकग्रस्त | ३. शीक प्रकाशन के छिए। ४, केसक। 
५. पत रखने वाके ईश्वर से अपनी आकांक्षा की पूत्ति में किसी प्रकार की 
झिशक न रखें । ६. लिखित | ७. प्रेषित । ८. पूर्वाहूण । ६ कठिन, दूभर | 


( ६८ ) 


मुंशी नवी बर्श 'हकीर के ताम 


लो हज़रत, यहाँ भी चेचक का ज़ोर शुरू हुआ | वारे, य खुदा का फ़झ्ल है 
के अंजाम बखैर' है। जिस ज़माने. में आपने लिखा था कि कौल में' शिद्दत 
है, उस ज़माने में यहाँ कुछ ज़िक्र न था । अ्रव हंगामा गर्म है । ज।हिरा कौछ 
की राह से तशरीफ़ लाई हूँ, वहरहारू बच्चों की खैर व आफ़ियत और उनके 
आने का हाल के आ गये और अगर नहीं झांये तो कब आएँगे, मुफ़स्सल 
लिख भेजिएगा । मुंशी अरब्दुललतीफ़ साहब को दुआ पहुँचे । 

२३ फ़रवरी, १८५४ ई०। --असद 

३७ 

(२७ सा, १८५४ ई०) 

भाई स्राहव, 

झ्रपका खत आया । हार लड़के-वालों का और तुम्हारा माठम 
हुआ । हक़ताला तुमकों और उन सबको सलामत रखे । ये काफ़िर 

तराक़' की बीमारी जिस रंग से जुहर करे, जायर' होना नहीं जानती। 

तखफ़ीफ़ इसमें बमंजिले सेहत है । मुझको देखो, अ्गरचे मेरे-तुम्हारे हालात 
मृत्तफ़ावित' हैं, लेकिन असल मर्ज एक है। अब के मेरे हाँ उसका जूहर 
बसूरते तप व लरजा' के हुआ । आठ दिन ग्रिज़ा न खाई । अब अगर तपन 
_ रही, लेकिन और अवारिज" पैदा हो गये ।चुनाँचे कल पाँचवीं मुसहिल" था 
और कह फिर होगा । ; 

मिर्जा तफ़ता से इन्दल मुलाक़ात” कह देना , कि ये. औराक़े अशार जो 
ब्ीसरी वार आये हैं, हनोज़ उनके देखने की फ़ुर्सत नहीं हुई ।... 





१ सकुशलू। २, दुष्ट जलन। ३, दूर होना। ४ कमी ।५ भिन्न । 
६ कम्पन, जाड़े की थरथराहट । ७. रोग |. ८. विरेचन ९. भेंट के 
समय । १० शेर के पष्ठ। ) 


( ६९ ) 


बालव के पत्र 


* सनाउललाखाँ “सना फ़तहपूरी .मस्जिद के एक हुजरे म॑ मय अपने फ़र्जन्द 
के रहते हैं | इहेतरामुद्दील्ञा हकीम अ्रहसनुल्‍्लाखाँ बहादुर से उनको मिलवा 
दिया । आज पाँचवाँ दिन है कि जनाव हकीम साहब मेरे देखने को आये थे।. 
सनाउललाखाँ मय क़सीदे के मौजूद थे । उनसे क़सीदा पढ़वा दिया । दूसरे दिन 
वो उनके घर गये । उन्होंने पाँच रुपये उनको दिये । फिर उनको मय 
क़ुसीदे के भाई ज़ियाउद्दीनखाँ, जों छोंट बेटे नवाब अहमदबख्शखाँ के हैं, 
उनके पास भेजा । पाँच रुपये उन्होंने दिये। ये दहाका वसूल हो गया है । 
कल सनाउललाखाँ मेरे पास नहीं आये ।आज शायद आयें | अब वो छोंटम 
नामी एक रंडी है। महाराज हिन्दूराव की नौकर है। इसको वो अपना 
शागिद बताते हैं उससे रुख्सत होने की फ़िक्र में हैं। जब वो उनको कुछ देगी 
तब वो कौल को तुम्हारे पास रवाना होंगे। 


मुंशी अ्रव्दुललतीफ़ कों आया मेरी दुआ कहते हो या नहीं । में उनकी 
नप्न के देखनें का मुच्ताक़' हूँ। वाक़ी और सब लड़के-बालों को, खुसूसन' 
.. बेगम को दुआ पहुँचे । भाई, औरतों के वास्ते इतना काफ़ी है कि हफ़ेशनास' 
“ हों जायें और क़्रान शरीफ़ नाज़िरा पढ़लिया करें। उस पर पढ़ने के वास्ते 
शिहत न किया करो। 
दोशम्वा, २७ मार्च १८५४ । 
. “-असदुल्लाह, 


ड्र्ष 
ह:4 रु न हे 
(४ जून, १८५४ ईं०) 
भाई साहब, 
अलहम्दुलिल्लाह *, कि, और तो सब तरह खैर व आफ़ियत दे, मगर 





१, इच्छुक । २, विद्येपररूप से । ३, साक्षर । ४. दृष्टि से देखकर । 
५, प्रशंसा ईश्वर को । 


( ७० ) 


का 
है । 


मुंशी नवी वर्धा “हकीर' के नाम 


गरमी की वो शिहृत है कि अयाज़न बिल्लाह में आप इहेतराक़' का मारा 


दूसरे ये मुसीबत । एक वक़्त का लाना खाने वाऊा सो वो अब मोौक़ुफ़ । 
शणिज्ञा मुन्हसिर' दही पर है । कहाँ तक दही खाऊँ ? क्या करूं? अगरचे 
ताब मुझ में रोजा रसने की कहां, मगर बदतर रोज़ादारों से हूँ । रोजादारों 
को क्या कहें, पया हाल है ? मेरे चार खिदमत गुज़ार हैं । चारों रोज़ादार, 
आखिरे रोज मुझको यों नजर झाता दे कि चार मुर्दे फिर रहे हैँ । ये परेशानी 
और ये वेसामानी, न खसखाना न बर्फे झ्रावॉ-- 


आराम के असवाब कहां से रछाऊेंँ ? 
सामाने खुरो खाब" कहाँ से लाऊंँ ? 
रोज़ा मेरा ईमान है 'गालिव लेकिन 
खसखाना व वर्फ़ा कहाँ से हछाऊें ? 
इपतारे सोम' की जिसे कुछ दस्तगाह' हो 
उस गदख्स को जरूर है रोज़ा रखा करे 
जिस पास रोज़ा खोल के खाने को कुछ न हो 
रोज़ा अगर न खाये तो नाचार क्या करे ? 


ये दवाई और ये क़ता कल हुजूर में पढ़ा था | बहुत हँसे ओर खुश हुए। 
इहेतराक़ में मर रहा हूँ, मगर श्रामों को ताकता हूँ कि कब निकले। बंगाले में 
यक्रीन है कि आम चछ निकले होंगे । दो वरस कलकत्ते में रहा हूँ | जून 
महीने में आम विकते हैं । दिन तीनक हुए एक मेवाफ़रोश पाँच आम छाया 
था। मज़ा न था, लू के पके हुए थे। 





१, ईदवर स्क्षा करे। २, जलन। ३, निर्भर | ४, बर्फ़ का पानी। 
५, लाना और सोना। ६, दिन भर रोजा रखकर सन्व्या,का भोजन. करना। 
७. सामथ्यं । 


१.) 


ग़ालिब के पत्र 


भला ये तो सब वातें हो लीं, मगर अँगरेजी डाक का हाल कहिए। नहीं 
मालूम क्‍या वंदोवस्त हुआ है कि बिल्कुल डाक का इंतिज़ाम व ऐतमाद जाता 
रहा । एक-दो खत अँगरेजों, एक फरंगी के तल्फ़' हो गए । उसने यहाँ की डाक 
में गुफल्नू की, कोई उसका मुजीब' न हुआ । उसने बड़े पोस्ट-मास्टर गे 
शिकायत की । जवाब पाया के कुछ जवाब न पाओगे । तुमने दिया, हमने 
भेज दिया । अब पहुँचे या न पहुँचे । मेरठ से भी फ़रियाद आई है । आंगरे 
के खतों से भी सुना जाता है। अगरचे मेरा कोई खत अरव तक तल्क़ नहीं 
हुआ है, मगर ववाए आम में बचाव कहाँ ? नाचार मेने ये क्वायदा क़रार 
दिया है कि आगरे में मेजर जान जाकूब साहब और कील में तुम ,और बाँदा में 
मेरा मामूँ का बेटा भाई है, और दो-एक दोस्त अज़लाए मुतफ़रिका' में उनको 
लिख भेजा है कि वो मुझको और में उनको खत बैरंग भेजा कहूँ। भाई, 
साव वराबर है, मगर इस सरत में खातिर जमा रहती है। अब अगर 
तुम्हारा ख़त पोस्ट पेड़ आएगा तो मैं आजुर्दा हँगा । बेरंग भेजा करो और 
मुंशी हरगोपाल को भी समझा दों, बल्कि ये तहरीर दिखा दो । बहुत पोस्ट 


हि 
किक. 


पेड़ खत जाया होते हैं । वरंग पर ऐंतमाद है। 


लड़के-बालों को दुआ पहुंचे | बहुत दिन हुए कि खैर व आफ़ियत नहीं 
के कक पु रे हुसेनअ्र्ी निशा 5 
सुनी । सव का हाल लिखो | खूसूसन बेगम की खेरियत । छी कोनि-द 
अर्ज़ करता है। 
जुमा, ४ जून १८५४ ई०। 


-+असदुल्छाह, 








१, नष्ट । २, उत्तरदाता | ३. सामान्व जनों की महामारी। ४. विभिन्न 
जिले । ५, अभिवादन । 


( ७२ ) 


मुंशी नवी वरूश हुकीर' के नाम 
३ 
(१८ जून, १८५४ ई०) 


भाई साहब, 

क्या कहूँ कि कितना हेंसा हूँ तुम्हारी इस बात पर, कि, तू तो क़ता या 
रुवाइं कह कर अलछूग हो गया और मूझको तीस रोज़े रखने पड़े । गोया अलरूग- 
अलग मुझ पर और तुम पर रोज़े फ़र्ज न थे, वल्कि एक काम ब शराक़त' 
मुझको और तुमको सुपुर्दे हुआ था। इसमें मैंने तो कुछ न किया और आपने 
अपने हिस्से ओर मेरे हिस्से का काम सिर्फ़ तुमने किया | खुदा हज़रत को 
सलामत रखे । है 


भाई साहव, में न समझा कि ज़किया बेगम अम्मायता सा अलन का 
सिपारा पढ़ चुकी या हिफ्ज़' कर चुकी । अल्लाहो श्रकवर' अगर हिफ़्ज़ किया 
है तो वड़ा काम किया है श्रीर बहुत बड़ा -काम करे, अगर तीसों सिपारे 

ह हु 

हिफ़ज़ करें । बारे, ये तो कहो कि तुमने तो उसको पढ़ते सुता होगा। 
हफ़ेशनास॑ हो गई है और भौर मुफ़रंदात* निकाल कर आप उनको पैवन्द 
दे लेती है या यों ही तोते की तरह “हक़ अल्लाह, पाकज़ात अल्लाह! 
पढ़ती है । 

मुंशी अब्दुललतीफ़ और हमारे शेख इकरामुद्दीन और शेख नसीरुद्दीन और 


कुछसूम बेंगस और वी हाफ़िजा वेगम जिनका ज़िक्र हो चुका है, सबको 
दुआ पहुँचे और सव बखेर बखबी सलामत रहें । 





१, साझे में । २. कंठस्थ | ३, ईइवर, महान्‌ । ४. साक्षर । ५. वर्णमाला 
के अक्षर | ६. जिसे कुरान कंठस्थ होती है। ; 


( ७३ ) 


गालिव के पत्र 


दिल कुढ़ता है मिर्जा हुसेनअ्॒छ्ली वेग रिसाकूदार के हार पर, बीवी ने 
उनका पाँच-छे- हज़ार रुपया नकद व जिनस तबाह कर दिया । रुपये वया 
गोया घर खाक में मिला दिया । अ्रव वो ग़रीब क्या करे ? मेरे पास दो-तीत 
बार आये । एक दिन तन्‍्हाई में अपना हाल कहा। में देखता था कि इस शब्स 
को अ्रव रोना आता है। सच है-- 


हे जने बद दर सराये मर्दे विको 

हम दरीं श्रारमस्त दोंजखे ऊं 
यहाँ दिल्‍ली में एक इस्तेलाह नये नवाव की और ये लफ्ज़ आम है। 
हिन्दू हो या मुसलमान, इस पर सादिक़' थ्रा जाता है। सूरत ये कि जहाँ कोई 
शख्स मरा, वशर्ते आँ के दौलतमन्द हों, उसका बेटा माल पर मुतसारैफ़ हुप्ना। 
बदमाश लोग फ़राहम हुए और उसकों खुदावन्दे नेमत, जनावे आछी कहना 
शुरू किया | फ़छानी रंडी आप पर मरती है, फ़लाना अमीर अपनी मजलिस 
में आपकी यों तारीफ़ करता था । श्रापको लाज़िम है उस रंडी का वुलाना और 
उस अमीर की दावत करनी, दुनिया इसी वास्ते है। रुपया साथ-साथ नहीं 
जाता । आपके बावा क्या ले गये जों आप ले जायेंगे। गज, कि, बन्दा आज 
तक तीन नये नवाव देखा चुका है । एंक तो खन्नी टोडरमल छाख रुपये का 
आदमी था । पान-सात वरस में सव कुछ खोंकर शहर से निकलू गया भौर 
मफ़क़्दुल ख़बर' हो गया । दूसरा एक पंजाबी लड़का-सआदत नाम | पचात- 
चालीस हज़ार रुपये खोकर तबाह हो गया | तीसरा खान मुहम्मद नाम, 
सादुल्‍लाखाँ का बेटा, कि, वो भी बीस-पच्चीस हज़ार रुपये लुटा कर जीर 
बम्धियों पर चढ़कर अब जूतियाँ चटकाता फिरता है। ग़र्ज, कि, मर्दों को नये- 





१. सम्य मनुष्य के घर में कर्कश स्त्री हो तो उसके लिए इसी बंसार 
में नरक हैं। २, परिभाषा । ३. सच्चा। ४. अभिकार करने-वाला। 
७, जिसका कोई समाचार न मिलते । | 


( ७४ ) 





मुंशी नवी वढ्या 'हकीर' के नाम 


नवाव बनते सुना था, औरतों में इस नेकबस्त को देखा । अस्छ उसकी से है. 
एक खानगी हे मक्‍्फारा और अय्यारा । अब वढ़ापे में उसने मेरे हक़ीक़ी साले 
यान जनुलआवदीनर्ा मरहम के मार्मूं को दाम' में छाकर उनके घर में बठी 
है। और नेकवल्त बहु-बीवियों को लूठती-फिरती है । उसी ने रिसालदार की 
बीवी से मिलकर उसको नया नवाव बनाया और सारा घर लुटवाया | 
चुनाँंचे रिसारुदार की जवानी आपको मुफ़्तस्सल मालूम होगा । बचारे नें 
हरचन्द चाहा कि ये मेरे साथ चले, हरगिज न गई--- 


दर कुंजे दमाग्रम मतलब जाए नसीहत 
कीं हुज॒रा पुरञ्ञ ज़मज़मए चंगो रवावस्त' 
अब ये तन्‍्हा आपके पास आते हैं। उनकी रामकहानी उनकी ज़बानी 
सुनिएगा । 


हुसेनअली आपको बन्दगी और अपने बहनत-भाइयों को आला क़वरे 
मरातिवा सलाम-वन्दगी कहता है। #, व, ज, ह, ख पढ़ता है। खुदा मेरी 
शर्म रख ले और इसमें कोई इस तरह का क़ुसूर न रह जाये, जो छोग मुझको 
नाम रखें कि क्या बुरी तरह परवरिश की । 

निगाइता दोशम्बा, २२ रमजान १२७० ह० व १८ जून १८५४ ई०। 


े 


लो साहव अब के जुमे को अलविदा और अगले मंगल या बुध को 
ईद होगी । 
--अजु-असदुल्लाह 


१. जाल । २. मेरे मस्तिप्क के किसी कोने से उपदेश. मत माँग 
मस्तिप्क का कक्ष चंग और रवाव की गुंजन से भरा है। ३. अत्यधिक प्रतिष्ठा 
के साथ । 


( ७५ ). 


गालिव के पत्र 


९9० 

भाई साहव, दा 

ये जो आपने लिखा कि तेरे वो अरज्ञार सुने जाते हैँ कि जो कभी नहीं सुते 
थे, हाल ये है कि मैंने इन दिनों में दो ग़ज़ले लिखी हैं । एक तो “दरिया न हुआ, 
सहरा न हुआ, सो वो आपके पास भेज चुका। दूसरी ग़ज़ल-खाँ क्‍यों हो और 
गुर्मों क्‍यों हो, वो अब भेजता हँ। इन दो ग़ज़लों के अलावा हाल में को३ 
ग़ज़ल नहीं कही । पसे, अगर इसके सिवा कोई कुछ आपके सामने पढ़ें ती वा 
या मेरा कलाम न होगा या साविक़ की कोई ग़ज़ल होगी कि वो आगे आपने 
न सुनी होगी । 

बन्‍्दा परवर, पदन्वह रोज़ों का अर्थ जो आपने मुझको दिया वो फ़ौरत 
मैने उल्टा फेर दिया। मेरे किस काम का ? नआम है कि खाऊं, न शत 
ह्ठ के पीऊ : 
भाई, अब तहनियते ईद' में दो क़सीदे किस अन्दाज़ के लिखे हैं कि देखोंगे 
तो हज उठाओगे। परसों या अतरसों रवाना करूँगा, हर॒गोपाल साहब को भी 
दिखा दीजिएगा। रिसालदार के घर के बाव में जो कुछ तुमने कहा, वी 
मताविक्न वाक्षिआा नहीं है। याने उस नेकवख्त ने जिद से ये काम नहीं किया। 
ई हिकायत रावयाने दीगरस्त" । एक जने मर्दे' अफ़गन बदरविश, वंदफ़न ने 
उसको लूट-खाया। मेहमानदारी ए हर रोज़ा व गुर व मेवा व नकेश में 
निगार, रंग व ब्‌"। ये ऐयाशी व बदमाशी है, न आज़र्दगी वे दिल 
आज़ारी। 


१, प्रतिफल । २. ईद की बधाई | ३. आनन्द । ४. घटना के अनसार। 
प्‌ इस कहाना का बात दूसरी ह्टै एसा स्‍्त्ा जिसने प्रदय का प्रादत 
कर दिया । ७. गंध । ८. सिन्नता। 


मुंशी नवी वरुश 'हकीर' के नाम 


में अपने वच्चों को प्यार करता हूँ और दुआएँ देता हँ। हुसेनश्रली' तुमको 

वन्दगी सौर बड़े भाई मुंशी अब्दुललतीफ़ को आदाब और वहनों को सलाम 
और नतीजा-भतीजी को इस राह से कि वो उम्र में और रिश्ते में छोटे हैं, दुआ 
कहता है-- 

किसी को देके दिल कोई नव्रा संजे फ़र्गाँ क्यों हो? 

न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुह में जवां क्‍यों हो? 

वो अपनी ख॑ ने छोड़ेंग हम अपनी बज़ा क्‍यों छोड़ें ? 

सव॒कसर' वन के क्या पूछे कि हमसे सरगिराँ क्‍यों हो ? 

वफ़ा' कैसी, कहाँ का इच्क जब सर फोड़ना ठेरा 

तो फिर ऐ संगदिल" तेरा ही संग श्रास्ता क्यों हो ? 

क़फ़स” में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम 

गिरी है जिस पै कल धिजली वो मेरा. आशियाँ' क्‍यों हो ? 

ये कह सकते हो, हम दिल में नहीं हैं, पर ये बतलाओं 

कि जब दिल में तुम्हीं तुम हो तो आँखों से निहाँ!' क्‍यों हो ? 

ग़लूत है जज्व दिल" का शिकवा देखों जुर्म किसका है 

न खींचों गर तुम अपने को कशाकश दरमियाँ क्‍यों हो ?, 

यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैँ 

अदू के हो लिये जब तुम तो मेरा इम्तिहाँ क्‍यों हो ? 

कहा तुमने कि क्‍यों हो ग़ेर के मिलने में रुस्वाई 

व जा कहते हो, सच कहते हो, फिर कहियो के हाँ, क्‍यों हो ? 











१. आत्तंताद का गाजक । २. स्वभाव। ३. ओछा | ४. अप्रसन्न । 
५. फ्रेम । ६. पत्थर का हृदय रखने वाला । ७. पत्थर कौ देहली । ८. पिजरा। 
९. उद्यान की कहानी । १०. मित्र। ११. घोंसछा । १२. परोक्ष । १३. हृदय 
की भावना। १४. शत्र । १५. उचित । 


( ७७ ) 


ग़ालिव के पत्र. 


निकाला चाहता है काम क्‍या तानों सेत 'ग़ालिय' 
तेरे वमेह् कहने से वो तुझ पर मेहवाँ क्‍यों हो ? 
क्रिता-इफ़्तारि सोम की जिसे कुछ दस्तगाह हो 
उस शख्स को ज़रूर है रोजा रखा करे 
जिस पास रोजा खोल के खाने को कुछ न हों. 
रोज़ा अगर न खाये तो नाचार क्या करें ? 


४३९ 


(जुलाई, १८५४ ई०) 


भाई साहब, 
क़सीदा मदहिया' हजरत वल्ी अरहृद बहादुर में 'शीन' की ज़मीर' मतुले' 
से लेकर दूर तक वतफ़ें के राजे है--- 
ज़॒ है व॒ताने मुर्गाँ शिवा दाद रवाहानश 
जे दस्त हाए हिंदा वस्ता गूल वदामानश 
ज़ है का मोरिद मज़क्र नहीं याने माशूक़ | शायर कहता है वाह ग्रजत्र 
माशूक़ है कि व॒ताने मुग़ाँ ज्वा दाद खाह उत्तके हैं, मुग्रां शवा सिफ़त है बुत 
की । मेरे माशूक़ के दादखाह उसके है एसे माशूक़ कि जो मुर्मां शवा हैँ । 
और मुग्नों की जहाँ रविश्ञें है, एक ये भी है कि हाथों में महँदी लगाये रह 
हैं और माशूकों के हाथ भी हिनाई' होते हैं । और दादखाह का काम दामने 





१. निष्कक्ण। २. रोजा खोलना। ३. प्रशंसात्मक। ४, युवराज । 


कक 


५, तुताय पुरुष में शा का प्रयोग | ६, गजल का पहला झेर। ७. उसे 


(प्रेयसी ) के हाथ मेंहदी से रचे हुए है और आंचल फूछ से भरा है। भतः 
बह प्रशंसा की पात्री है। ८. मेंहदी के। 


( ७८ ) 


ट मुंशी नवी बख्श 'हंकीर' के नाम 


पकड़ना है। जब माशूक्र उसके दामनगीर हुए और हाथ उनके हिनाई हैं तो 
गोया वो दस्तहाए रंगीन फूल हैँ । उसके दामन में अल हासिल इस बैत तक-गहे 
जु मेहरे बदल जागृज़ीदा पैकानश । 


शीन' की जमीर बतरफ़ माशूक् राज है। बाक़ी और अश्ार में और तरफ़ 
है कि क़रीना' इस पर दाल है। 

तुम किस रेख्ते को नया समझते हो ? “कहा किये और हुआ किये- 
ये ग़ज़ल पुरानी है। “दरिया मेरे आगे--सहरा मेरे आगे” इस पर भी एक सार 
गुज़र चुका है। क़िले मुवारक के मुशाअरे की ग़ज़ल है-- 


बाज़ीचए अ्रतफ़ाल' है दुनिया मेरे आगे 
होता है शवों रोज़ तमाशा मेरे आगे 
इक खेल है औरंग सुलेमाँ मेरे नजदीक 
'इक वात है ऐजाज़े मसीहा मेरे आ्रागे 
जुज" नाम नहीं सूरते आकूम' मुझे मंजूर 
जुज वहम नहीं हस्तिए अ्रशिया” मेरे- आगे 
होता है निहाँ गदं में सहरा' मरे होते 
घिसता: है जवीं ” खाक पे दरिया मेरे आगे 
मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे 
तू देख कि क्‍या रंग है तेरा मेरे आगे 
फ़्टकछ२ककमल---+->-+-_--+-. 

१. क्रम । २. वच्चों का खिलौना । ३. चुलेमान का सिंहासन । 
सुलेमान का शासन जरूचरों तथा ननचरों पर नी था। ४.. ईसा 
मसीहा का चमत्कार, वे प्राणियों को जीवित कर- संकते ये । 5. अंश | 
६- विश्वदर्शन | ७, पदार्थ का अस्तित्व । ८. गुप्त । ९. रेजिल्तान । 
१०, माथा | 


गालिव के पत्र 


सच कहते हो खुदवीं व खुदारा हूँ न क्‍यों हूँ ? 
बैठा है व॒ृतें आईना सीमा मेरे आगे 


फिर देखिए अच्दाज़े गुल अफ्शानिए गृप्तार 
रख- दे कोई पैमानए सहवा' मेरे आगे 
नफ़रत का गुमाँ गुज़रे है में रह से गृज़रा 
क्यों कर कहूँ, लो नाम न उतका मेरे आगे 
इंमाँ मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र 
काबा मेरे पीछे है कछीसा' मेरे आगे 


छा 


> 


आशिक हूँ पे माशुक्र फ़रेबी है मेरा «काम 
मजनूं को बुरा कहती है लैला मेरे आगे 
खुश होते हैँ पर वस्ल' में यूँ मर नहीं जाते 
आई शर्वे हिद्यां। की तमन्ना मेरे आगे 
है मौजज़न' इक क़ूल्जुमं खूँ” काश यहीं हो 
आता है अ्रभी देखिए क्‍या क्‍या मेरे आगे 
गो हाथ को जुम्बिश ' नहीं शआ्राँखों में तो दम हैं 
रहने दो अभी सागरों मीना” मेरे आगे 
हमपेशा' व हममश्रवो हमराज़ है मेरा 
गालिव' को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे 


१. आत्मदर्शी । २, ईश्वर के छिए। ३. माथा, सैनाणी ।॥ ४, यार्तलाप 
की फुहार | ५, द्ाराब का प्याला । ६. गिरजाघर। ७. संयोग। ८- वियोग 
की रात । ९. तरंगित। १०. रत का समुद्र। १६. गति। १३. चपऊ 
और दारात्र का जंग। १३. समव्यवसायी । १४, एक स्थान पर पोने 
बाला । 


मुंशी नबी वरुशा 'हकीर' के नाम 
9२ 
(१० अगस्त, १८४७ ई०) 


भाई साहब, 
आपके इनायत नामे से भावी साहिबा के मिजाज की नासाज़ी' और बच्चों 
की नाखुशी मालम हुई | परवर्दगार सबको अपनी अमान में रखे। दिन बुरे 
। यहाँ भी तथव का मर्ज़ आम है, मगर अंजाम बखैर है। ये सब खूबियाँ 
मेंह न वरसन की हैं । खुदा से दुआ माँगता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि अब 
जल्द आप सब की. खैर व आफ़ियत लिखें। 
भिर्जा यूसुफ़श्नलीखाँ अगर अ्मी वहाँ से न चले हों तो उनको मेरी दुआ 
कहना और ये कहना कि भियाँ तुम्हारा ख़त आया । तुम्हारे सव दोस्तों को सलाम 
कह दिया। वो सब सलाम कहते हैं । अ्रब तुम मुंशी साहब पर सब उमूर 
हवाले करके चले आओ । दिरंग न करो । 
ग़ज़ल देखी । भाई साहब, इन जमीनों" मज़ामीने आशिक़ाना' की गुंजाइश 
कहाँ ? मुझ्लफ़िक इस ज़मीन के अ्रशार मरबूत' हैं । 
मुंशी अब्दुललतीफ़ और उनके फ़र्जन्द, बेगम और उसकी हमजोलियों को 
दुआ । 
'रोज़े जमा आज़ देहुम, अगस्त १८५४ ई०। 
अज-असदुल्लाह 





१, अत्वस्थता । २. शरण । ३. विषय । ४. विलम्ब । ५. गंजरू का 
अन्त्यानुप्रास, : पूर्वा्त्यानुप्रस और छन्‍्द । ६. श्रृंगार रस सम्बन्धी विषय ! 
७. अमभ्यस्त | 


26 2) 


ग़ालिब के पत्र 
8३ 
(१५ अगस्त, श्८५७४ ई० ) 


भाई साहव 


परसों शाम को मिर्जा यूसुफ़्नछीर्खा शहर में पहुँचे और कल मेरे पात्त 
ये। बेगम की पर्दानशीनी और घर में वहुत छोगों की वीमारी और फिर 
तुम्हारी उनके हाहू पर इनायतें और श्याम की सुहवतों में सुखनवरा का 
हिकायतें सव बयान की, हैरान हूँ कि मेंह हर तरफ़ खूब वरस रहा हूं 
फिर बीमारी का शीवा' क्‍यों है ? यहाँ भी अ्रवसर लोग तप में मुब्तिला हूँ । 
हक़ताला अंजाम वर्खर करे और अपने बन्दों पर रहम फ़रमाए 


अगले खत में लिख चुका हूँ कि मरीज़ों की सेहत की ख़बर जल्द 
लिखिएगा | जोहिरा अब तक कुछ न कुछ किस्सा चछा आता है कि आपका 
इनायतनामा अब तक नहीं आया । शा 

हकीम इलाहीवरुश सिकन्दराबादो आपके पास पहुंचे हैँ । बहुत नेकव्त 
और माक़ूल आदमी हैं। उत्तकी परवरिश का खबाल रहे और शेख रहमतुत्लाह 
साहब जो आगे आपको बर्दाछत कामयाब हो चुके है, अगर वहां हांतों 
उनका भी श्रापकों खयाल रहे आर मेरा सछाम कह दीजिए और अगर वर्द्ष 
ने हों तो उनका हाल मुझका लिखिए । ह 

मिर्जा यूसुफ़श्नलीखां कहते थे कि आप उस क़सोंदे के ताछिव ई, भी 
बतरीक़े मसिया" लिखा गया हैं ओर उसमे शाह अवध की मंदहाँ मं 
मुस्दरिण है, अगर हाथ आ गया तो छापे का वर्ना क़लमो भेज दूंगा । वॉद््र 


2. कवि । २. वृत्तान्त। ३. प्रकटीकरण ४. आकांक्षी | ५. करण रसे 
लिखी जानेवाली कविता की एक दोेली । ६, पग्य्या 


मुंशी नवी वर्ण 'हकीर के नाम 
अवध तक पहुँच गया है। अगर कुछ जुहुरा में आया तो वो भी तुमको 


वेगम को दुआ पहुँचे । वयों भइ, श्रव हम कौछ आये भी तो तुमको क्‍यों 


कर देखेंगे ? क्या तुम्हारे मृत्क में भतीजियां चचा से पर्दा करती हूँ। भाई 


ख़दा के वास्ते सव की खेर व श्ाफ़ियत जल्द लिखों। मुशी हरगोपाल के 
खत से इतना मालूम हुआ कि मिर्या अब्दुल ऊर्ताफ़ के घर में अच्छी तरह हे 
औरों का हाल नहीं मालूम हुआ । ; 


वस्सलाम माल अक्राम । सेशग्बा, १५ माहे अगरत १८५४ ई० । 
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“-अग-असदुल्लाह 
३ डे 


(१५ सितम्बर, १८५४ ६०) 


भाई साहब को बन्दगी पहुँचे। यहां वंग माजरा अर्ज़ करूंगा । पृहले ये 

तो पूछिए कि यहाँ कील का क्या वाक़ा मशहूर हैँ । छा हाल विज क़ब्बत इललाह 
बिल्‍्लाहँ। हर अंजुमन में यही जिक्र कि, कौल में वड़ी ख़ानाजंगी हुईं... और 
हिल्दू-मुसलमानों में तलवार चली । दस-वीस आदमी तरफ़ैन' के मारे गये। में 
चाहता था के तुमको लिखें कि इस असे में तुम्हारा खत आरा गया और हाल 
मालूम हुआ | में जानता हूँ एसा ही मशहूर होगा कि दिल्‍ली में तलवार चली । 
सो हज़रत न तलवार चली, न खानाजंगी हुई । दो दिन हिन्दु-दुकानदारों ने दूकाने 
बन्द कर दी थीं। सो, साहब मजिस्ट्रेट बहादुर और कोतवाल नें सारे शहर का 





१. प्रकट में रूप में। २. इंश्वर के अतिरिक्त और कोई सामर्थ्य 
नहीं हू । ३. गृह-युद्ध । ४. दोनों पक्ष [7 ह हि 


( «८३ ) 


ग़ालिव के पतन्र 


गहत किया | वमुलातफ़्त' व मुलायमता वत्ाकीदाँ व तहदीद दुकान 
खुलवाई । बकरियाँ भी क्ुर्वान हुई, गायें भी । 


मैंने अवके इंद को क़सीदा नहीं लिखा । एक मुजल्लद इस तारीख का 
तमाम कर कर वो नज्य किया । 

इसका हाल सुनिए कि वो सूरत जो पहले थी वो नहीं रही। आगे 
आग्राज़ अमीर तैम्र के हाल से था। अब शुरू तहरीर आफ़रीनशें आलम' व 
जुहरे आदम' से है। मेने किताव का नाम 'परतोस्तान” रखा और दो मुजल्लद 
पर मुन्कृसिम किया | पहला मुजल्लद इव्तिदाए आलम से हज़रत नसीरुद्दीन 
हुमायूं तक, इसका नाम 'मेहरे नीमरोज्' रखा । टूसरा मुजल्लद जलालुहोन 
अकवर के हाल से हज़रत वाली अख्र* तक | इसका नाम माहें नीममाह, सो वो 
'मेहरे नीम रोज! तमाम हुआ और नज़र हुजूर किया | श्रव अगर जीस्त” वक़ा 
करेगो तो 'माहे नीममाह' लिखा जाएगा। तौक़ीए खुशनूदी'" मुझको मिल 
गया, याने शुक्क्रा'' मुइतमिल तहसीन व इजहारे इनायत पर | इसी को 
खिलते फ़ाखिरा/ और जागीर तसब्बुर करता हूँ। मुझमें कहीं जाने का दम 
नहीं। अगर बादशाह का तवस्सुल"* न होता तो भी यहीं पड़ा रहेंती। 
बस में इसको ग्रनीमत जानता हूँ । मेरा क़द्रदाँ कौन कि में उस पर नाथ 
कढें। वक़ोल डूम के-जो समझे वो हमारा गुलाम, जो ने समझे हम उसे 
गुलाम । 


2० कल 


१. दया के साथ। २. कोमरूता । ३. चेतावनी के साथ | ४. मिलने 
पुस्तिका । ५. युगादि। ६. आदम का प्रकटीकरण। ७ जिल्देवर' 
८. जिभकत । ५. समकालोन नरेश। १०. जोवन | ११. पदन्नता 
प्रमाण-पत्र (शाही) । १२. दही आदेश । १३, साधवाद। १४. उपानिदादिते 

५. बहुमूल्य वेश (राज्य द्वारा प्रदत्त) । १६, ब्राघार । 


() 


हर 


मुंशी नवी वरुश 'हकोर' के नाम 


जिन्दगी वर गर्दनम उफ्ताद बेदिल' चारा नीस्त 
चार वायद ज़ेस्तत नाचार बायद जीस्तना 
हाँ साहब, युसुफ़श्नलीखां ने लखनऊ वाले क़सीदे का छापा जहांखां की 
मारिफ़त तुमको भेजा है। नहीं जानता जहांखाँ कौन है। यूसुफ़श्नलीखाँ की 
जवानी लिखता हूँ । पस, श्रगर पहुँच गया तो खेर, वर्ना तुम जहाँखाँ से माँग लो। 
साहव, यहाँ एक तप फैली है कि कोई घर न होगा, जिसके आधे आदमी 
तप में मुब्तिला न हों। कल्लू दारोगा, उसकी माँ, मदारी की घरवाली, उसके 
वच्चे सव वीमार। तुम्हारी भावी याने मेरी बीवी और हुसेन अलछीखाँ की 
पालने वाली के वो घर की मदारलूमहाम' है, बीमार | मजा ये कि उन दोनों 
का रोज़े नौबत एक है । खुदा का श॒क्र है कि हुसेनअली अच्छा है। आपको 
वन्दगी कहता है और अपनी बहन को सलाम और अपनी चाची को आदाव। 
मैं ग्रव से वेंगम को ज़किया वेगम न कहूँगा । अब में उसको हाफ़िज़जी' लिखा 
करूँगा । हाफ़िजजी को मेरी दुआ पहुँचे और मुशी अव्दुललतीफ़ को और उनके 
वच्चों को दुआ । वस्सलाम । 
जुमा, १५ सितम्बर १८५४ ई० । 
--असबुल्लाह, 
9५ 


(३ अक्तूबर, १८५४ ई०) 
भाई साहब, 
जी चाहता है बातें करने को | हक़ताला अब्दुस्सलाम की माँ को शिफ़ा' 





१. जीवन मेरे लिए भार वन गया है। कोई उपाय नहीं है। चाहे 
प्रसन्नता से चाहे विवशता से, इसे बिताना ही पड़ेगा । २. मंत्री । ३े- बारी 
का दिन । ४. जिसे कुरान कंठस्थ हो। ५. स्वास्थ्य-छाभ । 


(ही + 


ग़ालिब के पत्र 


दे और उतके वच्चों पर रहम करे । ये जो तप और खाँसी मुज़मिन' हो जाती 
तो ये वीमारी नहीं है, रोग है। इस तरह के मरीज़ वरसों जीते हैँ और 
अगर क़िस्मत में होता है तो अच्छे भी हो जाते हैँ। कुछसम को माँ का दूध 
न पिछाओ । दाई रख लो । मरीज़ा' को भी इफ़ाक़ृत' रहेगी और लड़की भी 
हत पाएगी । 
मुझको देखो, ग़म न दारी वृज बखर । कहाँ जैनुल आबदीन और 
उसकी बीबी मरे और दो बच्चे छोड़ जाये और उनमें से एक में. ले लू । 
मुख्तसर' कहता हैँ, आज तेरहवाँ दिन है के हुसेनअ्रली ने श्राँख नहीं सीडी 
दिन-रात तप और ग़फ़तत और बेखुदी' । करू बारहवें दिन मुहसिल दिया 
था । चार दस्त आये । मदार दो-चार वार दवा और एक-दो आशे जौ पर है । 
अंजाम अच्छा नज़र नहीं आता । दादी उसकी ब्रीमार, रोज दोपहर का 
लरज़ा चढ़ता हैं । श्राखिरे रोज" फ़ुर्सत हो जाती है। जुहर कृज़ा' और अन्ना 
वक़्त पर पढ़ लेती है। तमाशा ये के तारीख दोनों के. तप की एक है। भाई, 
बीवी की तो इतनी फ़िक्र नहीं छेकित हुसेनअछी की ब्रीमारी ने मार डाला। 
में उसको बहुत चाहता हूँ | खुदा उसको बचा ले और में उसको दुनियां म 
छोड़ जाऊँ । सूख कर कांठा हो गया है । मेने श्रांगे तुमको नहीं लिसा । वहां 
बड़ी बीमारी फंल रही है और कोई द्वीमारी, ये तपे हैं रंगारंग, बइतर बीरा 
गे यानी अगर घर में दस आदमी हैं तो छ बीमार होंगे आर चार तनदुरूस 
ओर उन छ में से तीन श्रच्छे हो जाएंगे तो वो चार बीमार होंगे । आजा 
अंजाम वर्खर था। अब छोग मरने छगे। हवा में सम्मियत्त/ पंदा हो गए मे 
क्निस्स तो यो रहे 





१. जोर्ण । २. रोगिणी । ३. चैन । ४. यदि गर्युप्य को काई व 
ने हो तोबकरी सरीदों। ५. संक्षिप्त। ३६, मच्छा 3. थी का होते 
८. सावंकाल। ५. अपराड्धय की समाज) १०, दिल उले को समा * 


२१. जहुदालापन | 


मुंशी नत्री वछ्श 'हकीर' के नाम 
रात-दिन गदिश् में हैं सात आरस्मां 
हो रहंगा कुछ न कुछ घवराएँ क्‍या ? 

ये शक का मसिरश्ता कया बिगड़ा मैंने अपने नजदीक ग्रज॒रूए एटड्टतियात' 
बेरंग खत भेजना इस्तियार किया था। गो बमुतक़ाजिए बहम हो, खत जब डाक 
घर में जाता था रसीद मिलती थी । पोस्ट पेड़ की छाल मुहर, बेरंग की स्याह 
नहर, खातिर जमा हो जाती थी। डाक किताब को देख कर याद प्रा 
जाता था के फ़हाना खत किस दिन भेजा है और किस तरह भेजा है। 
अब डाक घर में एक सन्‍्हूक़, सह खुला हुआ, न रसीद, न मुहर, ते 
मुशाहिदा' । खुदा जानें वो ख़त रवाना होगा या ने होगा। अगर 
रवाना भी हुम्ना तो वहां पहुंचने पर डाक के हरकारे को न इनाम का छाछूच 
न ब्वरकार को महसूल की तमा' । न दिया हरकारे को या दिया | हरकारे ने 
न पहुंचाया । प्रगर खत न पहुँचा तो भेजने वाहा किस दस्तावेज़ से | दावा 
करेगा । मगर हां, चार आने देकर रजिस्ट्री करबाइए | हम दूसरे-तीसरे दिन जा-- 
बजा खत भेजने वाले रुपग्रे आठ थाने रजिस्ट्री को कहां से छायें ? अहयातन' 
हमने तीन माशे समझ कर आब आने का स्टाम्प छगा दिया । वो खत दो 
रत्ती' बढ़ती निकला।: मकतृवग्नर्छ ' से दूना महसूछ लिया गया । खाही न. जाही 
कॉटा-बाँट रखिए | कांटे का ख़ार कार अलग, तोलने का किस्सा श्रढग | ख़त 
भेजना न हुआ, एक झगड़ा हुआ्ना, एक मुसीत्रत हुई। भ्राज दसवीं मुहरसम को 
येखत लिखा है। कल इस्टाम्प के टुकड़े मँगाऊँगा। सरनामे पर लगा, कर 
रवाना करूँगा । अंधेरी कोठरी का त्तीर है। लगा रूगा, न ऊगा न छगा |. 

खुदा के वास्ते इस खत का जवाब जल्द लिखना। अब्दुस्सलाम की माँ का 
मुफ़्स्सल हाल लिखना । वदहवास हूँ । मुझकों माफ़ रखना । हाफ़िज् जी को 
दुश्ना। मुंशी अव्दुललतीफ़ को दुशा । 


पड 
>> 





१. सावधानी की दृष्टि से। २. साक्षी । ३. छोभ। ४. यत्रन्तत्र। 
५. कभी-कभी | ६. जिसे पत्र लिखा गया । ७. परेशानी । , ऐ 


( ८७ ) 


ग़ालिव के पत्र 


निगाइता दहुम मुहरंम, १२७१हि० मुताबिक सोञ्मम अक़्तूवर १८५४ ६ 
व मुरसिला चारशम्वा, ११ मुहरंभ व४ अक्तूबर । 
““जअंज-असदुल्लाहँ 


४द्‌ 


(६ अवतूबर, १८५४ ई०) 


हाय हाय, वो नेक वख्त न बची । वाक़ई ये के तुम पर और उसकी सास 
पर क्या गुज़री होगी ? लड़की तो जानती ही न होगी कि मुझ पर बंया 
गुज़री ? लड़का शायद याद करेगा और पूछेगा के अम्माँ कहाँ हैं? ये उसका 
पूछना और तुमको रुछाएगा । वहरहाल चारा जुज़ सन्न नहीं है। ग़म करो, 
मातम रखों, रोओ-पीटो । आखिर खूनो जिगर खाकर चुप रहना पड़ेंगा। 
हक़ताला अब्दुललतीफ़ को और तुमको और यतीमों की दादी और फूर्फियों को 
सलामत रखे और तुम्हारे दामन में उतूफ़त व आग़्ोश राफ़त' में उतको पाल । 

हुसेनअश्नल्ली का हाल अगले ख़त में लिख चुका हूँ । आज सोलहवां दिन है 
तप को और नवां दिन है कि दाना नहीं खाया। सूख कर कांटा हो गया है। ' 
आज हुक्कना हो रहा है। मुझमें देखने की ताव नहीं। में दीवानखाने में बैठ 
लिख रहा हूँ । महल में मर्दाना हैं। बादशाही खाश तराश हुकना कर रहा 
है | देखिए क्‍या हो ? मुझको तो यास है । 


८5 


जमा ६ अवतवर १८५४ ६४ 
->असदुल्लाहू 


 देशम । २. तीसरी। ३. धंय के अतिरित कोर उपाय नहीं हैं * 
४, दया का आंचिल | ५. निराशा। 


( ८८ ) 


मुंशी नवी बख्श 'हकोर' के ताम 
ड७ 


| (१४ अक्तुबर, १८४४ ई०) 


भाई साहब, 

आपका ख़त आया और मुंशी अरब्दुललतीफ़ की दरुख्तर, वृलन्दअख्तरो 
का अपनी फूफियों के साथ अकवराबाद जाना मालछूम हुआ । यक़ीन के 
अब्दुस्सलाम अपनी माँ को याद करे, हक़ व जानिव तुम्हार है। वाक़ई, के, बड़ा 
हादिसा' तुम पर गुज़रा है। खुदा तुमको सब्र भी दे और सत्र का अ्रज्ञ भी 
दे। इन्नालिलहे मअस्सावरीन । 

हुसैनअली ग्रव अच्छा है, याने तप नहीं, पंशाव में रेग' आती हैं। मेंदे 

: मे सलावत" है। ज़ोफ़' की कुछ हद नहीं। खुदा करे बच जाये और बिल्कुल 

अच्छा हो जाये । 

सश्रादत व इक़बाल निशाँ' मिर्जा यूसुफ़ अलीखाँ ताले उम्रह” पहुँचते 
हैं। मेरी तरफ़ से भी मसासिमे ताज़ियता' वजा लाएँगे और हाल मेरी 
ग़मज़दगी और खस्तगी का कहेंगे । 


१५ अक्तूबर १८५४ इरें० । 


--अज़-असदुल्लाह 





१. वेटी। २, सौभाग्यशाली । ३. दुर्घटना । ४. प्रतिफक। ५. ईश्वर 
सन्‍्तोष करने वाले के साथ है। ६. रेत । ७. कठोरता। ८ दुर्बलता । 
5. सौभाग्यशालो । १०. इंड्वर दीर्घायु करे । ११. शोक प्रकाशन की रस्म ॥ 


( ८९ ) 





ग़ालिव के पत्र 
णए्ट 
(५ नवस्ब॒र, १८५४ ई०) 


आादाव वजा छाता हूँ और जाजिम' का सलाम करता हूँ। ये तकर्ल 
क्यों को ? इसकी जरूरत क्या थी । 


यसुफ़श्नलीखाँ की जवानी तुम्हारे सामा' वज्ञाम्मा का हाल माडूम हुआ 
"माई, बललाह विल्लाह । मेरा मुहृत से यही हाल है कि न कात से ग्राव 
आती है, न नाक में व्‌ । बाझ्नाँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और हुकमा' मेरे दा 
है, मेरी तदवीर नहीं हो सकी । तुम जो वहाँ बैठे चाहते हो कि यहाँ से तुम 
कोई दवा या कोई नुस्खा ऐसा भेज दिया जाये कि फ़ौरन सेहत हासिल हो या 
ये क्यों कर हो सके ! फ़ुर्तत चाहिए, मशकक़त चाहिए। मुसहिल लिए जा 
माजूने खाई जायें, अ्र्क़़॒ पिये जायें । आइन्दा फ़ायदा हो या न हों, देव 
हकीम अहसनुल्लाखाँ साहब ने अज़राहे इनायत चाहा कि मुआलिजा' करे 
मैंने जनत्र उठाना गवारा न किया । खैर ये क़िस्से और हैँ । बात यही है कि 
श्रमयाज़ का इलाज मुन्हसिर कसरते तनक्रिया" में हैं और उसको हुल्रे तत्ी 
वे फ़रागे” खातिर झतं है। 


जियाउद्दीनर्खां बहादुर को मैंने कहला भेजा है। जब वो अपनी संस 
नम्न मेरे पास भिजवा देंगे तो में आपको भेज दगा। यूसुफ़्मनलोलों कट 
कि अब्दुस्पलाम व कुल्सम आगरे से आ गये, अच्छा हुआ । मां सो गरीदों 7 
हैं ही नहीं। अवन दादा-दादी के पास आराम से रहें । 





१. पृथ्वी तक झुकफर । २. श्रवण-शक्ति। ३. क्राण-शावति ! ५ कवीं। 
५. राज्याधिकारी । कित्ता । ७. विरेचन को अधिकता । ढ- किला 
०, डावकाओ । ः 


मुंशी नबी वख्श हकीर' के नाम 


: पियाँ नेसीरहीन भी शाइर हुए हैं। आपने तख़ल्लुस * उनको क्या दिया 
है ? घुश्कों इत्तिता दीजिए 
बेगम का हाल तुम्हारी तहरीर से मालूम हुआ कि अक्सर बीमार हो 
जाती है। ख़दा उसका हाफ़िज' रहे । पढ़ने में उस पर शिहृत न कियां करो। 
इस मेहनत को उस पर सहल कर दो । औरतों को इल्म इतना ही काका है 
कि हफ़ शनास हों और कलाम मजीद' नाज़िरा' दुरुस्त पढ़ के । खुदा 
उसको जीता रखे । सवादे हर्फ़ शनासी' हो गया है । कुरान पढ़ छेंगी। 
शिह्दवतन करो. 
हुसेनअश्नली अच्छा हो गया मगर सलावते मेदा” और फ़म्में मेंदा की 
हाँ वरम' बाक़ी है । कई दिन के बाद कल फिर तप चढ़ आई। आखिरे शब 


तप उतरी । आज भ्रच्छा है । कल देखूँगा क्या हों। इसका हक़ीक़ी दादा यान 
जैनल आवदीनखाँ के वालिद और मेरे हमजुहफ़” नवाव गुलाम हुसेनखों मर 
गये। वहुत अफसोस की वात है। ये शख्स' बहुत साहब मुख्त और साहब 
मेह्न व मुहब्बत था। 


यकशम्वा, पंजुम*' नवम्वर १८५४ ई० । 
--अंसद 
क्‍ ड& द 
(२३ नवम्बर, १८५४ ई०) 
भाई साहब ु 
अस्सलामलेकुम । हकताछा तुमको और तुम्हारे बच्चों को सलामत उस । 


१. काव्यनाम । २. रक्षक। ३. साक्षर। ४. कुरान । ५. देखते हुए। 
६. भ्रक्षर पहचानने की क्षमता । ७. -मेदे की कठोरता | <- झामाहाय का 
मृख-कौड़ी । ९. शोथ। १०, साढ़,, साली का पति। ११. पंचम । 


( ९१ ) 


ग़ालिव के पत्र 


मुंशी अव्दुललतीफ़ का ज़ौर्फ़ दिल व दिमाग़ गोया खिल्की' है। इसकी फ़िक्र 
ज्यादा न करो । नौशदारू व खमीरए गावजुर्बाँ, खमीरए अव्रेशम, दवा 
उलमिद्क', इस तरह के मुरक्‍्कवात का इस्तेमाल चला जाये । न अलद्वाम' 
वल्के गाह गाहँ । 

यहाँ का हाल ताज़ा ये है कि मियाँ जौक़ मर गये। हुजूरे वाला ने 
जीके शेर व सुखन तर्क किया । सच तो ये है कि ये शख्स अपनी वज्ा का 
एक, और इस अ्रस्र' में ग्रगीमत था । नज़्म व नस्र नवाव ज़ियाउद्दीत 

हमदखाँ नय्यर' तब्लल्लूस पहुँचती है । तबा मानीयाव" व जबाने नुकता संज 

रखते हैं। खूब लिखते हैं । 

सब को मेरी दुआ पहुँचे और सबव॒ की खैर व आफ़ियत मुझको लिखों । 
खुसूसन बेगम की खैर व आफ़ियत | वस्सछाम । 


रोज़ पंजश- वा, २३ नवम्बर १८५४ । 
--अज-असबुल्लाह, 


प््० 
(८ दिसम्बर, १८४४ ई०) 


भाई साहव, 


खुदा के वास्ते माजिरा क्या है. न तो अपनी और अपने बच्चों का परत 
हे 2५527 2200 . 505 5 3 7६ ठीनः 3 
आफ़िवत लिखते हो न मेरी ज़ीरत की सवर पुछते हो। नवाब लजियाउद्ानर्ईा 


कक लनली ५ २५० नल>क तन नस 





१. जन्मजात । २. सोसादर। ३. यूनानी ओपलियाँ। ४६. मिला 
(ब. ये.) ) ५. सदा नहीं । ६. कमी-कर्मोी । 5. बादशाहु। ८. ठर्विया का 
आनन्द । ९. युग । १०. अ॑ंपूर्ण । 


हू हा अभजल नह न लत+++ लत मनननी+ लिन नमन कक न ५. >नक अननन हक 


ग़ालिव के पत्र 


मुहताज न रहेँ रात भर मुझको वेचेनी रहती है और वुम्हारे ख़त के न आने 
का खयारू और अब्दुरुलछतीफ़ की वीमारी के तसवब्बुर म॑ मछाहू रहता हैं 
या रब, आज आखिर रोज़ जो वक्‍त. डाक के हरकारों के ब्ाने का है 
कासिद' आ जाये और तुम्हारा खत लाये और उसमें खेर व आफ़ियत 
अब्दुछलतीफ़ की खुसूसन, औरों की उमृमन मु दरिज हो। 

क्विले को सवार होता हूँ। ये रुक़क़ा लिख कर कहार को दे चल 


कार 


डाक में डाछू आएगा। ज़क़रिया बेगम को द्ुगा पहुँचे। 


प्र कि (५ 


इस ख़त का जवाब, क़सम खाता हूँ कि इस साल में नहीं आने का गाने 
१८५०५ में लिखोग। 
निगाबता यकशम्वा सी व यकुम" दिसम्बर १८५४ ई० बढ़त सुबह 
--अज-अतदुल्लाह्‌, 


श्र 
(८ साथे, १८५४५ ई०) 


भाई साहव का इनायतनामा पहुंचा | मंरा ख़त न लिखना तग्राफुल 4 
तसाहुल” से न था । आप अपने दोरे का जाना लिख चुके थे। में चाहता गा 
कि जब झाप अलीगढ़ आयें और मुझका देता गे सात लिय्‌ ॥ गणिश्ला 
वेगम को दुआ पहुँच । हक़ताला तुमको सछामत और तनइुस्स्त रसे ओर ताला 
स्ियारे हिपज बारन की तोफ़ीता 

मुंधी प्रछुललतीफ़ का हाल माछूम हुआ। खुदा पर नजर नमो नी 


£ ०7, पतच > पि <ट गा रह 
2. है घंबर। २. प्रवाहक। ६३. विछेंग रुप से। ४. सामास्क् । 


५. ३५१। ६ उपक्षा। ७. ग्रसावधानी । ८. वटस्थ । ९, साभरध्य 


व जश्षी नवी वर्श 'हकीर' के नाम 


तक़वियत' की रिआ्रायत किये जाओं। लिख चुका हूँ और फिर रिखंता हूँ 
कि जदवार' बहुत मुफ़ीदों होंगी। श्रगर वहाँ श्रच्छी न मिले तो मुझको लिख 
भेजो, में यहाँ से भेज दूँ। 'महरे नीमरोज़' तुम्हारे पास है। अब और क्‍या 
करोगे ? अगर ऐसी ज़रूरत है तो लिख भेजो। मेँ दो-तीन मुजल्लद' और भेज 
दूं। इन दिनों में दो रुवाइयाँ उद्‌' में लिखी हैं। इनको वनज़रे इस्लाह' देखो-- 
कहते हैं कि वो मर्दम आाजार” नहीं 
' उद्शाक़ की पुरसिश' से उसे आर" नहीं 
जो हात, कि, जुल्म से उठाया होगा 
वर्योकर मान, कि, उसमे तलवार नहीं 
हम गर चे हुए सलाम करने वाले 
करते हैं दिरंग काम करने वाले 
कहते हैं कहीं खुदा से अल्लाह अल्लाह 
वो आप हैं सुबहो शाम करने वाले 
मुरसिला पंजशंवा १८ जमादिस्सानी (१२७१ हि०)८ मार्च १८५५ ई० । 
--अज्ञ-असदुल्लाह_ 

है ने 


(१८ सई, १८५५ ई०) 


पीर व मुशिद, 


मुझ पर इताव' क्यों है? न में तुम तक श्रा सकता हूँ न तुम तशरीफ़ ला 





१. सान्‍्त्वना, बलछ। २. रक्षा । ३. निविषी। ४. लाभदायक । ५. सजिल्द। 
६. श्रालोचना की दृष्टि से। ७. मनुष्य को सताने वाला |. ८. प्रेमी । 
९. पूछताछ । १०. लज्जा । ११. विलम्ब। १२. अप्रसन्न । 


६ रत «.) 


ग़लिव के पत्र 


सकते हो । सिर्फ़ नामा! व पयास, सो आप ही याद कीजिए कि कितने दिन 
से आपने अपनी और बच्चों की खैर व आफ़ियत नहीं लिखी । 

शेख वजीरुद्दीव पहुँचे होंगे। मिर्ज़ा हसनवेग पहुँचे होंगे। बारे फ़रमाइए 
उनसे रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाये हैं । कल दिन भर तो गर्मी रही और 
शाम से पानी तो बर्फ हो गया है और हवा का ये श्रालम है कि रात को मेने 
रज़ाई ओढ़ी थी | इस हवा का एतवार नहीं । श्रभी. मंजिल द्र है । 

हाँ साहव, मियाँ तफ़्ता हम पर खफ़ा हो गये हैं। दो-दो हफ़्ते से उनका 
खत नहीं आया । खुदा जाने कहाँ- हैं, क्या करते हैं । किस शरल में हैं। आपर। 
अगर उनका हाल मालम हो तो मझकों भी इत्तिला दीजिए | 

हमने घरों में ये रस्म देखी है कि जहाँ लड़का आठ-सात वरस का हूँशा 
और रमज़ान आया तो उसको रोज़ा रुखवाते हैं और नमाज़ पढ़वाते हैं! 
मुझको शव को ये खयाल आया कि कहीं ऐसा नहों कि बेगम को श्रव के सा 
आप रोजा रखवायें। श्रभी उसकी उम्र क्या है? नवें-दसवें वरस रे 
रखवाना । बहरहाल इस हाल से मुझे आगाही दो और अपना भौर ह# 
रोज़ा व गग्ले हर रोज़ा का हाल लिखों । 

मंत्री अब्दुललतीफ़ का हाल लिखों कि वो कमसे हैं। 
कर रखें। कहीं ऐसा न हों कि गर्मी को ताव न छाये और राजा रत के 
रंजूर हो जायें। है 

मेरी तरफ़ से सब को दुआ पहुँचे और हुमेनअलीसां की तरफ़ से सा 


ने 


ध्क 3 
डर 


ई] 
45 


गा हे 


-+९॥ 


,2य५ 


रोज़ा जरा सम 


ले ०» + व 'ऊ गम ० पट 
चन्दगी कौर सलाम और शायद जैसे अब्दुस्सछाम और बगम हैं, उनका 5 
पहुंचे । 
निगाइता १९ मई १८५० ई०, २ रमज़ान (१२७१ हि०) 
“अज-ममसएटाह, 


>न.. अनभजरटनननरगभगन>रफगरगरग-नफरफऋफर नमन “ बिन अनथ 3 >० हा, 


स्द्जितय 
३. नमजान का शान मास; ६ प्रतिदित 





अफीलजबन क०+०++-+ ०५ ००%+५००७+' 


१. पत्र। ». सान्‍देथा । 


कार्य व्यवस्तता । ५. दुखी । 


 ए॑ाआ 
| 
की 

43० कन्‍न 


मुंशी नबी वस्श 'हकीर' के नाम 


प्रछे 


(मई, १८५५ ई०) 


या इलाही' किस पर शक करूँ? माल व दौलत, जाह व ज्ञौक़त' पर 
ग में किसी का भी हासिद' नहीं हुआ । शेख वज़ीरुद्दीन पर और मिर्जा 
हसनअली वंग रिसालदार पर हसद' क्योंकर न करूँ कि मेरे भाई को देखते 
हुए और उनसे वातें करते हुए आय हैँ । मक़सूद इस निगारिश' से ये है कि 
दोनों साहब जुदा-जुदा आये और आपकी खैर व आफ़ियत उनसे मालूम हुई। 
शेख वज़ीरुद्दीन कुछ 'महरेनीमरोज' के मुक़दमे' में कहते थे मगर मैं जो 
हरा हूँ ॥ तो कुछ समझा नहीं कि वो क्‍या कहते थे । ज्ायद यही कहते 
होंगे कि जो अब फिर छापी जायें तो एक नुस्खा जनाव मुंशी साहब को 
और भेजना । ह 


अब्दुस्सलाम को में अज़राहे निसियाँ" छोटा समझा हुआ था। अ्रव शेखजी 
के इज़हार से मालूम हुआ कि वो बातें करता है और हुसेनश्नली के बराबर है । 
उनके कहने से मुझको याद आया कि कम व वेश चार वरस का हुआ होगा । 
बक़ीन है कि अब विस्मिल्लाह भी हो और वो पढ़ने वेठे । इसकी मुझको 
इत्तिला दीजिएगा कि बिस्मिल्लाह्‌ उसकी कब होगी ? 


बेगम को दुआ कह देना | यक़ीन है कि अब पाँचवाँ सिपारा शुरू किया 
गाया शुरू करे । यहाँ के सब हालात वदस्तूर है| हक़ाम नूरुद्मन साहब 





, १, है ईश्वर । २. प्रतिप्ठा और ऐव्वर्य । ३, ईर्प्या करने वाला । 
४, डाह। ५. लेखन | ६. भूमिका | ७. भूल के कारण। ८ अधिक । 
९. विद्यारम्भ । 


: शालिव के पत्र 


और उनके भाई हकीम नसीरुद्दीन और हकीम मेहरअली वग्गेरा यहाँ आगे 
थे । नवाब जीनत महल बेगम के हक़ीक़ी मार्म अ्रमीनुरंहमान्खा उतके मुरीद! 
हैं। इनके बेटे की शादी की तक़रीब' में आये थे, उन्हीं के हाँ उतरेये। में 
एक दिन हकीम नूरुद्दीन साहव से मिलने गया । क़ज़ारा वो तो थे मगर 
हकीम नसीरुद्दीन और मेहरअली इनमें से कोई न था। वादद्वाह पे दी 
क़ा्ते हुई । एक तो खाजा साहब की दरगाह में और एक, जिस दिए . 
हंकीम साहब श्रकवराबाद जाते थे । हस्वुल तलब हुजूर क्रिले में गये हर 
बादशाह से मिलकर रुख्सत होकर अपने शहर. को तदरीफ़ ले गये । हें: 
साहंब श्राविद व जाहिद' आ्रादमी हूँ । सुलहा मे हैं, फ़ुक़रेरा मे नहीं है | ह्क्का 
और तवज्जोह और मुराक़िवा' और मुकाशफ़ा और ग्रज़कार' और अगर 
और मसायले” तीहीद” व तसव्व॒फ़ का वयान | ये बातें बिल्कुल नहीं हैं ! 
सिर्फ़ औराद" पर मदार है। तालीम व तल्क़ीन" भी शायद औराद हों हैं री 
' हो । जिक्रे शरल का ज़िक्र ही न हो । बहरहाल खुश ओक़ात अदर्मी है और 


ग़नीमत हूँ । 
लो भई, श्रव श्राठ बजे गये । नी वजा चाहते है। छुम कचहरी जाला 
में क्लिले हो श्राऊँ। यार वाक़ी--सुहबत वाक़ी | श्रत्सछामटड्ग 
अलेकुमस्सलाम | 
यम | 
१. शिप्य । २, उपलक्य । ३. संयोगवद्धा । ४ इच्छायुग्ा 
उपासक ह न्‍ जा जी + 
५. उपासक और धामिक । ६. सदाचारी व्यक्ति (व. व.)। ७. फेंकी द[वैं'/ 
८. क्षेत्र। ९. ध्यान। १०, रहस्योद्घाटन। ११. ईश्वर-चर्चा (वे: 
# न्‍ पर 
१२, व्यस्तता। १३. समस्याएं । १४, ईइवर की एकता । 
2६. शिक्षा-दीक्षा । १७. श्रभिवादन-प्रत्यभिवादन । 


2५. शव 


( ९८ ) 


मुंशी नबी बख्श 'हकीर' के नाम 


भ्र्भ्‌ 
(२५ सई, १८५४ ई०) 


भाई साहव, 


कहिए, क्‍या गर्मी पड़ती है और क्‍यों कर गुजरती है। खूब हुआ जो 
बेगम को रोजा न रखवाया । खुदा करे, बुखार का आना भी मौक़ूफ़ हो गया 
 हो। मुझको इत्तिका दीजिएगा। आपने इस ख़त में लिखा कि अब्दुल 
रशीद की बिस्मिल्लाह ' शाबान के महीने में होगी। में नहीं जानता कि 
अब्दुल रशीद कौन । जाहिरा अब्दुस्सलाम को , अब्दुलरशीद सह व से लिख 
गये हो । इसका भी जवाब लिखिएगा । 


मुंशी अब्दुललतोफ़ साहब एहतियात करे और रोज़ा न रखें, वर्ना जाने 
तबीयत में क्या फ़साद पैदा हो । 


वाक़ई, मियाँ तफ़्ता दीवान की नक़छू कर रह हैँ और लाहौर भेजेंगे। 
मुझपे खफ़ा हैं । हुक्म था कि उस दीवान का दीबाचा' लिखों । मैंने कहा--- 
साहब, तुम हर साल एक दीवान लिखोगे, में दोबाचा कहाँ तक लिखा करूँगा । 
इसके बाद उन्होंने ख़त नहीं भेजा। में भी उनको ख़त न लिखूंगा और देखूँ 
कब तक मुझको याद नहीं करते । दीबाचा लिखना, भाई, क्या आसान है? 
 कलेजा खिरचना पड़ता है। नस्र की फ़िक्र नज़्म से कम नहीं। इस' गर्मी में 
कहाँ लिखूं ? क्या लिखूं ? एक बार उनकी खातिर कर दी और एक दीबाचा 
लिख दिया । सो उस बार भी उसका सिला* मुझको. ये मिला था कि आप 
नाखुश हो गये थे और मुझको लिखा था कि तूने मेरी-हज्वेमलीह' की है । 





१. विद्यारम्भ। २. भूल। ३. भूमिका । ४. प्रतिफछ । ५. ऐसी' निन्‍दा जो 
प्रशंसा प्रतीत हो । 


जज कह, 2 


हढ है के ७* 3 ६४ ॥ है 


जब मैंने लिखा कि भाई तुम मेरे मुकाविल नहीं, मेरे मुप्नारिज्ञ! नहीं, मेरे 
यार हो, शागिद कहलाते हो। रानत उस यार पर, कि यार की हस्वेमठोह 
लिखे और हज़ार लानत उस उस्ताद पर कि अबने शागिदं पर चश्मक चले 
और उसकी हम्वेपछीह लिखे । तब कुछ शर्मिंदा होकर चुप हो रहे शे। 
तुम्हारी जान की क़सम, दीवाचा त लिखता इस राह से नहीं है, बल्कि मप्नमें 
अब दम वाक़ी नहीं | खुदा जाने मैं जीता क्यों कर हूँ । ईद, वकरीद, सौर 
के क़सायद' गौर करो वो दो-दो, तीन-तीन वरस से बिल्कुल मौकूफ़ हैं। गज 
इस तहरीर से ये है कि मेरा उद्ध वजा और उनका गुस्सा बेजा है। आपको 
मालूम - रहे । ज़्यादा ज्यादा । ' 

' “बेगम की खैर व आफ़ियत और अब्दुदरशीद और अब्दुस्सद्ाम का होड़ 
ज़रूर लिखिए और मियाँ अब्दुललतीफ़ के रोगे का हाल भी लिखिए । 


हुसेनअ्रली श्रच्छा है। ऊमयकुन के सूरे तक पहुँच गया है । 


प्न्ट्र 
५) 


९ रमज़ान (१२७१ हिं०) र५ मई १८५५ ४६० ै 
-+अजु-असदुल्ल हू 


५६ 
(३ जून, १८५४ ६०) 


लो साहब, और तमाशा सुनों। आप मुझको समसाते 
आजुर्दा न करो । मैं तो उनके खत के आने से डरा था कि बढ़ | 
ने हों। बारे, जब तुमको लिखा और तुमने बवआईने मुनासिव उन ट्शि 
दी तो उन्होंने मुझको खत लिखा । चुनाये परसों मेने उस 

 ऋ्ु््अऑ छन्‍>न--: 
१. विरोधी । २. मनमुठाव। है. कसी 


«4 अंश गन 
हैँ कि तप्ता का 
री ल ्। 

गंतगे गा जद 
पु 


सात का शेयाये ? 


अपर 


[ १०० ) 





न्‍्< 
3 लक किक, तक कि... 


के इचायत से दा जा एक जदशा था, रफ़ा हो गया। खातिर मेरी 








हक] 


दिया । तुस्ह्ा 


खादइसपा ऊउके उञची 4 बक्‍ट्ार ;73... ज्ट 
जसा हा.गइ। अब काय-ता कुल्सा वाक़ा रहा के जत्चधके वास्दे आप उनूकत 























सिक्लान्श्चि करते है । वल्लछाह , तफ्ता को सें अपन फ़जन्दों क्षी जगह समझता 
बे जप मझकीो >>ज० 7 2० 5 कक ५ ०0 मन पक मन स्ल्मड्ििज फर्ज्न्द डाजजिप किया 
हूं कार सुज्ञका नाज्ध हक छद्द थे सुझ्का एचएफ क्रादल फ़द्धन्द अंता किया 
० हि च्_ 5 _् [0 ० [कर >ु न्न्े 
हु । रहा दीवाचा, तुमको मेरी ख़बर ही नहीं, मे अपनी जान से मरता हूं । 
गया झ्स्ल च्झता अपना तन न नदिसर> 
गया हा ज ना हा जावडा दकल 
4 हक... मई | थम 4 बंद दे, 2 
कहां दंत रुवाइ कहा दंगे गाजर 
यकीन >> 29% ञ ५- अब आप मेरा कक वन "न सझको 
वक़ीन है कि वो और आप मेरा उचद्ध क़व॒ूछ करें और मुझको 
बन 2३, 
साफ़ रख। खुदा न सुझ्ञ पर, राज-नमाञ्र साफ़ कंर द्यि ह्‌। वंया तुम और 


अव्दुस्सलछाम की की सकतव नशीनी सुझको और आपको और उसके बाप 
को मुबारक हो । मकतवनशीनी के वाव में सह॒व॑ से अब्दुल्रशीद लिखना 
शयूत नेक है यान ये रक्षीद होगा । 


सुदा अन्दुल्ताफ़ का हाल सुचकर जा छुश हुआ । हकाम हां, डाक्टर हा, 
अपने काम से काम है। बायद मताए नेक अज़ हर दुकाँ के बांशद'। 


|! | 
५ ॥| 


भाई उस गरीब को बन्दे तश्नह हुलः में फेसाते हो। बक़ा ए नाम' के 
वास्ते ख़दा जीता रखे अब्दुस्सलाम व कुलसम काफ़ी हैं। में तो भाई इब्से 
यमीद का मोतक़रिद' हँ-- 





१. पुत्र । २. पाठशाला प्रवेश । ३. भूल । ४. शिक्षित । ५. जो चीज़ 
जहाँ अच्छी मिले, उस दकान से ले लीजिए। ६- घर-गिरस्ती का वन्धव | 
कुछ का नाम चलाने के लिए। ८. मौलाना विन अमीर हसन सहसवातनी, 
सर्वेप्रथम शम्सुल्डलेमा की उपाधि के प्राप्त-कर्ता । अनेक पुस्तकों के 
रचयिता । ९. अनुयायी । ह 


गालिव के पत्र 


जब मैंने लिखा कि भाई तुम मेरे मक़ाबिल नहीं, मेरे मुश्रारिज्! नहीं, मेरे 
थार हो, शागिद कहलाते हो। छानत उस यार पर, कियार की हज्वेमढीह 
लिखें और हजार छानत उस उस्ताद पर कि अपने शागिद पर चशमक चले 
और उसकी हज्वेधरलीह लिखें | तब कुछ शर्मिंदा होकर चुप हो रहें थं। 
तुम्हारी जान की क़सम, दीवाचा न लिखना इस राह से नहीं है, बल्कि मुझमें 


अ्रव दम बाक़ी नहीं । खुदा जाने में जीता क्‍यों कर हूँ वक रीद, नीरोज 
के क़सायद' ग्रौर करो वो दो-दो, तीन-तीन वरस से बिल्कुल मौक़ूफ़ है| गरजे 
इस तहरीर से ये है कि मेरा उज्य बजा और उनका ग्रस्सा बजा है। आपको 


साद्म रह। ज्यादा ज्यादा | 


वेंगम की खेर व आफ़ियत और अब्दुलरणीद और अब्दुस्सलाम का हाल 
जरूर छिखिए और भियाँ अ्रव्दुललतीफ़ के रोजे का हाल भी लिखिए । 


हुसेनश्रली अच्छा है। लमयकुन के सूरे तक पहुँच गया है। 
९ रमजान (१२७१ हि०) र५ मई १८५५० ॥ 


-“अजु-असदुल्ल' हू 
५६ 
(३ जून, १८०५५ ई०) 


लो साहब, ओर तमाशा सुनो। श्राप मुझको समझाते हूँ कि तप़ता को 

आजुर्दा न करो। मैं तो उनके ख़त के आने से डरा था कि कहीं मुझसे ग्राजुर्दा 

गं। बारे, जब तुमको लिखा और तुमने बच्माईने मुनासिव उनको इत्तिला 
दी तो उन्होंने मुझको खत लिखा । चनाँचे परसों मैने उस ख़त का जवाब भेज 


३०००५ 


१. विरोधी । २. मनमृटाव । ३. कसीदे ! 


( १०० ) 


मुंशी नबी बरुंश 'हकीर' के नाम 


दिया। तुम्हारी इनायत से वो जो एक अँदेशा था, रफ़ा हो गया। खातिर मेरी 
जमा हो.गई। अब कौन-सा क़िस्सा बाक़ी रहा कि जिसके वास्ते आप उनकी 
सिफ़ारिश करते हैं। वल्‍्लाह, तफ़्ता को मैं अपने फ़जन्द! की जगह समझता 
हूँ और मुझको नाज़ है कि खुदा ने मुझको ऐसा क़ाबिल फ़र्जन्द अ्ता किया 
है । रहा दीबाचा, तुमको मेरी ख़बर ही नहीं, में अपनी जान से मरता हूँ । 
गया हो जब अपना ही जीवड़ा निकछ 
कहाँ की रुबाई कहाँ की ग्रज़लरू 


- यक़ीन है कि वो और आप मेरा उद्च क़ुवूल करें और मुझको 
माफ़ रखे। खुदा ने मुझ पर, रोज़ा-तमाज़ माफ़ कर दिया है। क्या तुम और 
तपएुता एक दीबाचा माफ़ न करोगे । 

अव्दुस्सलाम की की मकतब नशीनी मुझकों और आपको और उसके बाप 
को मुबारक हो । मकतबनशीनी के बाब में सहवा से अब्दुलरशीद लिखना 
श्ून नेक है यान ये रशीद होगा । 

मुंशी अब्दुल्तीफ़ का हाल सुनकर जी खुश हुआ । हकीम हो, डाक्टर हो, 
अपने काम से काम है । बायद मताए नेक अज़ हर दुंकाँ के बांशंद' । 

भाई उस ग़रीब को बन्दे तञ्नमह हुल' में फेंसाते हो। बक्ता ए नाम के 
वास्ते खुदा जीता रखे अब्दुस्सलाम व कुलसूम काफ़ी हैं। में तो भाई इब्न 
यमीन का मोतक़रिद' हँ-- । 


१. पुत्र। २. पाठशाला प्रवेश । ३. भूल । ४. शिक्षित । ५. जो चीज़ 

भें मिले, उस दुकान से ले लीजिए। ६. घर-गिरस्ती का बच्चन । 

६. कुल का नाम चलाने के लिए। ८. मौलाना बिन अमीर हसन सहसवानी 

सर्वप्रथम शम्सुलडलेमा की उपाधि के प्राप्त-कर्ता । अनेक पुस्तकों कें 
रचयिता । ९. अनुयायी । 


आम 


शालिव के पत्र 


मर्द आँ के बदुनियाँ ने कुनद मेले दोकार 

बजहाँ हरे तलवगार सलामत वाशद 

जन न खाहद अगरश दुरुतरे क़ंसर बेंदिहन्द 

 वाम न सितानद अगर वादा क्रयामत वाशब' 
कहीं ये न हो के उसका जी न चाहता हो और तुम जबरदस्ती उसको 
बला में फेसाते हो । उसके हमराज़ों' से उसका माफ़ी उज़्ज़मीरों मालूम कर 

लो, अ्रगर वो भी राज़ी तो खेर वर्ना मेरे नज़दीक तो जवर है। 
.... हुसेनअली अपने दादा और दादी को वन्दगी और वहन भाई को सलाम 
'कहता है । बेगम को मेरी दुआ कहना। मुंशी अब्दुलछतीफ़ को पेशगी 

'मुबारकबाद देना | ज़्यादा क्या लिखें? 


यक वास्वा १७ रमज़ान व ३ जून । 
-“अजू-असदुल्लाह्‌ 


प्र 
(२३ जून, १८५५ ई० ) 


अलहम्दुलिल्डाहू के हरारते सौपी और हरारते यौमी" वाहम रफ़ा हो 
गईं । याद करो वो २७ तारीख की रात जिसको दव्वे क़दर कहते हैं | श्रवाश्नत 


बिल्लाह , वो हवा ए गर्म और तारीकी', बारे, अव लू नहीं चलती। परता 


नहीं करता--( १) यदि कंसर (रोम का बादशाह) की पुत्री भी दी जाये तब 
भी स्त्री की कामना न हो और प्ररुय के दिन के वादे पर भी ऋण मिलता हों 
तो ऋण न लिया जाये। २. मित्र। ३. अन्तःकरण का भाव, हवंदय को 
वात । ४. क्षुधा के कारण जो गर्मी श्रनुभव होती है (रमजान की भर 


के कारण) | ५. दिन में पड़ने वाली गर्मी । ६. अंधेरी । 


१. वही मनुष्य है जो संसार में निम्नलिखित दो बातों को शन्‍्आ 


६. 6. ५) 


मुंशी नबी वरुश हकीर' के नाम 


हवा अगरचे पानी को बिग्राड़ती है, लेकिन स्र्दे तो है। दो-एक. द्विन, कुछ 
बूँदियाँ भी पड़ीं। अन्न हमेशा मौजूद रहता है। 


अब के ईद में मैन क़स्द' क़सीदे का न किया बल्कि क़ता व रुवाई भी 
नहीं। उसी वक़्त दो-तीन शोर वहीं लिख कर पढ़ दिये और उनका मसविदा 
नरखा। 


मुंशी अब्दुललतीफ़ सर ता सर रमजान केसे रहे और अब उन्तका क्‍या 
रंग है और उनके निकाहे ताज़ा की क्या ख़बर है? 


तुमको ख़बर देता हूँ कि जैनुल आबदीन की माँ, यानी दादी हुसेन- 
अछीखाँ की पंचशंबा के दिन २८ रमज़ान को मर गई। जैनुछ आबदीन का 
बड़ा बंटा बाक़रअलीखाँ वो भी मेरे पास आ गया।। देखते हो भाई, चर्खे 
सितमगर' क्‍या शोवदाबाज़ी' कर रहा है। बोझ पर बोझ मुझ पर डाल रहा 
है | ज़रूम पर ज़रूम लगा रहा है। कुछ बन नहीं आती। आमद' वही, 
मसारिफ़" बढ़ गये । अगर मसलन बेमुर्वती और खुदा नातरसी:-करूँ 
तो कहिए । उन लड़कों को किससे कहूँ कि तू अपने लड़कों को संभाल, मुझमें 
मक़दूर' नहीं । बहरहाल चुप हूँ और मुतह्॒यर* हूँ | मेरी शर्म रखे। 


बेगम को दुआ कहो और उन्तकी खैर व आफ़ियत मुझको लिखों | 
अब्दुस्सलाम व कुलसूम को दुआ | न तन्‍हा हुसेनश्री बल्कि उसका बड़ा भाई 
बाक़रअलीखाँ दोनों आपको बन्दगी कहते हैं । 


१. विचार, निरुचय । २. पूरी तरह, आरम्भ से अन्त तक। 
३. ताजी शादी । ४, अत्याचारी आकाश (भाग्य)-। ५. करतब.। ६- आय । 
७. व्यय । ८, ईश्वर का डर न हो । ९. सामर्थ्य । १०. चकित |... 


( ०३ ) 


ग़ालिब के पत्र 


'- रोज़ जुमा, २३ जून १८५५ ई० व हफ़्तुम शब्वाल (१२७१ हि०) । 


यहाँ ईद यकशंवा की हुई है। 
--अज्-असदुल्जाह 


शरण 
(५ जुलाई, १८५५ ई०) 


भाई जान, 
मुंशी अब्दुललतीफ़ की शादी पहले उस पर फिर उसके वालिदैन” पर और 
उसकी बहनों पर और भाइयों पर मुबारक हो, फिर कहता हूँ कि खुदा करे ये 
अम्र' उसकी खुशी और रज़ामन्दी से वाक़ हुआ हो, जकिया वेगम की निस्वत' 
मुबारक हो । 
हवा खूब हो गई है। मेंह रोज़ बरसता है । यकुम जुलाई से श्राज तक 
झड़ी की सूरत है| यक्रीन है कि वहाँ भी यही मौसम हो गया होगा । 
न किश्तो ज़रआा शनासेम वो ने हृदीक़ ओ बाग 
जे बहरे वादा तलबगारे वादों वारा नेम 
अ्रव के आपका खत वहुत इंतिजार के बाद आया। कई दिन से चाहता 
था कि शिकायत लिखूँ। मेंह फ़्संत नहीं देता था कि आदमी डाकघर जा 
सके । बारे, परसों श्रापका ख़त झा गया | करू मेंह वरुसता रहा। श्राज कुछ 


१. माता-पिता । २. विपय । ३. सगाई, सम्बन्ध । ४, ने हम खतर्ते 
इच्छा करते है यह 


परिचित हैं और न वाग-वगीचे से । हम जो हवा-पानी की इच्छ 
केवल सुरापान के लिए। 


( (०४ ) 


मुंशी नबी बरूश 'हकीर' के ताम 


खुल गया है, याने वारिश नहीं है | क़िले भी गया और तुमको भी ख़त लिखा ॥ 
वस्सलाम वर इक्राम । 


निगाइता चाहत रोज़" पंजशंबा, पंजुम जुलाई १८५५ ई०। 
6 
(२६ जुलाई, १८५५ ई०) 


भाई साहब, 


मेंह का ये आलम है कि जिधर देखिए उधर दरिया है। आफ़ताब' का 
नज़र आता बर्क़ का चमकना है, यानें गाह दिखाई दे जाता है। शहर में 
मकान बहुत गिरते हैं ।इस वक़्त भी मेंह बरस रहा है। खत लिखता तो हूँ 
मगर देखिए डाकघर कब जावे । कहार को कम्मल उढ़ाकर भेजूँगा । 


ग्राम अब के साल ऐसे तवाह हैं कि अगर बमसकर कोई शरूस दरख्त पर 
चढ़े और टहनी से तोड़कर वहीं बैठकर खाये तो भी सड़ा हुआ और गला हुआ्ना 
पाये । ये तो सब कुछ है, मगर तुमको तफ़्ता की भी कुछ ख़बर है।. 
पितम्बरसिघ, उसका लाड़ला बेटा मर गया। हाय, उस ग़रीब के दिल पर 
क्या गुज़री होगी । ॒ 
: थे कुंनंद वन्दा के ग्दंत न नेहंद फ़रमा रा 
चे कुनद गोई के तनदर न देहद चौरगाँ रा* 


१. पूर्वाहूण। २. सूर्य । ३. बिजली । ४, कहावत के अनुसार | 
५. श्रादेश के सम्मुख नतमस्तक होने के अतिरिक्त मनुष्य क्या कर सकता _ 
है ? चौगान की इच्छा मानने के अतिरिक्त गेंद के लिए उपाय. क्या है ? 


( १०५ ) 


शाछिव के पत्र 


तुम अ्रव खत लिखने में बहुत देर करते हो । आठवें दिन श्रगर ख़त 
लिखते रहो तो ऐसा क्या मुश्किल है । 
हाँ दोनों लड़के अच्छी तरह हैं। अब वहाँ के लड़कों की खैर व आफ़ियत 
पलिखिए । | 


पंजशम्वा २६ जुलाई १८५५ ई०। 
--असद 


दर | 
(४ अगस्त, १८४४५ ई०) 


अयाज्जन विल्लाह, 

ये सख्त माज़रा है मुंशी अ्रब्दुललतीफ़ कहाँ और मेरठ कहाँ । एक 
साहवजादा नाज़ परेर्दा ये भी न जानता होगा कि शहर में अनाज क्या भाव 
है और गोब्त क्‍या सेर विकता है। सुबह उठे और बाप के हाँ की सवारी 
पर चढ़े । कचहरी चले गये | आये तो अपनी वीवी-बच्चों में मिललर रोटी 
खाई । वालिदैन' से मुफ़ारक़त' और फिर खानादारी' की मशव्क़त | सवारी 
रखनी, तीन आदमी से कम काम न निकलेगा। नौकरी ऐसी क्‍या है कि जिसमें 
ये मदारिज' ते कर-कर कुछ बच रहे। दझाहव ये सूरत तो बहुत बुरी है। 
बललाह्‌, जितना मलाल तुमको हुआ है, उससे कम मुझको नहीं है। में भी 
उतना ही मलूल हूँ । बारे, अब इत्तिका दीजिए कि वो किस तारीस को रवाना 
होंगे। जाहिरा यकुम भ्रगस्त से इस दप्तर में मुलाज़िम हुए होंगे। 
ज़किया ब्रेगम की खैरियत लिखों । श्रखों की जर्दी/ और हरारत जाती 


रही या अभी कुछ वाक़ों है। 





१. माता-विता । २. पृथकता। ३. यृहस्थी । ४. पद-अतिप्ठा । ५. फीडापस । 


( १०६ ) 


मृंधी नयी वर्ण 'हुहद के सोम 


जे २ 5 ० +ऊ मर 5 गः . पद 
बात रसमली आर ईयिन खा पाला उदय है | श रफ़ा हो गईद। गाप अंदर 

छपीफ का दिय पक 2 

खताफ़ फा जार मे था। शा चारखग । 


आग आओ 
४ माह सगरत 2८७५४ ४०। 


५ 
(१६ सितस्वर, १८५५ ई०) 
बहुत दिन से हाल सुम्हारा और बच्चों का और खुसून मुंणी प्रव्दुझलसीफ़ 
का मालम नहीं। आ्राज सुबह को घबरा कार तुमको ये खत लिखता हूँ। 
खुदा करे घाम को डाक का हर्मगरा तुम्हारा खत छाये और सैर व झाफियत 
सब की मालूम हो जाये । 
ससीरूद्दीन को दुश्या पहुँचे । 
हमने तुम्हारे अशार एक तजिक़रे में देखे और जाना के छिपे रुस्तम हो । 
अपने शेर हमसे इसलिए छिपाये होंगे कि ये मज़मून चुरा न छे। 
बेगम को दुआ पहुँचे । अव्दुस्सठाम और कूलसूम को दुआ पहुंचे । 
जल्द सब की खैर व आफ़ियत्त छिखिए। ज़्यादा क्या अ्र्ज करूँ ? 
यक शम्बा १६ सितम्बर १८७५ ई० । 
-+अज्‌ असद 


६२ 
(२४ सितस्ब॒र, १८५४ ई०) 


पीर व मद, ह 
बात को भी समझते हो या यों ही शिकवा करने को मौजूद हो जाते 


६. १०७ .) 


ग़ालिब के पतन्न 


ने क़ैसीदा लिखना मौक़ूफ़ किया । मौक़्फ़ क्या किया, मुझसे लिखा 
ही नहीं जाता । क़ता या रुवाई इदैन' को लिख कर नज़र कर देता था ! 
अब के हक़ीम साहब ने वहुत शिहृत की और कहा कि साहव ये तो चद्चो 
ईद न हुई । जैसे मुअल्लिमा लड़कों को ईदी के दो शेर लिख देते हैं। ये 
तो वेसी ईदी है। नाचार मैंने ये मस्तवी की रविश पर चालीस-बयाढीस 
वेत लिख कर नज्य कर दी। अगर आपने दीवान के हाशिय पर ये शेर 
चढ़ाये हुए हों तो क़सम ले लछो। ये है क्‍या कि मैं तुमको भेजता। 
अफ़सोस है कि तुमको मेरे हाल की खबर नहीं । अगर देखो तो जानो--- 


“धैजस दिल पे नाज था मुझ वो दिल नहीं रहा” 


कोई दम ऐसा नहीं है कि मुझको दम वापसी का खयाल नहो। साठ 
वरस का हो चुका, अब कहाँ तक जीऊँगा। ग़ज़ल, क़सीदा, क़ता, रुवाई 
फ़ारसी-उदृ में बारह हज़ार वेत कह चुका, अब कह चुका । अब कहाँ तक 
कहूँगा। ज़िन्दगी वुरी-भली जिस तरह वनी काटी, अब फ़िक्रये है कि देखें मौत 
कैसी होती है और बाद मौत के क्‍या दरपेश आता है-- 
उम्र भर देखा किये मरने की राह 
मर गये पर देखिए दिखलायें क्‍या 
न भेजना इन अज्ञार का सिर्फ़ अफ़्सुर्दगी' से था गोया ये शेर कहे ही 
नहीं । दीवान में रखता और तुमको न भेजता इसके माने क्या, जब दीवान हो 
मे न रखे तो तुमको क्या भेजूँ ? 
मुंशी अब्दुललतीफ़ का जो हाल में समझा हुश्ना था, वो ही तुमने छिल्ला । 
इसका वहाँ दिल न रूगना और मुणाहरा' का मसारिफ़' जात की काफ़ी ने 
१. दोनों ईदे । २. ईद की भेंट । ३. अध्यापक । ४. शोर (दो चरण) 


है] 


७. खन्नता । ६. मासिक वृत्ति | ७. व्यय । 


( १०८ ) 


मी सती बरगद दकीर के नाम 


+ का 


पैना और तुम्हारा और उसकी बाछिदा का बेचेस रहनाये सत्र ऐसे 
नहीं है कि वर्गर सग्हारे डिसे रापाल में मे हों । भाई गार पेंशगी में ऐसा 
ही होता है। सरकों ए मरानित्र का उम्मीदवार रहना चाहिए। फाण, 
लग गोवानी में होती तो थे गहीने तातील के 


है: ६ 
हुक] 
है 
०. 

(8 

ऊ 


के जज नि अेंगी ॥3 लिया ४ 202 
नम्ारद्न का हाल माहम टहुझ्ला । मन हा क्ष जिला था चना मे 


| 
रिया दोशम्बा, २४ सितम्वर £ 


् 
जी 
 छ 


--अज अस्दुल्लाह 


(३ अक्तूबर, १८५५ ई०) 
भाई, 

तुम्हारा गुस्सा मेरे सर श्राँखों पर । वल्लाह ये नहीं है जो तुम समझे 
हो । अलवत्ता ये खयाल तो मुझको आया कि देखो भाई को मेरे कलाम से उन्स' 
नहीं है वर्ना ऐसी चीज़ को हाथ से जाने न देते, न ये कि उसका देना बाश्नसँ 
इसका हुआ हो कि और नुस्खा तुमको न भेजूँ । छापेखाने वालों ने सौदागरों 
के हाथ बतरीके पेशगी सौ-सी, दो-दो सौ म॒जल्लदों बेच डाले थे। छापेखाने 
से जो मैंने मंगाया तो मुझको न मिला । अ्रव मुतर्फारिक़' क्रितावफ़रोशों से 


नीनिनीनी नी न न न न न्नन तन >नत$स:सय::ड न 5 :ल्‍न्‍बुइअीअी।क्‍+ 


१. पदवृद्धि। २. प्रेम। ३. कारण। ४. सजिल्द। ५. विभिन्न । 


4६ १०६ ) 





ग।लिव के पत्र 


कह दिया हैं । कोई नुस्खा हाथ आया और मैंने भेजा। मेरा तो ये हाल 


कि जो कुछ मेने कहा, फिर जब तक तुम्हारे पास न भेज हूं मुझक 
चैन नहीं आता । तुमको सुखनफ़हम' जानता हूं। रात को एक ग़ज़ल कई 
बरस के वाद लिखी है। अब सुबह दम तुमको लिखता हूँ । खुदा के वास्ते 
गौर करना के ग़ज़ल इसको कहते हैं । 

ईद की मस्नवी सिर्फ़ रुपये बचाने की थी, याने अगर वो न होती तो 
मुझकी चार रुपये नज्य देने पड़ते। जद मसविदों में न लिखूँ और दीवान 
में न लिखूँ तो हजरत को क्यों भेजूँ ? 

पलंग के पाये ढूँढ़ रहा हैँ, खातिर-प्रातिर इस तरक् से जमा रहे।लों 
ग़ज़ल सुनो, मगर गौर से दिल लगा कर। इसकी नक़ल जहाँ चाहें 


३५ बल 


जि ४ 


वहाँ भेजो-- 
ऐ जोक नवासंजी वाजम बख रोशावर 
गौग़ा ए. शवे खूनी वर बुंगह॑ होशावर 
गर खुद विजिहद अज्ञ सर अज़ दीदा फ़िरो वारम 
दिल खूँ कुनो झा खूँ रा दर सोना व जोशाबरद 
हाँ हमदमे फ़रजाना दानी रहे बीराना 
शम के नेखाहंद खुद ग्रज़॒ बार खमोशावर 
शोरा व एुई वादी तल्खरत अगर रादी 
बज हि व गत चदम ए नीशावर 
दानम के जरेदारी देर जा गुजरे दारी 
मैं गर न देंहद सुल्ता अज वादा फ़रोशावर 
गर. मुग़ बकदूरीजद वर कफ़न हों राही शी 

सुवू व्शाद बरदारी बदूशावर 


वर शह में 


3 ममलनलन लि लि" >आ206 ६ 


2, काव्य-मर्मर्श । 


"( १३६० -) 


5 कक कै 

भा- साहब, 
साई गन रस उसे मे सम यो लिंग मगर जो हि वो भर गया $ 
खूब ७5 ही थी से ॥.)। 4/०.६ १, २ ५ ] 


कवित्व के स्नेह, तुम गले फिर झत्ताहदों शांति के वे मी 


/ ब्नहू, ठुम घत 224 
छाहूद को मेरी चेतना के रथान पर स्थापित करो। |! वह मस्तिप्क से 
निकाल खाये तो में आंखों से बहाऊंगा, मेरे हृदय को रद पा बना दो और 
उसे मेरे बक्षसथल में प्रयाहित करो । इस जंगल का पानी 35 ० यदि छुम 


५ ल्‍ न तृम्हा रे 
तो नगर से मेरे छिए मधुर खात लाआ। नी नात है, पुम्हारे 
ग स्थलों पर जाते 


पास द्रव्य है, मसे जात ह तुम्हारे पास स्वण हे, तुम स+ 
हा, यदि वादक्षाह शराब न दें तो शराव बेचने वाले से छ 2४ हल 
का बेटा सुरा को कमंठल में डाल दे तो उसे हथली पर ॥ ह॒ 

चल दो । यदि बादशाह घड़ में भर दे तो उठा लो औी 000 किक कर 
छांओ । शीत से गन्ध आ रही है, सुरा की कलकल-व्यनि|, पे 
रहा है। उसे छाकर दृष्टियोचर कराआओ और कलूकल- नम कम लिए 
कराओ । कभी तो स्फूर्ति के साथ मुझे उस सुरा से वेसुब अर हक कक 
मस्ती का राग सुना कर होश में छाओ | ग्रालिव कहता है जो जीवित रहे 


न 


( १११ ) 


मुंशी नबी वछ्ण हकीर' के नाम 


रूसे तीस है । बहरहाल कछऊ ईद है। तुमको और तुम्हारे बच्चों को मृबारक 
हो। बेगम मगर दायर-सायर' है। कभी अकवराबाद, कभी मरसान । दायर- 
सायर का साल भर में एक दौरा होता था। ये ग़रीब शायद चार महीने 
कौर में आराम से न रहती होगी । 

मुंशी अब्दुलढतीफ़ की तनहाई ने ये तक़रीब' पंदा की कि लोग 
अकवरावाद चले गये । अरफ़्तो रब्बी व फ़र्खुल अज़ायम' 


भहरे नीमरोज्ञ! आपको मुबारक । मोल लीजिए और शब्रहवाव को 
भेजिए। में ऐसी खुराफ़ात का मुश्ताक़ नहीं जो आप मुझसे पूछते हैँ कि 
श्रगर तू कहे तो में तुझकों भी भेज दूं। सत्यानाश्ञ जाये उस कितावफ़रोश 
का, कि, जो ये रिसाले कौ ले गया और आपने मुझको ताना दिया। 
भाई, ये तो मे जानता हूं कि ये तुमने मेरे छड़ने को लिखा है वर्ना वहाँ ये 
नुस्खे न पहुँचे होंगे । अगर किसी दोस्त के वास्ते तुमको दरकार हो तो एक- 
आाव नुस्खा में भेज दूँ । खफ़ा न हों, मुझको लिख भेजो । 

हज़रत तम तफ़्ता का हाल क्या लिखते हो | भञ्रव तपु्ता तफ़्ता नहीं, श्रज्ञ 
खुदरफ्ता है । ख़दा उसको जीता रखे । ये शख्स भी ग़नीमत है | बड़ा सदमा 
उठाया 

गर्मी की क्‍यों शिकायत करते हो ? अब के साल न आंगे की-सी गर्मी 
पड़ी न लू चली और अब पाँच-चार दिन से तो खासी सर्दी पड़ती हैँकि रात 
को रजाई और ज़ईफ़ा" लिंहाफ़ ओढ़ती है। हवा सर्द, पानी संर्द। ज्ाहिरा 
कहीं ओले पड़े हैँ, वर्ना इस मौसम में ये सर्दी कहाँ ? मगर ये सर्दी मेहमान 
है। अभी जीज़ा' का आ्राफ़ताव है । दिन बढ़ता जाता है।इस आरज़ी सर्दी 





१. अ्रमणशील, दौरा करने वाला । २, समारोह । ३, मैंने असफलता से 
ईदवर को पहचाना । ४. बेसुध | ५. वुढ़िया | ६: मिथुन (राशि) । 


(( ११३ ) 


ग़लिव के पत्र 


के रफ़ा होने के वाद गर्मी पड़ेगी | बहरहाल इन दिलों में यहां शिद्दत श्रमराज' 
की नहीं । शहर में अम्न व आमान' है। 

तुम्हारे दोनों बच्चे वाक़रअलीखाँ व हुसेनअलीखाँ अच्छे हैँ । दिन भर मे 
तीन-चार वार रोज़ा खोलते हैं और इफ्तार के वक़्त रोज़ेदारों के हलक के 
दरवान बन जाते हूँ । 


वेंगम वग्रेरा के अकवराबाद से आन की खबर लिखनी होगी। 
“मा लिंद 


६६ 
(२७ जुलाई, १८५६ ई०) 
भाई साहव, 


शक्र है खुदा का कि तुम्हारी खेर व आफ़ियत मालूम हुईं। तुम भी खुदा 
का शक्र बजा लाओ के मेरे हाँ भी इस वक़्त तक खेरियत है । दोनों लड़की 
थ है । आम-आम करते फिरते हैं । कोई इनको नहीं देता । इनकी दादी 
को ये वहम है कि पेट भर रोटी उनको खाने नहीं देती । 


ये तुमको याद रहे कि वलीअहद के मरने से मुझ्त पर बड़ी मुसीबत 
झ्राई । बस, भव मुझको इस सल्वनत से ताल्लुक बादशाह की दम तक हे | 
खदा जाने कौन वलीअहद होगा । मेरा क़द्रशनास" मर गया। सँवें मुझ का 
कौन पहचानेंगा । अपने आफ़रीदगार' पर तकिया किये बैठा हैं । सरदस्त ये 
नवसान कि वो जैनुलआवदीनखां के दोतों बेटों को मेवा सान मो दस शपये 
ना देते थे । अब वो कौन देगा? 


०. रोगों की अधिकता। २-शान्ति । ३- सामंकाल राजा सालद समय! 


छः 


५. गबराज । ५. गुणों को जानने वाला। ६. कर्ता (इंश्बर )। 


( (९१४ ) 


चित 


मुंशी नवी वरुण 'हकीर' के नाम 

ह दो दिन से शिदते हवा ए बबाई' कम है । मेंह भी वरसता है। हवा 
उंडी चलती है। इन्शा अल्लाह ताहा बक़िया आशोब' भी रफ़ा हो जाएगा। 

तुम अपने शहर का हाल लिखों और बच्चों की खेर व श्राफ़त भेजो। 

जब तक ये हवा है, हर यक शम्बा को खत्त लिखा करो। में भी एसा ही 
करूँगा । हर हफ्ते में एक बार तुमको लिखता रहेंगा । मुंशी श्रब्दुललतीफ़ 
को मेरी दुआ कहो और ये कहो कि क्‍यों साहब मेरठ से, कौल से कभी हमको 
खत न लिखा । बाक़ी और सब छड़कों को, लडकियों को दुआ कह देना, 
वंगम को खुसूसन । 

यकशम्बा २७ जुलाई १८५६ ई०। 

“+अालिव 
६७ 

(२ अगस्त, १८५६ ई०) 
भाई साहब, 

खत के न पहुँचने की शिकायत के क्या माने ? थ्षम्बे से जुमे तक को हफ्ता 
गिनता हूँ। सो इस हफ्ते में खत भेज चुका । श्रव के हफ़्ते में जुमे तक मुझको 


इस्तियार है । कल मंगल को आपका खत आ गया । बए नहीं' यहाँ भी वही 
हाल है जो वहाँ है । वबा कम, कल से सूरत आफ़ताव की नज़र आने 


लगी, वो इस तरह-- ेु 
दीदार मी नुमाई व परहेज मी कुनी' 
नज़र आया और छिप गया। 





१. महामारी की हवा। २. आफ़त । ३. प्रत्यक्षयया । ४. मंहामारी | 
५. तुम दर्शन देते भी हो और परहेज भी करते हो। 


(. ११५. ) 


ग़ालिव के पत्र 


तप की बड़ी शिहत है । दोनों लड़कों को तप आती है। बड़े को इतवार 
'से, कि, आज वध, चौथा दिन है । छोटे को पीर' से, कि, आज तीसरा दिन 
है। मुग़छानी मुतवर्फिफ़िया की जगह जो मुग़छानी रखी गई थी, वो तपजदा 
हो कर सरासीमा' अपने घर गईं। मेरा एक खिदमतगार, गूलाम हुसेन नाम, 
तप में बेखुद पड़ा है । 
मुंशी अब्दुललतीफ़ का यहाँ होना सुनकर जी खुश हुआ । मेरी दुगा 
कहना । अ्रव तो मेरठ में भी वो शिहदत नहीं है । 
ज़किया बेगम को दुआ कहना और मेरी तरफ़ से और उसकी चची याने 
मेरी वीवी की तरफ़ से प्यार करना । मिर्या नसीरुहदीन को दुआ पहुँने । 
वाक़ी खैर व आफ़ियत है । 


चारहाम्बा, २ माहे श्रगस्त १८५६ ई०। 
->गालिर 


ध्ध् 
(४ अगस्त, १८५६ ई०) 


भाई साहब, 

य्कशम्बा का लिखा हुआ खत परसों दोशमम्व को यहाँ पहुसा । प्रजीऊों 
की सलछामते हाल पर खुदा का शुक्र बजा छाया। आज मंगल के दिन भे 
श्रापको खत लिखता हूँ । हर हफ्ते में एक खत लिखें और एक तुम छिएयों। 
तुम्हारे वास्ते यकायाम्तरा की क्रद हैँ।म॑ यकशम्बा का पावन्द नयों रहें ! 
मंगल-बुध को में भेजा करमें, इतवार को तुम भेजा करो । 

यहाँ हवाए बबाई चदस्तर है । छोग मरते है मगर वो शिह्त नकीं । 


दि 


न्‍अन-जनक+-4 न ">-ड हज + कमल जब नापनन अिलानरणनज- वटेक+अननननन भर 


१. सोमबार | २. स्वर्गीया। ६. ध्याकुछ । 


१ 
अपर 
चिट 

मं 
जा 


मुंशी नबी बख्शा 'हकीर' के नाम 


' थकशस्वा के दिन अन्न आया । दिन भर बूंदा-बाँदी रही । आधी रात से. 
जोर का मेंह बरसा-। पीर के दिन दोपहर तक -बराबर मूसलूधार पानी पड़ा। 
कल दोपहर से मेंह ,बरसना मौक़्फ़ है। अन्न मौजूद है। में और बीबी: और.. 
दोनों लड़के खेर व आफ़ियत से हैं। हक़ताला तुमको, तुम्हारी बीबी को और, 
बच्चों को खेर व आ्राफ़ियत से रखे । 


मेरठ का हाल मालूम हुआ -। पर्वदंगार अपने. बन्दों का हाफ़िज' है। 
हाँ साहब, तुम तफ़्ता की ख़बर नहीं लिखते । आयां वो वहाँ हैं याँ नहीं ? 


भ्रव के यकशम्बा को जो खत लिखो तो लड़के-बालों की खैर ,व सलाह के 
बाद उनका भी ज़िक्रे खेर लिखो। सब को दुआ-सलाम कहो । +द 


सेशम्बा पंजम अगस्त । ह 
। द्फ 
(५ दिसम्बर, १८५६ ई०) 
भाई साहव को सलाम और हुस्ने इंतमाम शादी की और माल खैर 
मुआविदत' की मुबारकबाद | हँसी झाती है मगर अकेला क्या हँसू ? वाह 


सुभान अल्लाह ॥ क्या दुलहून और क्या उसकी........? खुदा जीता रखे । 
हजरत, आपका भाई बनकर में भी मिस्ल आपके अदीमुलफ़ुर्सत वन गया । 


|, 
)ै 


बीस-बाइस दिन से हुजूरवाला रोज दरवार 
जाता हैँ, बारह बज आता हूँ। या रोटी खाने में 
या हाथ धोने में | सब मुलाज़मीन का हाल यही 
कर जाता होगा ।; मुझसे बाद खाना खाने के चला नहीं जाता । 
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१. रक्षक। २. विवाह के 
४. अवकाश रहित । ५. दोपहर की 


चंदा 


हम 
ही 
[£] 
किम 


सालिव के पत्र 


कुछ था सो था, परसों से अज राहे .इनायत हुक्म दिया है कि शाम को रेत 
में लवेदरिया' पतंगवाजी होती है, तू भी सलीमगढ़ पर आया कर। खुलाता 
ये के सुबह को जाता हूँ, दोपहर को ग्राता हूँ । खाना खाकर पाँच-चार पड़ी 
दम लेकर जाता हूँ। चिराग जले आता हूँ । भाई, तुम्हारे सर की क़सम । 
रात को मज़दूरों की तरह थक कर पड़ रहता हूँ । आज चौथे दिन तुम्हारे 
खत का जवाब लिखने की फ़ुर्सत पाई है सो फुर्सत क्या, खाना खाकर लेटा 
नहीं, तुमक़ो खत लिखा । 


मीर क़ासिमग्रलीखाँ लखनऊ से आये हैं | कहते थे कि कौल में मुंशीजी 
के मकान पर गया था। उनके श्रादमी कहते थे कि वो कल आएंगे। मैने 
उनसे कह दिया कि मुझको उनका ख़त झाया है, वो कोल श्रा गये और बेगम 
की शादी से फ़र्सत पाई। यक्नीन है कि वो भी तुमको खत लिखेंगे । 
मुंशी श्रव्दुललतीफ़ को दुआ कहना और उनकी मेरठ की रवानगी की 
मुझको इत्तिला देना । और जब वेगम श्रा जाये तो उसके श्राने की खबर 
लिखना । 
रोज चार दाम्वा, ९ दिसम्बर १८५६ ६० वक़्त नमाओे जुछ् । 
-अज्ञ-असदडल्लाह, 


(७० 


(२२ सितस्वर, १८५८ ६०) 


का 
सारब 


भाई साहव, 
झापका इनायतनामा पहुँचा । हाल मालूम हुश्ा। मिर्या का उम्र 
यू नय क्र पैर १६ ग्प ट फट र 
फ़बल व मस्मझ', हक़ताछा उनको शिन्दा और वनदुरुस्त भीर हु ने सारुम 
| हज डे ऊ 
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नकली नीति नीनीनिनी तन नमी न -.क्‍+ 


१. नदी (यमुना) के किनारे । *ै- हुए, स्थीडुत । ३. प्रसभ । 


( ११८ ) 


मुंशी नवी बख्दा 'हकीर' के नाम 


रखे और दोलत व इक़वाल' अझता करे। विलफ़ैल मिर्ज़ा हातिमश्रढ्ली साहब 
का ख़त आया। उन्होंने जो सूरत छ॑ किताबों कीं आराइश की जिस 
तफ़रीक़ से ठराई है वो मुझको बहुत पसन्द आई है। कल मैंने इजाजत इसी 
तरह की तज़ईन की लिख भेजी है। हाल तस्हीह का वतसरीह आपको छिख 
चुका हैँ । इसी पर अ्रमल रहे। मैने मिर्जा तफ़्ता को कि वो “ग्रयासुल्टरगात* 
के बहुत मोतक़िद' हूँ इस श्रम्न की इत्तिला कर दी है 

भाई जान, मैने एक क़सीदा जनाव मलिक ए मुग्रस्छिमा इंब्लिस्तान की 
मदह” में लिखा है । साठ शेर हैं । छे सफ़े थाने तीन वर्क पर छपकऋर 
दस्तम्व' से पहले शीराज़े" में घामिल्ल कर दिये जायें तो क्रिताद को 
से इज्जत और क़सीदे को किताव के सबंध से झोहटल हीो। आपयी। कल 
जनाव मिर्जा साहव को लिख चुका हूँ। बक्नीन हे कि 








कहेंगे और आप और मिर्जा साहव और मिर्या ठफ़्ता छोर झुंदी 
शिवनारायन साहव इस खाहिम को मंजूर वीर छाबदे को सक़दूद कर्म) शीट 
जब वदृत्तिफ़ाक़ तुम चारों साहव पसन्द्र करोगे था वइकठादे कनिदाद 
इस क़ानून का इजरा" मंजूर हो जाएगा आर उस्दीददार रु न ड्ज्न्य 
ए कानून से पहले मुझको मंजूरी की इचिका ही दाद ताद्व सहाइता इप् 

' कृसीदे का भेज दे । महतमिम मतवे को ऋगर हुछ तान्दु तह हो कं, बर्चा 
बात आसान हि ०8 
मुंशी अब्दुलतीफ़ को दशा कहना उवके अच्य तर झुडुंओ दल का 


उनको इत्तिला देना | 











९ एलन । 75 लेजवट क कै अविए। शत 0 कल एइ 24 72 पटक 
६ व्यास्या सहित। ७. फ़ारसी का पत्र दखवक : <- अंदिलान। अस्त । 
९. साम्राज्ञी (दिक्टोरिया) । 2०: भ्रेदेदा ) 24. कित्ओ कदित के पदक उप 
का सिया हआ संचय | 2०. संवीगदश। टटि- अवखित । £६- उहत्ड्क- 
० 


ग़ालिब के पत्र, -. 


“बेगम को दुआ पहुँचे और सब लड़के-बालों को। यहाँ वाक़र अली भीर. 
हुसेनअली तुमको बन्दंगी और अपने भाई-बहनों-को अलछा क़दरे मरातिब 
बन्दगी-सलाम-दुआ कहते हैं । हा 

हाँ हज़रत, अब एक अम्ने मृख्तसर' के वास्ते' जुदागाना खत मिर्जा तप्ता 
को क्या लिखूँ ? मेरी तरफ़ से दुआ कहकर उनको कहिएगा कि अखबार 
गुज़िब्ता के औराक़ मय खत मुृहतमिम मतबए 'आरफ़ताबव आलमताव' हकीम 
साहव को पहुँच गये । कल वो चार रुपये की हुंडडी और उनके खत का 
जवाब रवाना करेंगे । आप चतरभुज सहाय से कह दीजिएगा और ताकीद कर 
दीजिएगा कि चार रुम्घर साविक़ का मुंतखवब' कातिवाँ से नकल करवा कर 
जल्द भेंज दे । 

भाई, मुझको इस मुसीबत में क्‍या हँसी आती है कि ये हम-तुम 
और मिर्जा तफ़्ता में मुरासछत" गोया मुकालमत' हो गई है | रोज बातें 
करते हैं। अल्लाह अल्लाह , ये दिन भी याद रहेंगे। खत से खत लिखे गये 
हुं । मझकों ग्रक्सर औक़ात" लिफ़ाफ़ वनाने में गज़रते है। अगर ख़त ने 
लिखूंगा तो लिफ़ाफ़े बनाऊँगा। ग़नीमत है कि महसूल आधा आना है वर्ना 
' बातें करने का मज़ा मारूम होता | चारशम्बा २९ सितग्बर १८५८३६०। 
जो बातें जवाब तलब हैं उनका जवाब तलब है। ' 


७९१ 
(१८ जनवरी, १८४४८ ई०) 


भाई साहब, 
मे तमको इत्तिला दता हें कि आज मेरे पास लगानऊ था एक पास 


१. छोटा-सा काम । २. पृष्ठ (व. ब.)। ३. चुना एुझा । ४. लिन बाला 
५. प्र-व्यवह्म र | ६. संबाद समय (बे. से.) । 


रेंठ 5) 


टन 
न्घ 


मुंशी नवी बख्श 'हकीर' के नाम 


की रसीद आ गईं। दूसरा भी यक्तीनी पहुँच गया होगा । खातिर जमा रखो । 
जनाब आर्नल्ड साहब बहादुर आज तशरीफ़ ले गये | सुनता हूँ कि कलकत्ते 
जाएंगे । मेम और बच्चों को विलायत भेजकर फिर आएंगे। मुझसे वो सुलक 
कर गये हैं और मुझ पर वो एहसान कर गये हैं कि क़यामंत तक उनका शुक्र 
गुजार रहूंगा | मिर्जा हातिम अली साहब मेहर भ्रगर आ जाएँ तो उनको भेरा 
पदाम कहना। मिर्जा तफ़्ता को अ्रगर कभी खत लिखों तो मेरी दुआ कहना। 


मरक़ूमा दोशस्‍्बा हफ़्त दहुम जनवरी १८५९ ई०। 
| -अज्ञ गालिब 





१. लिखित। 


मृशी अब्दुललतीफ़' के नाम 


९ 


(१० सा, १८५१ ई०) 


बरखुरदार' नूरचश्म' मुंशी अब्दुललतीफ़ सल्‍लमह॒वल्लाहों ताला। बाद 
दुआए दवामे दौलत" बतूले उम्र' मालूम करें कि भाई साहब के कहने से 
मालूम हुआ कि तुम्हारे हाँ वेटा पैदा हुआ । बहुत मुझको खुशी हुई। अल्लाह 
ताला तुमको मुबारक करे और तुमको तुम्हारे वाप के साय ए श्रतूफ़तों और 
उसको तुम्हारे जिल्‍्ले राफ़त" में सलामत रखे । उसकी औलाद तुमको दिखावे। 
मालूम है कि भाई साहव दौरे को गये हैं। उनके नाम का खत तुम्हारे खत के 
साथ बेलिफ़ाफ़ा भजता हूँ, उसको पढ़ लेना और क़तए तारीख' की नक़छ के 
लेना और खत को अपनी अर्जी में मलफ़ूफ़” करके अपने वालिद माजिद'' को 
भेज देना और जो नाम रखो उससे मुझको इत्तिला देना। में चाहता हूँ 
कोई नाम ऐसा मिले कि जिसके आदाद' से साले विलादत" ज़ाहिर ही। 
वद॒दुआ । 


मुरसिला" दोद्म्वा १० मार्च १८५१ ई० | 


१. मुंदी अब्दुललतीफ़, मुंशी नवीबस्ण 'हकीर' के पुत्र थ। २ खुपुत | 
3, नेत्र की ज्योति। ४. ईश्वर उसकी रक्षा करें। ५. स्थायी संम्पशि। 
दीर्घाय । ७. दया की छाया । ८. श्रतुकम्पा की छाया। ९. वह पद शिंयने 
शब्दों से किसी घटना के संवत्‌ का पता चले। १० लिफाफ में बन्द । 


कुछ 
११, प्रुज्य पिता। १२. संख्या। १३- जन्म-सयत्‌ । १४. लिरित । 


( (१२ ) 


मुंशी अब्दुललतीफ़ के नाम 


२ 
(८ दिसम्बर, १८४८ ई०) 


साहब, 
आगे तुम्हारा एक ख़त, फिर बारह किताबों और एक जन्तरी का पासंल 
' पहुँचा। बाद इसके करू एक खत और आया । रीड साहब के वहाँ आने का 
हाल मालूम हुआ । आज ६ दिसम्बर की है । ७ को बमूजिब तुम्हारे! लिखने 
के वो वहाँ से आनेवाले है और मुझको मालूम है कि मेरठ आएँगे। दो दिन 
के बाद बमुक्ाम मेरठ ख़त रवाना करूँगा । खातिर जमा रखो। वो साहबे 
मेहर जैसा लिखें मुझको इत्तिछा देना। रही तुम्हारी मुहर, उसका कुछ 
जयाल न करो। वो जिस तरह तुमने लिखा है बन जाएगी। मगर भाई सन्‌ 
५८ ई० में दिन के बाक़ी रहे हैं। आज ६ दिसम्बर की है। २४, २५ दिन, 
वाक्नी हैं। सन ५९ ई० जनवरी के महीने में खुदा चाहें तो खुद जाएगी। 
तुन मेरे बजाए फ़र्जन्द' हो, भेरे भतीजे हो । जो तुम्हारा काम हो बेतकल्लफ़ 
कही । शर्म क्या और तकल्‍्लुफ़ क्यों ? ये मुहर का खुदना कौन-सा काम है ? 
मिर्जा हतिम अली साहब मिले तो मेरा सलाम कहना और मिर्जा तफ़्ता 
को खत लिखो तो मेरी सिफ़ारिश लिखना । वो मुझसे खफ़ा हो गये हैं और 
खत नहीं लिखते। ह ह 
६ दिसम्बर १८५८ ई०। 
>थालिब 


* तुम्हारे अनुसार । २. पुत्र के समान । 


 ( .9२३ ो 


५३/ 


नवाब अमीनुद्दीन अहमद 
१ 


के नाम 


भाई साहब, 
: साठ बरस से हमारेुम्हारे बुंबुगा मे क़राबतें बहम पहुंची। निज का 
भेंरा-तुम्हारा मामला ये कि पचास वर्से से मैं तुमको चाहता हूँ, वे ईसाई कि 
चाहत तुम्हारी तरफ़ से भी हो। चालीस वरस से महत्वत का जुहुर तरफ़न 
से हुआ । मैं तुम्हें चाहता रहा, ठुम हुई चाहते रहे। वो अरे श्राम और ये 
भ्रम्ने खास क्‍या मुर्नेतजी इसका नहीं कि मुझमं-तुमम हक़ीकी भाइयों का 
सां इखलास" पैदा हो जाय । वो क़रावत' और ये मवदृ॒ता वबा पैव॑दे 
थे कम है? तुम्हारा ये हाल जुद, और. बेताब न ही जाऊ; और वहाँ ने 
ऑऊँ? मगर क्या करूँ, मुवालगा न समझना, एक क़ालिवे वेहह  हैं। 


यके मर्दा शढ्सम बमर्दीखा' इज्म्ह्लाल रूह का रोज ग्रफ़्ज" हैं । 


सुबह को तत्रीद क़रीब दोपहर की रोटी 
जिस दिन एक चीज़ अपन वरते पर न मिली, में मर गया । बल्लाह, ५ 
आरा सकता, बिल्‍लाह नहीं ञ्रा सकता । दिल की जगह मेरे पहल में पत्थर भी 


विकार 


शाम की शराव । अगर इसमे र 


नजननन कला ४77“ 


१. दोनों ओर। र२ सामान्य विपय ! दे शखब्छिति। ४ बास्सविक मेगी 


५- शील। ६ मिकटता । ७. दोस्ती । ८ रक्त का सग्चती। प्रत्यगिति । 
१०. मुतत॥ १६ *ं एक दाव हूँ, ऐसा शव जो साहस से पंछता फिय्ता ४ 
१२. निवेलता । १६. नित्य वद्धिशील । १४. टेटॉन | १७-१६. पग 
नाम छेकर कहता 


नवाब अमोनुद्दीन अहमदखाँ के नाम 


तो नहीं । दोस्त न सही, दुश्मन भी तो न हूँगा। मुहब्बत न सही, अदावत' भी 
तो न होगी । आज तुम दोनों भाई इस खानदान में शरफ़्‌द्वीला और फ़ल्यू हौला की 
जगह हो । मैं लम यलिद वलूम यूलद हूँ । मेरी जोजा' तुम्हारी बहन, मेरे बच्चे 
तुम्हारे बच्चे हैं । खुद जो मेरी हक़ीक़ो भतीजी है, उसकी औछाद भी तुम्हारी 
ही औलाद है। ने तुम्हारे वास्ते बल्के इन बेकसों के वास्ते तुम्हारा दुआगो हूँ और 
तुम्हारी सलामती चाहता हूँ | तमन्ना ये है और इंशाअल्लाह ताला एसा ही 
. होगा कि तुम जीते रहो और तुम दोनों के सामने में मर जाऊँ ताकि इस 
काफ़िले को अगर रोटी न दोगे तो चने दोगे और भ्गर चने भी न दोगे और 
बात न पूछोगे तो मेरी बछा से । मैं तो मुआकफ़िक अपने तसव्व॒र" के मरते 
वक़्त इन फ़लकज़ादों' के ग़म में न उलझूंगा । 


जनाव वालिद ए माजिदा तुम्हारी यहाँ आना चाहती हैं और 
जियाउद्दीन अ्रहमदर्खा इसी वास्ते वहाँ पहुंचते हैं। सुनो, वाद तब्दीले श्राव 
व हवा दो फ़ायदे और भी बहुत बड़े है--कसरते अतिव्वा ', सुहवते अ्रहिब्बा; 
तनहाई' से नामलल'* रहोगे, हफ़ व हिकायत" में मशगरूछ रहोगे। आओ, 
आ्राओ, शिताव आओ भाई । 
मिर्ज़ा अलाउद्दीन खाँ, तुमको क्या लिखे जो वहाँ तुम्हारे दिल पर 
गुजरती होग्री यहाँ मेरी नज़र में है। खैर, डुश्ा ए मज़ीद उम्र व दौलत | 
नजात का ताहिब 
--श्रालिव 


१. शत्रुता । २. मैं निस्सन्तान हूं, मेरा कोई मित्र नहीं। ३. पत्नी । 
४. ईदवर ने चाहा। ५. कल्पना के अनुसार। ६- विपत्तिग्रस्त । ५७, पूज्य 
माता । ८. जलूवाय का परिवर्तन । ९. वैद्यों की अधिकता । १०. मित्रों का 
साथ। ११ एकान्त | १२. प्रसन्न । १३- वातचीत। (१४. वीर अ्रश्षीवाद । 


( १२५ ) 


ग्रालिव के पत्र 


२ 
(२२ जून, १८६८ ई०) 


अखे मुकरंम' के खुहामे किराम' की खिदमत में बाद इहदा ए सलामे 
मसनून मुल्तमिस' हूँ । तुम्हारा शहर में रहना मूजिव तक्नवीबत दिल था। 
गो न मिलते थे पर एक शहर में तो रहते थे । 
भाई, एक सैर देख रहा हूँ। कई झ्रादमी तयूरे प्राशियाँ गुम कर्दा' को तरह 
हर तरफ़ उड़ते फिरते हैँ । इनमें से दो-चार भूले-भटके कभी यहाँ भी है 
जाते हैँ । लो साहब, अब वादा कब वफ़ा करोगे। अछाई को कब्र जाग : 
ग्रभी तो शब' को चलने और दिन को आराम करने के दिन हैं। बारिश 
शुरू हो जाएगी तो आपकी इजाज़त भी काम न आएगी, चलनेवाला कहूँगा 
में रहरवे” चालाक हूँ, तैराक नहीं। लोहारू से देहही तक कश्ती बग़र क्यों. 
कर जाऊं ? दुखानी जहाज कहाँ से लाऊँ। 
ऐ जे फ़ुत वेखबर दर हर थे बाशी जूद बाश' 
उस्ताद मीर जान साहब को सलाम । 


योमखमीस", १७ मुहरंम १२८१ हि०। 
प्रछाई के दीदार का तालिंद 


“>पगाछिन 





१. प्रतिप्ठित भाई । २. पूज्यजनों के सेवक । ३. प्रभिवादन के बदयात 
प्रार्थी। ४. धैर्य का कारण। "- जिन पक्षियों का घोसल्ा सो गया है। 
६. रात । ७. पथगरामी । <. स्टीमर । ९. तुम प्रास्य ने कारण निश्विय 
हो, जो कुछ करना हो, जल्दी करो । १०. गूसर्यार । 


( १२६ ) 


तबाब अमीनुद्दीन अहमद खाँ के नाम 


डे + 
(२६ सई, १८६४५ ई०) 


बिरादर साहब जमीलुल मनाक्िब अमीमुर एहसान,' सलामत, 
तुम्हारी तफ़रीह तबा' के वास्ते एक ग़ज़ल नई लिख कर भेजी है । खुदा करे 
पसंद आये और मृतरिब' को सिखाई जाये । 


आज शहर के अखबार लिखता हूं। सवानेहे लू व निहार' लिखता हूँ। 
कल पंजशम्बा २५ मई को अव्वले रोज़ बड़े ज्ञोर की श्राँधी श्राई। फिर ख़ब 
भह वरसा। वो जाड़ा पड़ा कि शहर कुरह जमहरीर' हो गया। बड़े दरीबा का 
दरवाज़ा ढाया गया। क़ाबिल श्रत्तार के कचे का बक्रिया मिठाया गया। 
'कश्मीरी कटरे की मस्जिद ज़मीन का पैवन्द हो गईं । सड़क की वसते दो- 
चन्द हो गईं। अल्लाह , अल्लाह गुम्बद मस्जिदों के ढाये जाते हैं और हुन्‌ द* की 
डवढ़ियों की झंडियों के पर म” लहराते हैं। एक शेर जोरावर और पीलतंन" 
बंदर पंदा हुआ है । मकानात जा बजा ढाता फिरता है। फ़ंजल्लाखाँ बंगश 
की हवेली पर जो गलदस्ते हे, जिनको अ्रवाम' गुमज़ी कहते हैं, उनमें से 
हलाहला कर एक-एक की बृनियाद ढा दी, इंट से इंट बजा दी। वाह 
रे बन्दर, ये ज़्यादती और फिरहहर के अंदर। रेगिस्तान के मुल्क से एक 
सरदारजाद ए कसीरुल अयाल' असीरुलहाल ' अरबी-फ़ारसी-अंग्रजी तीन 
जअबानों का आलिम दिल्ली में वारिद हुआ है। वल्लीमाराँ के मृहल्ले में ठहरा 


१. सब के लिए कृपा करने वारा | २. मनोरंजन। ३. गायक | ४. समाचार 
५. रात॑ और दिन की घटनाएँ। ६. प्रात:। ७, उत्तरी तथा दक्षिणी ब्लुव, 
 'जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है । ८. 'चौड़ाइं। ९. हिन्दुओं । १०... ध्वजा । 
११. मोटा-ताजा । १२; यत्रन्तत्र॥ १३. सामान्य छोग । १४. अभ्रधिक बारहू 
बच्चों वाक्ा । १५. विपत्तिग्रस्त । 5 


ग़ालिव के पत्र 


है । बहस्वे जरूरत हक्‍्कामं शहर' से मिल लेता है। वाक़ी घर का दरवाजा 
बंद किये बैठा रहता है। गाह गाह, त हर शाम व पगाह ग़ालिव अली शाह 
दरवेश के तकिये पर आ जाता है। अहले शहर हैरान हैँ कि खाता करा से 
है. । गर कोई कहता है कि ये वाप से फिर गया है, में जानता हूँ कि वेसवव 
बाप को नज़र से गिर गया है। देखिए, अंजामे कार' क्या हो ? ग़ालिवगली 
शाह का कौल ये है कि कुल का भला हो। 

जुमा, २६ मई १८६५३ ०। 

४ 
(२६ जुलाई, १८६४ इं०) 
. विरादर साहिव जमीलुल मनाक़िव अमीमुल एहसान सलामत। 

बाद सलाम मसनून व दुआ ए वक़ाए दौलत रोज़ अफे अर्ज़ किया 
जाता है कि अतृफ़तनामे' के रू से फ़ारसी दो ग़ज़लों की रसीद मालूम हुई । 
तीसरी ग़ज़ल गौहर न तर्वाँ गफत, अख्तर न तवाँ गृपत' जो धुम्हारे हस्युछ 
तलब' भेजी गई है, क्या नहीं पहुंची ? बेशुवा पहुँची होगी । तुम भूछ गये 
पेगे। वकील हाज़िरवाश दरवारे अ्रसदुल्लाही याने अछाई मौकाई ने श्राप 


का 
४० ६72 


मुवक्किल की खुशनूदी” के वास्ते फ़क्कीर की गर्दन पर सवार होकर एक उद 
की ग्रज़ल लिखवाई। अ्रगर पसन्द आए तो मुतरिब को सिलाई जाये। झंगोदी 
के ऊँचे सुरों में राह रखवाई जाये। अ्रगर जीता रहा वो जाट़ों में झाकद में 
भी सुन लूंगा। वस्सलाम माल दक्ताम' । 

चहार शम्बा, २ रबीउल अव्बल १२८२ हि०, मुताबिक ३२६ सेशई 
22 नजात का ताडिय 

॥ +--गॉलिय 

2. शहर के अधिकारी । ३. भोर, तहका। ३. परियारभ]। ४. हा । 

५. शुपा-यत्र । ६. माँगने के झनुसार । ७. प्रसक्नता। ८. हक दागनीत 


०, ईदवर रता फरे और कृपा रखें। 


( 


जच्क 

"ले 
३ 

जल 


नवाब अमीनुद्दीन अहमदर्खाँ के नाम 
गुजुल 


में हूँ मुइ्ताक़े जफ़ा' मुझ पे जफ़ा और सही 
तुम हो वंदाद से खुश, इससे सिवा और सही 
ग़र की मंर्ग' का गम किस लिए ए गीरते माह 
है हवस पेशा बहुत वो न हुआ और सही 
तुम हो बुत फिर तुम्हें पिन्दारे खुदाई" क्‍यों हैं ? 
तुम खुदावन्द ही कहलाओ खुदा और ही 
हुस्न में हर से बढ़ कर नहीं होने के कभी 
. आपका शेव' ए अन्दाज़ो अदा और सहीं 
तेरे कर्चे" का है माइल" दिल मुज़्तर' मेरा 
काबा इक और सही क़रिब्लानुमा और सही 
कोई दुनिया में मगर बाग्न नहीं हैं वाइज , 
खुल्द'' भी बाग है, खेर, आ्रावो हवा और सही 
क्यों न फ़िरदौस' में दोजख' को मिला लें या रच 
सैर के वास्ते थोड़ी-सी फ़ज्ा" और सही 
मुझको वो दो कि जिसे खा के न पानी माँयूं 
ज़हर कुछ और सही शआबे वक़ा और सही 
मुझसे 'ग़ालिव' ये अलाई ने ग्रजल लिखवाई 
एक वेदादगरे रंजे फ़िजा” और बहा 


प्रतिस्पर्दा 


१. अत्याचार का इच्छुक । २. अत्याचार। हे. मृत्यु । ४. प्रातद्पद्ध 
५. गव॑। ६. ढंग | ७. गढ़ी । ८. श्रासकत । ९. व्याकुछ | १०. दिद्यादर्शक । 
११. धर्मपदेशक । १२, स्वर्ग । १६. स्वर्ग । १४. नरक। १५. खुला सेदान । 
१६. सुरा। १७. दुःख बढ़ाने वाढा । 


श्न् 


( १२५९५ ) 


: गालिब के पत्र 


५: 
(१४५ नवम्बर, १८६६ ईं०) 


भाई साहव 

ग्राज तक सोचता रहा के बेगम साहबा क़िब्ला के इंतिकाल के बाव मे 
क्‍या छिखूँ ? ताजियत' के वास्ते तीन बातें ह--इज़हारे .ग़म, तल्कीन सत्र 
दुआए मग्मफ़रत । सो भाई, इजहारें गम तकल्लफ़े महज है। जो गम तुमको 
हुआ है, मुमकिन नहीं कि दूसरे को हुआ हो । तल्क़ीने सन्न वेदर्दी है । ये सानह 
ए अ्रज्ञीम ऐसा है जिसने ग़मे रेहलत” नवाबे मग्रफ़र' को ताजा किया। 
पस, ऐसे मौक़े पर सब्र की तल्क़ीन" क्या की जाये । रही दुआ ए मग़फ़रत, में 
क्या और मेरी दुआ क्या ? मगर चूंकि वो मेरी मुरव्वियाव मुहसिता' थी, 
दिल से दुआ निकलछती है। माहाज़ा” तुम्हारा यहाँ आना सुना जाता था, इस 
वास्ते खत न लिखा । अब जो मालूम हुआ कि दुश्मनों: की. तवीयत नासा 
है और इस सबब से आना न हुआ, ये चंद सतरें लिखी गई ।,हक़ताला तुमकी 
सलामत और तत्दुरुस्त ओर खुश्न रखे ,। 

१५ नवम्बर १८६६ ई०। 
| तुम्हारी खुशी का तालिय 

->गालिय 


(२२ जून, १८६७ ई०) 


जमीलल गनाक़िव अ्मीम॒लछ एहसान यलागत--यांद राताम मंसनू्यं | 








संवेदना, शोक प्रकादन । २. धर्म रसने सका उपरेशवक ६. मतत 
की आत्मा को शान्सि पदान करते का प्राधथना ४. नजपदना। ५. भू 


का धीवा 4 ६. . स्वर्गीय. । छ. उपदेश। ८. पालन गगस्स याछी। ९. 


अाकत # 


करने बाली । १०. साथ की । 


सीसज 
8 
है 
हि 
१७.० 


नवाब अमीनुद्दीन अहमदर्खाँ के नाम 


दुआ ए बक़ाए दौलते रोज़ अफ़्जूं -अर्ज़ किया जाता है कि उस्ताद मीर. जान 
और उनकी ज़बानी तुम्हारी ,खुर व आफ़ियत मालूम हुई ।.खुदा तुमको जिन्दा 
व तनदुरुस्त व शाद व शादें रख । . 


यहाँ का हाल क्‍या लिखूं ? बक़ौल सादी अलेहिरेहमा -..'न॒ मंन्द-आब- 

जुज़ चश्मे दुरे यतीम शबव रोज़ आग बरसती है या खाक । न दिन को 
सूरज नज़र आता. है, न रात को तारं। जमीन से उठते हैं शोले, आसमान- 
से गिरते हैँ शरार'। चाहा था कि कुछ गर्मी का हाल लिखूं। अक्ल ने 
कहा--देख नादान, क़लमे अँग्रज़ो दियासलाई की तरह जल उठेगी. और कागज, 
को जला देगी । भाई, हवा की गर्भी तो बड़ी बला है, गाह गाह जो हवा 
बन्द हो जाती है, वो,और भी जाँगुज़ा है। .- 

खैर, अ्रब फ़सल से क़तै नज़र एक कोदके” ग़रीबुल वतन” के एख्वलात 
की गर्मी का ज़िक्र करता हूँ कि वो जाँसोजु” नहीं बल्कि. दिल अफ्रोज "' है। 
परसों फ़रुंख मिर्जा आया । उसका बाप भी उसके साथ थां। मेन उससे पूंछ 
कर कहने -छृगा, हज़रत आप मेरे दादा हैं और में आपका पोता हूं । फिर मैने 
पूछा कि तुम्हारी तनख़ा आई ? कहा--जनाबे आली आका जान" की तनखा 
आ गई है, मेरी नहीं आई। मैंने कहा, “तू लोहरू जाये तो तनखा पाये ।” 
कहा--“हज़रत, में तो आका जान से रोज़ कहता हूँ कि लोहारू चलो । 
अपनी हुकूमत छोड़कर दिल्ली की रैयत में क्यों मिल गये। 


,.... ९. प्रसन्ना 2२: उन पर ईश्वर की दया हो । ३-छुए यतीम. (स्वाति 
को बूँद से बनने वीले अंखंण्ड-मोती)- के अतिरिवंत- आँखों :में: “कुछ: नहीं 
है--अर्थात अँखों' में आ्राँस ही आँस हैं।:४.' रातरद्विन::५- एफूल्लिंग । 
६. प्राणलेवो 4 ७. बॉलक। 7 परदेशी ह ९: प्रेम । :१० दिल:दुखानदाल़ा.। 
११. मन प्रसन्न करने वाला | १२. पिता [तुर्की में भाई)।: 


5 मल 7) 


. : ग़ालिब के.पत्र. .. - 


' 7 सुभान अल्लाह; वालिस्त भर का लड़का और ये फ़हमे दुरुस्‍्त' और 
तंव ए सलीम: । सैं इस खूबी.ए खू' और फ़रुखि ए सीरत' पर उसको फ़रुंखसियर 
कहता हूँ । मृसाहिब बेबदल है । तुम उसको बुला क्यों नहीं भेजते ? मगर भाई 
गुलाम हुसेना मरहम के मत्तव' हो कि. जैनूल आवदीन व हैदरहसन 
और उनेकी औछाद को कभी मुह न .छगाया। अ्रलाउद्दीनखाँ जैसा होशमंद व . 
हमादाँ बंटा; फ़र्रसियर ज॑ंसा दानिदवर, बज़्लासंज” और दाॉरी सुखन 
पोता, ये दो अतिय ए उज़्मा' व मोहिवते कुबरा” हैं तुम्हारे वास्तें 
मिनजानिबिल्लाह ह 

अगर दरयाफ़्ती वर दानिश्त बोस 
बगर ग्राफ़िल शुद्दी अफसोस अफ़सोस' 
आ्राज २२ जून की है | आरफ़ताब सरतान" में झा गया । नृक्त 
सैफ़ी से दिन घटने लगा । चाहिए कि तुम्हारा ग़ेज्ो ग़ज़ब". हर रोज़ कम 
होता जाये । 


ए इन्कलावे 


नजात का तालिव 
-+मासिब 





१. उपयुक्त बुद्धि। २. अच्छा स्वभाव । ३. स्वभाव की पअ्रच्छाई । 
४, अच्छा स्वभाव । ५. अनुयायी । ६५ प्रकाण्ड बिद्वानू। ७. विनोद ! 
८. मघुरभाषा ॥। ०0 बड़ा दान। ६०. मह्वान देन । ११, ईदवर मी आर से 
१२. यदि तुमने परिचय पा लिया तो झपनी बुद्धि की सराहता करो । साई 
झ्सावधान हो तो इु्स है, दुःख है। १३. कर्क (राशि) । १४, ३ हुते ! 
. अ्रत्यधिक फोध । 


कः 


टी क 
के 
औरत 
ल्‍्च 
जी 


नवाब जियाउद्दीन अहमदखाँ के नाम 
| १ 


. जनाव क़िब्ला' व कावा, 

आपको दीवान के देने में ताम्मुल क्‍यों है ? रोज़ आपके मुताले में 
नहीं रहता । वग्ेर उसके देखे आपको खाना हंजम न होता हो, ये भी नहीं । 
फिर आप क्‍यों नहीं देते ? एक जिल्द हज़ार जिल्द बन जाये, मेरा कलाम 
शोहरत पाये, मेरा दिल खुश हो, तुम्हारी तारीफ़ का क़सीदा अहले आलम' 
देखें, तुम्हारे भाई की तारीफ़ की नस सव की नज़र से गुज़रे, इतने फ़वायद' 
क्या थोड़े है ? रहा किताव के तलफ़" होने का अँदेशा ये खफ़क़ान' है । किताब 
क्यों तलफ़ होगी ? अ्रहयानन' अगर ऐसा हुआ और दिल्ली-छखनऊ की अं राह 
में डाक लुट गई तो मैं फ़ौरन बसबीले |डाक रामपुर जाऊंगा और नवाब 
फ़छ्य दीनखाँ मरहम के हाथ का लिखा हुआ दीवान तुमको छा दूँगा। अगर ये 
कहते हो कि अरब वहाँ से लेकर भेज दो वो न कहेंगे कि वहीं से क्‍यों नहीं 
भेजते ? हाँ ये लिखूँ कि नवाब ज़ियाउद्दीनखाँ साहब नहीं देते, तो क्या वो 
ये नहीं कह सकते कि जब वो तुम्हारे भाई और तुम्हारे क्ररीब होकर नहीं 
देते तो मैं इतनी दूर से क्यों दूँ? श्रगर तुम ये कहते हो कि तक़ज्जुल से 
लेकर भेज दो, वो अगर न दें तो मैं क्या करूँ ? अगर दें तो मेरे किस 
काम का ? पहले तो नातमाम'', फिर नाक्तिस'' । बाज़ बाज क़सायद इसमें 


१. आदरणीय व्यक्तियों के लिए सम्बोधन । २. पृज्य । ३. सोच-विचा र। 
४. अध्ययन । ५. जन-साधारण । ६. छाभ (व. व.) | ७. नष्ट । 
८. पागरूपन । ९. संयोगवश । १०. मार्ग की दूरी। ११- श्रपूर्ण । १२. त्रुटिपूर्ण । 
१३. कसीदे। 


( १३३ ) 


ग़ालिव के पनर 


से और के नाम कर दिये गये हैं और उसमें इसी ममदृह साविक़ के नाम 
पर हैं। शहाबुद्दीनर्खा का दीवान जो यूसुफ़ मिर्ज़ा छे गया है, उसमें ये दोनों 
क़बाहतें' मौजूद । तीसरी ये कि सरासर ग़लूत, हर शेर ग़रूत, हर मिल्रा ग़लत । 
ये काम तुम्हारी मदद के बगैर अंजाम न पाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान 
नहीं । हाँ, एहतिमाले नुक्लसानों वो भी अ्रज्ञ रु ए वसवसा व वहम । इस सूरत 
में में तलाफ़ी" का कफ़ील',, जैसा कि ऊपर लिख आया है । वहरद्याल राजी 
हो जाओ और मुझको लिखो तो में तालिब" को इत्तिला दूँ और तहूव उनकी 


जब दोबारा हो तो किताव भेज द॑ । 
रहम व करम का ताहिय 
“-गालिव 





2. प्रशंस्य । २, प्रढियां ॥ 72. हाति यु हादा 7 |। ४ इविपा थी दारर्या 


५, नाश । ६. जमानत देने बाला । ७. इच्ट्क । 


( (ैंश४ ) 


मिजां कुबान अलीबेगखोँ 'सालिक” के नाम 
द | क्‍ 


मेरी जान किन औहाम' में गिरफ्तार है ? जहाँ बाप को पीट चुका, भ्रव 
चचा को भी रो । तुझको खुदा जीता रखे भौर तेरे ख़बालात व एहतिमालात' 
को सूरते वक़ोई दे । यहा खुदा से भी तववुक़ों वाक़ी नहीं, मखलूक़' का क्‍या 
जिक्र ? कुछ बन नहीं आती, अपना आप तमाशाई वन गया हूँ । रंज व जिल्लत 
से खुश होता हूँ, याने मैंने अपने को अपना ग़र तसब्बुर किया है। जो दुःख 
मुझे पहुँचता है, कहता हँ--लो ग़ालिव के एक और जूती छगी। बहुत इतराता 
था कि मैं बड़ा शाइर और फ़ारसीदाँ हूँ ।आज दूर-दूर तक मेरा जवाब नहीं। 
ले, भ्रव तो क़ज्जदारों को जवाव दे । सच तो यों है, ग़ालिव क्या मरा, बड़ा 
मुल्हिदों मरा, बड़ा काफ़िर मरा, हमने अज़राहे ताीम जैसा वादश्ाहों को 
वाद उनके “जन्नत श्रारामगाह' व “अशनश्षी' खिताव देते हैं, चूँकि ये अपने को 
शाहे क़छमखे सुखन जानता था, 'सकर मकर और 'हाविया ज़ाबिया' खिताव 
तजवीज़ कर रखा है, आइए “नज्मुद्गैला बहाढुर' एक कजदार का गरावाम 
हाथ, एक क़ज्जेदार भोग सुना रहा है । में उनसे पूछ रहा हुँ--अ्रजी हजरत 
नवाब साहब, नवाव साहब कैसे ? ओग्रलान साहव' झाप सलजूक्ा आर 
अफ़रासयावी'" हैं । ये क्या बेहुरमती हो रही है ? कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो |. . 


६ अभ [ 4. १०) । २ आाशंकाएँ । .३ प्राणी । ४५ वर्मश्रप्ट । 


५. जनाव (तुर्की ।) । ६. तुर्क सरदार सलुजूक़ जो अपने घर से निकाल दया 
गया था, उसके वंश का व्यक्ति ! ७. त्रान का शासक, जिसले ईरान पर ५। 
क्या था किन्तु थोड़े समय में ही क़त्लछ कर दिया गया । 


5 


( १३५. 


ग़लिव के पत्र 


वोले क्या बेहया बे ग़ेरत ! कोठो से शराव, गंवी से गुलाब, बज़ाज़ से कपड़ा, 
मेवाफ़रोद से झ्राम, सर्राफ़ से दाम क़रज़॑लिये जाता था । ये भी सोचा होता कहां 
से दूँगा । वलिल रहमान अल्ताफ़ून खफ़ी', खैर व आफ़ियत तुम्हारी मालूम 
हुई। दम ग़नीमत है, जान है तो जहान है। कहते हैँ कि ख़दा से ना उमीदी दम 
है। में तो अपने वाव में खुदा से नाउमीद हो कर काफ़िरे मुतलरूक़ हो गया हूँ। 
मुआ्नाफ़िक़ अ्क़ीद ए अहले इस्लाम' जब काफ़िर हो गया तो मग्गफ़रत की भी 
तबकक्‍्क़ो न रही । चल भई, न दुनिया, नदीन। मगर तुम हत्तल व बसा 
मुसलमान वने रहो और खुदा से नाउमीद व हो। इल्ना माल उद्चे युत्रा को 
श्रपना नस्वुल ऐन' रखो । 
दर तरीक़त हरचे पेशे सालिक आयद खरे ऊस्त' 


घर में तुम्हारे सब तरह खेर व आफ़ियत है । मुहम्मद मिर्जा पंजग्मम्वा और 
जमे को दास्तान के वक्‍त था जाता है। रिज्वा हर रोज़ बब को भाता है 
यूसुफ़्नलीर्खा अजीज सलाम और बाकर भीर हुसेनअली वन्द्रगी कहतेंकू । 
कल्टू दारोग़ा कोनिश श्रर्ज करता है, औरों को ये पाया हासिल नहीं मिः मे 
कोनिश भी बजा छायें । खत भेजते रहा करो | बहुओझा । 


>--अपनी मर्ग फा तालिय 





१. ईश्वर की कृपा परोक्ष रहतों है। २. मुसलमानों के विश्वाग # 
अनुसार न बबाशभमित । ४, प्रत्यंक कष्ट के साथ सा और धाहि सर 
है। ५. ध्येय। ६. जो सदगृहस्थ तरीक्त (आत्मशुद्धि) के गार्म पर चदेशी है 
फस पर जो विपत्ति पड़ती है, यह मंगलदायक ह्ीती है। छ. झषती हू; 


अफलनर 


का इस्टक | 


३ ( [4 घ/ 


मिजां शुम्शादअलीबेगखोँ 'रिज्योँ? के नाम 


4 


(8 नवम्बर, १८६५ ई०) 


फ़ज़न्दे दिलवन्द दाम्शादग्रल्ीवंगर्खां को, ग्रगर खफ़ा न हों तो द्आा, 
अगर आजूर्दा हों तो वन्दगी | ग़ाजियावाद से जाकर तव ए ब्रक़दस नासाज 
हो गई। अ्रज्ञ आमदने कावा पश्चेर्मा शुदा वाब्यी 


कर्बानअलीव गर्खा को दुआ कहना और उनका हाल लिखना । 


आज शस्बा, ४ नवम्वर की है । परसों नवाव साहिब दं 
फ़समा गये हैं कि दो हफ्ते में आऊँगा | आकर चार राज बहाँ रहेंगे, फिर 
नुमाइशगाहे बरेली की सैर को जाएँगे। वहाँ से फिर कर कब आएंगे तो 


साहिब कमिइनर बरेली का इंतिज्ञार फ़रमाएँये । वो पंदुम दिसम्वर तक श्रा 
भर -क के दो चार रोज दाद ग्राछिव रख्यन 
जाएग। तीन दिन तक जइन' रहगा: दो छान सत्र दाद प्राकिव रत्यन 


होगा खदा ००. तम शी 
दगा। खुदा कर तुम तक उ्धन्दा 


पीरजी 3. मन >रणमणणमाम्मअजडत.... टकटललकनक क्रलह्नया ट्ाार श्यृ ददापाज हटाना 
रजी वहुत याद आते हैं । उतकों दुदा कहदा | दाद व झाम्रद्र पढ़ 
फ >>] हि. ढ 
/ खाजा हऋयानद 


न्ल्ट्द् श्र डा ऋधषध 
तुम पढ़ना, फिर सालिक को पढ़ाना | किद लिया हाडा का 
जाख+ - द्विख _. “5 उल्ललद ले ऋचसातओ। के दा 
जाया को दिखाना, फिर मिद्ठा दझनदुट दूध ता 


बनी ५ ह्यि याद 
असादे के साथ की नत्न नवात जिवाव्द्ाटअ!। 





गज बक ह_अलनीमिडट अजब: अमल का 
है ५. 2. काब से छिदिये बचत टुस ितज्हजद दफ दाग । 
१ 7-8 ?> दादा प्रक्राद ध ५ शा ३ गम न्ध्न्न ४244 
« अला। २. दे थे शद्धाप | ८ 
# 
१ ड तनाव 
 शविवार। ५. पाँच । ६- इल्छद ! 


ग़ालिब के पत्र 


लेता और उसकी नक़॒छ कर लेना और 'क्ात ए बुरहान! का हाल लिखना। 
मेने तीस रुपये की हुंडवी, सो रुपये की बाकी, हकीम जी को भेज दी है। 
हज़रत ने रसीद भी नहीं लिखी । उनसे रसीद लिखवा भेजों और सत्र 
जिल्दों के शीराज़े बंध जाएँ और मोदा काग्रज़ दोनों तरफ़ लग जाए 
खबरदार कोई नस्खा वेजिल्द न रहे | तीन सी मुजल्लद' के तैयार होने की 
खबर और बक्रिमा हिसाव मेरे पास भेज देता या रुपया फ़ौरन भेज दंगा या 
श्राकर दूंगा। 

गवर्नर का हाल लिखो । कौन-कौन हाज़िर हुआ ? किस किस की मुलाक़ात 
हुई ? फ़रुंंखसियर के दादा साहब श्राये या नहीं ? श्रगर श्राये हैं तो रुदाद 
मुफ़्त्सल लिखो। हाँ भाई साहव टोंकवाले सय्यद सिराज अहमद का भी हा 
जरूर लिखना । श्रली नक़ीखां वज़ीर शाहे श्रवध की हक़ीक़त भी ज़कूर लिखना 
और मूझको इन मक़ासिद के जवाब का मुंतशर समझना। श्राज दोशंवा, 
४ नवम्बर की है। श्राठ दिन में खत की आमदो शुद यक़ीनी है। नी दिन 
राह देखंगा, दसवें दिन अगर तुम्हारा खत न आया तो में राफ़्ज़ी" बन 
जाऊँगा। मतालिव मुन्दर्जा' के जवाव का तालिव-- 


४ नवम्बर १८६५ ई० । 
>गाछिद 


(अगस्त, १८६६ ३० 


मिर्जा, रस्मे तहरीरे सुतूत' बसबब जोफ़” तर्म होती जाती है। कोड 





- संजिल्द । २. विवरण। ३. विस्तत। ४. उ्ेद्य (मे. थे) ! 
५, राफिद्या-शिया मुसझमानों का एक सम्पदाय, राफ़्यी--दराफ़िदा ससखखदाय 
का व्यकित । गाछिव सुन्ती थे। शिया बनने की धमकी देते है । ६. उशिफाा। 
७. पत्नों झा छिगान। ८. निर्बेठता। 


( १३८ ) 


20 * ॥ ७ ४४३४ 332520 2 


मिर्जा शम्शादअलीबंगर्खा 'रिजर्वाँ के नाम 


का तारिक' नहीं हूँ बल्कि मतरूक' हूँ। अरब मुझे वसा न समझो, जैसा छोड़ 
गये हो । रामपूर के सफ़र में ताब व ताक़त, हुस्‍्ने फ़िक्र' लृत्फ़े तबीयत 
ये सब असबाब लूट गये। अ्रगर तुम्हारे ख़त का जवाब न लिखूँ तो महले 
तरह हुम' है, न मुक़ामे शिकायत । सुनो, मेरे खत न पहुँचने से तुमको 
तशवीश क्यों हो ? जब तक जिन्दा हूँ, ग़मज़दा व अफ़्सुर्दा, नातवाँ' व नीमर्जा 
हूँ । जब मर जाऊँगा तो मेरे मरने की ख़बर सुन लोगे। पस, जब तक 

मेरे मरने की ख़बर न सुनो, जानो कि ग्रालिब जीता है। खस्ता व रंजूर व 

'दर्दमन्दट । ये सतरें लिखकर इस वक्त तुम्हारे भाई के पास भेजता हूँ । मगर 

उनको हमेशा सफ़र दरवतन' है । बफ़र्ज़े महाल अगर घर में हैं तो इनायतुल्ला 

उत्तको, वर्ना मुहम्मद मिर्जा को दे आएगा। 

रवीउस्सानी जुमे का दिन सुबह का वक़्त है। 


३. चिन्तन-शक्ति । ४. सुस्वभाव । 


त्यागी । परित्यवत । 
है खी। ९. प्रदेशों की यात्रा । 


५. कृपा का स्थान । ६. निर्वेल । ७. अमृत । ८* 5 
(०, कठिनाई से । री 


हल ) 


मिज्ञां बाकरअलीखाँ 'कामिल” के नाम 
! 


(१६ नवस्बर, १८६७) 


इकवाल निश्ार्ना वाक़रश्रढीखाँ को ग्रालिवे नीमर्जा की दुआ पहुँने । 
हुत दिन हुए कि तुम्हारा खत आया । मगर तुमने अपने मकान का पता 
तो लिखा ही न था । फ़क़त अलवर का नाम लिसकर छोड़ दिया। में क्यों 
कर खत भेजता ? बारे, अब शहावुद्दीन्खोँ की जवानी पता मालूम हुआ, सों 
भ्रव में तुमको खत लिखता हूँ । जुनिया बेगम श्रच्छी तरह है। मेरे पास आरती 
रहती है और तुम्हारे घर में सब तरह सर व श्राफ़ियत है। अमतृवर मे 
महीने की तुम्हारी तनखा तुम्हारे घर भेज दी । मिर्जा हुसेनअछीसां बर्ग 
अर्ज़ करता है । 
तहरीर १६ नवम्बर १८६७ । 


रकूः 
| 
“-+अंसहुत्माटू, 


(७ दिसम्बर, १८६८) 


हुक़बाल निदान मिर्जा बातरमजोसाँ को गाहिय नीमर्णा की दृशा 
परेने। सम्हारा रात जाया। तम्हारे रोजगार की दरसती शाम गन सबसे था, 


'अक>कन न फल कपल मलन हल ट्रक ह ल्‍जिफमण जभाओ 





/२+३०+५०+न्‍ज«>«, 





कक पनल+जक ७ 
को .। 


8, सोभाग्यशाी । २. बानाइमजणीशों की बेटी । 


आर, 


मिर्जा बाक़ स्मलीखाँ 'कामिल के नाम 


श्रब तुम्हारे लिखने से देख भी ली । दिल मेरा खुश हुआ और तुम खातिर जमा 
रखो, जैसा कि महाराज' ने तुम से कहा है, तुम्हारी तख॒क़ी ईशा अल्लाह 
जल्द होगी । मुझसे जो तुम गिला' करते हो खत के न. भेजने का, भाई भव 
मेरी उगलियाँ निकम्मी हो गई हैं और बसारत' में भी ज्ञोफ़ आ गया है। 


दो सतरें नहीं लिख सकता । अतराफ़ व जवानिब के खुतूत झ्ाये हुए धरे रहते 
है । जब कोई दोस्तञ्रा जाता है, में उससे जवाब लिखंवा देता हूँ। परसों 


का तुम्हारा खत आया हुआ घरा था। ग्रद इस वक्त मिर्जा युसूफ़अनलीखाँ झा 
गये हैं, मैंने उनसे ये ख़त लिखवा दिया । तुम्हारी दादी अच्छी तरह है। 
भाई अच्छी तरह है। तुम्हारे घर में सब खैर व आफ़ियत है। तुम्हारी 
लड़की अच्छी तरह है । कभी रोज कभी दूसरे-तीसरे मेरे पास आ जाती है । 


ह डर 
(७ दिसम्बर, १८६८ ई०) 


नूरे चइ्म व राहते जाँ' मिर्जा बाक़ रअलीखाँ को फ़क़ीर ग़ालिब की ढुआ 
पहुँचे । तुम्हारा खत जो मेरे ख़त के जवाब में था वो मुझको पहुंचा। इसमें 
क्रोई बात जबाब तलूब न थी | इस खत में एक नए अम्र की इत्तिला देता हूँ । वो 
भ्म्न ये हैकि मैंने अगले महीने में 'सब्दची को एक जिह्द में अर्जी, इक़बाल 
निशान मीर तफ़्ज्जुल हुसेनखाँ के मारिफ़त अलवर को भिजवाई थी, 
सो अब के हफ्ते में हुजूरे पुरतूर महाराव राजा बल्लढुर का सत उन्हीं की 
मारिफ़त मुझको आया | हुझूर ने श्रजराहे बन्दा पर्वरी व क़द्रे श्रप्जाईअलक़ाब' 
बहत बडा मुझे लिखा और खत में फ़िक्रें' बहुत इनायत भ्रौर इल्तिफ़ार्ता 


१, अलवर-नरेश शिवदानसिह | २० शिकायत । रे- दृष्टि। ४. आसपास । 


५. नेत्र की चमक तथा हृदय की शान्ति। ६- उंपाधियाँ। ७६ वाक्य । <. प्रेम । 


( १४१ ) 


ग़ालिव के पत्र 


के भरे हुए दर्ज किये । तुम तो वहीं हो, तुमको. इसकी इत्तिला हो गईं थी 
यो नहीं ? और अगर हो गई थी तो तुमने मुझको क्‍यों नहीं लिखा ? भव 
में तमसे ये पूछता हूँ कि कभी दरवार में कुछ मेरा भी जिक्र झाता है या 
नहीं ? और अगर आता है है तो किस तरह आता है ? हुजूर सुन कर कया 
फ़रमाते हैं 7? - 

७ दिसम्बर, १८६८ ई०।. 


मीर सरफ्राज्‌ हुसेन के नाम 
द १ 


नूरे चशम राहते जान मीर सरफ़राज जीते रहो । तुम्हारे दस्तखत्ी खत 
ने मेरे साथ वो किया जो बएपैरहन ने याकूब के साथ किया। मिर्याँ, 
हम-तुम बूढ़े है या जवान हैँ, तवाना' या नातवाँ हैँ, बड़े बंशक़ोमत हे । 
याने बहरहाल ग़र्नीमत है । कोई जला-भुना कहता है--- 


'यादगारे जमाना हैं हम -लोग 7: 
: याद रखना फ़साना# हैँ हम लोग « - 


” वही बालाखाना है और वही मैं हैँ, सीढ़ियों पर नज़र है कि वो मीर 
मेहदी आये, वो यूसुफ़ मिर्जा आये...वो मीरत आये, वो यूसुफ़्मलीखाँ आये । 
मरे हुवों का नाम नहीं लेता । विछड़ हुवों में से कुछ गिने हैं। अल्लाह , अल्लाह, 
अललाह--हजंरों कां मैं मांतमदार हूँ, में मरूुगा तो मुझको कौन रोएगा ? 
सुतों ग़ालिब, रोना-पीटना क्या, कुंछ इख्तिलात की बातें करो। कहों मीएर 
सरफ़रांज हुसेन . से कि ये खतं समीर मेहंदी को पंढ़वाओ अर मीरन साहब को 


१. भाइयों ने यूसुफ़ को कुएँ में लटका दिया और उसके कपड़े ले कर अपने 
पिता याकूब के पास आये । भाइयों ने बताया यूसुफ़ सर गया, ये उसके कपड़े 


हैं । उन “कपड़ों में: अंपंने : पुत्न॑यूसुफ़े की गन्ध पांकर याकूब विह्ुुंड' होकर 
रोने रूगे । २. हृष्ठ-पुष्ठय३. कहाती । ७. मित्रता/प्योरए » +५ 


( शड३ 


ग़ालिव के पत्र 


वुलवाओं । कल श्ञाम को या परसों शाम को मीर अशरफ़प्रढ्ली साहब मेरे पास 
आये थे। कहते थे कि कल या परसों पानीपत को जाऊँगा। मैंने उनको 
ज़वानी कुछ पयाम मीरन साहव को भेजा है, अगर भूल न जाएँगे, पहुँचाएंगे। 
खुलासा इसका ये हैकि साहिबे इब्न नहीं है, व हो; गुलाम अ्रशरफ़ नहीं है, 
न हो, अगर मंजूर कीजिये तो में सुफ़ी हैँ । 'हमाऊस्त” का दम भरता है 
वमूलिब मिस्रा--- 


दिल वदस्तावर के हज्जे श्रकवरस्त' 


तुमसे कब इन्कार करता हूँ, अगर मिर्जा गौहर की जगह मानो तो सुझ, 
श्रगर गुलाम अश्रफ़ मानों तो राजी। रात को अपने घर में बात बनाना, 
दिन को मुझसे जी वहलाओ। क्रिस्सा मुख्ततसर, आओ जल्दी आ्राश्नो। प्रदवर 
का जो हाल लिखते हो वो सच है । रानपूत ऐसा ही कुछ करते है, मगर 
महाराजा मुसलमानों का दम भरते हूँ। कुछ दिन जाते हैं कि य छोग फिर बहां 
आते है, क्या मजमा बरहम हुआ है ! मुझको कंसा ग़म हुआ है। तम इस 
जगे से जुदा हो, तुमकी क्या अंदें ? मोर कवान अलीसाहुव जैसा 
लिखें, वैसा करो । मीर मेहदीसाहव सारा खत पढ़कर कहगे। मुश्नका दुश्ा 
भी लिखी । भाई मेरो दुआ पहुंचे । मीर नसोरुद्दीन एक दिन मेरे हां गाय 
थे। अब में नहीं जानता, यहाँ है या वहां । हों तो दुआ बहता । गीरन 
साहब के नाम तो इतना कुछ पयाम है। दुश्मा-सछाम की हाजत कया ? देशी 
हम अपना नाम नहीं लिखते, भला देखें तो सही तुम जान जाते हो कि ये रात 


किसका है ? 





सर्य साल्विद ब्रह्म । २. लोगों के क्ध्य को नया में करना सबसे बह 
निन्‍्द के। ३. श्षेगों, समह । ४. प्पने यथ बा निर्माता 


( १४४ ) 


भीर सरफ़राज़ हुसेन के नाम 


*-॥ ह र्‌ 
(२७-सार्च, १८६६ ई०) 
मेरी जान के चैन- मुज्तहदुल अख्र' मीर सरफ़राज़ हुसेन, तुमको और 
हारे भाई को और तुम्हारे दोस्त को दुआ और फिर ये बयान कि ग़दर के पहले 
है दरबार में ख़िल्त पाता था। बाद गदर दरबार और खिलत और 
<>क्रात सेक्रेट्ररों की ये सब मौक़ूफ़, अ्रव जो लेफ्टंट गवर्नर पंजाब आये तो 
होंने खुद मुझे बुछा भेजा भ्रीर खिक़त दिया और फ़रमाया कि ये हम 
नी तरफ़ से अज़राहे मुहब्बत देते है और ये नवीद' श्रछावा कि गवरतर 
नरल बहादुर के हाँ का भी दरबार और खिलत खुल गया। अम्बाले जाओगे 
तो पाओोगे। में अम्वाले न जा सका | बिलफ़ैल नायब गवर्नर के खिलत पर 
अनाग्रत' की। इस खिलत के बशर्तें हयात" और वक़्त पर मौक़फ़ रखा। 
हिमल्टन साहब अलवर में आरा गये । राजा साहब दरवार रोज़ करते है। 
अहले अगराज' के भ्ररायज्ञ' जो हुजूर में गुजरते है, वो हुजूर पंचों के पास भेज 
देते हैं। खरीता थाने हुक्म इस्तियार पाने का श्री नहीं आया। यक्नीन है कि 
लार्ड साहब बाद इख्तितामे सफ़र" जब शिमला पहुंचेंगे, तो खरीता जारी 
होगा । आज जुभा, सातवीं शब्बाल की और सत्ताईसवीं मार्च की है। चार 
पड़ी दिन चढ़ा है। मैं ये खत लिख कर भ्ेजता हूँ । तुम भी पढ़ो और मीर 
मेहदी को भी पढ़ाओ, श्रव शायद थोड़े दिनों तक मैं खत न लिख सकू । तप्सील 
इसको ये कि रज्जब के महीने में सीधे हाथ पर एक फुन्सी हुई, फूत्सी-फोड़ा - 
हो गई, फोड़ा कूट कर जखरुम बना, जख्म बिगड़ कर ग़्ार हो गया। अब . 
“कदर एक कफ़ेदस्त” वो गोइत मुर्दार हो गया । अम्बाले न जाने की भी यही 


१. अपने युग का निर्माता २. निमंत्रण, शुभ-समाचार । ३. सन्‍्तोष । 
४. यदि जीवित रहा। ५. शअ्रभ्थर्थी लोग । ६. प्रार्थना-पत्र । ७. यात्रा 
की समाप्ति । ८, हथेली । 


( १४५ ) 


ग़ालिब केपनत्र _ 


वजह हुई । दो हफ़्ते से अंग्रेज़ी इलाज होता है। काला डाक्टर रोज़ आता 
है । आज उसेने इरादा इसे मुर्दार गोश्त के काटने का किया है अब वो प्रात 
होगा । जल्द-जल्द ये लिख कर खाना कर्ता हैँ, ताकि फिर हाथ के 


७ दव्बाल १२७९ हि० मुताबिक २७ मार्च १८६६६० । 


नजात का तालिद 
“-गालिब 


मीर अप्रजलअली उफ़ मीरन के नाम 
१ 


(५ नवम्बर, १८५८ ई०) 

सआदत व इक़बाल निशान मीर अ्फ़्जलञबली साहब अलमारूफ़ां बमीरन 
साहब ! खुदा तुमको सलामत रखे और फिर तुम्हारी सूरत मुझको दिखावे। 
तुम्हारा खत पहुँचा। आँखों से लगाया, आँखों में तूर आया । दिल पर रखा, 
मज़ा पाया । कल तक इस नाम को सुनकर शरमाते थे और आप ही आप 
घुले जाते थे। अब बन-बन कर वातें बनाते हो और हमको कड़ियाँ सुनाते हो। 
काश, कि तुम यहाँझा जाओ। तब इस तहरीर का मज़ा पाओ। मीर 
'मेहदी साहब वो तहरीर तुम्हारी, वनिस्बत मेरे, देख कर वहुत खफ़ा हुए। 
चुनाँचे अब जो तुम्हारी उनकी मुलाक़ात होगी तो तुमको मालूम होगा। 

भाई, तुम्हारे साले बहुत ग्रुरूर के पुतले हैं। दो-एक वार मैंने उनको 
ब॒लाया । उन्होंने करम न फ़रमाया | तुम सच कहते हो, ये लोग और ही 
आब व गिल ' के हैं । तुम्हारी और उनकी कभी न वनंगी और गहरीं न 


छनेगी । वहीं बठ रहो, देखो खुदा क्या करता है। इंशा अल्लाह ताला ये रंज 
व अजाब' का ज़माना जल्द गुज़रता है। 
मीर सरफ़राज़ हुसेन साहंब को मेरी दआ कहना और कहना भाई वो 


जमाना आया है कि सैकड़ों अजीज राही ए मुल्के अदम हुए, सेकड़ों एंसे 
मफ़्क़द्ल खबर' हो गये कि उनके मर्ग व जीस्त की खबर नहीं | दो-चार 


१. परिचित। २. पानी और मिट॒ंढी। ३. यातता। ४. बमलोक 
के यात्री । ५. हुप्त ॥ ६. मृत्यु और जीवन । 


(. १४७ ) 


ग्रालिद के पत्र 


जो वाक़ी रहे है, खुदा जाने कहाँ वसुते हैं कि हम उनके देखने को तरसते 
हैं । मीर नसीरुद्दीगय को पहले बन्दगी फिर दुगआ्मा । 
दो हाम्वा ९ नवम्बर १८५८ ई० बेनृज्जुह वलअल' । 
नजात का तालिव 
--गालिब 


ढपः ( 
(६ जुलाई, १८४८ ३०) 
वरखुर्दार', कामगार, मीर श्रफ्जलशञ्नली उर्फ़ मीरन साहब ताहत्लाहुड 
उम्नहं। बाद दुआ के वाजे राए सश्रादत इन्तिभाएं हो । श्रापका संत पहुंचा। 
' अ्रगरचे मैंने सिर्फ़ पढ़ा, मीर मेहदी के जलाने को लिखता हूँ कि मैने आँसों 


स््ए है] 


से लगाया। हाँ साहब, तुमने जो लिखा है कि क़्रिब्ला व फाबा कहने मे 


ह३ 8] 


वो साहव बहुत खुश होते हूँ, क्यों न खुश हों ? खुशी की बात है। तुसारे 
दो 


सर की कसम, में गोया देख रहा हैं और मेरी नज़र में फिर रहा है 
मीर सरफ़राजह सेन का शरमा कर श्र नीची करना और मस्वारानता । हा 


सडक 


कभी मझको भी वो सरत दिखाये। मीर नसीरुह्दोत यहाँ था गये है। हु 
मुज्तहदुल श्रत्न हकीम मी र श्रदरफ़्श्नी को मेरी दुआ कहना और मोर माह 
पूछ तो कहना कि तुम को कुछ नहीं छिया। कह मेने सवर मंगवाश के 
सो लड़की को श्रभी तप श्राये जाती है। यक्नीन है कि तुमसे बहा पहुंचइर 
मौलवी मजहरझली को ख़त लिसा होगा । हाँ, तुम फो शरार ह*, उस 
पद जजाई 


सामा वे पयाग' की रस्म रगानी । बहद्मा। चहार टाम्या, शधम हे 


न &: ८ 
2८७५९ 0 |। 





कल बी 
१. मध्याहखू आद कझपराएट मी चाग्राज 


३, इंद्र उनकी झाय बढ़ाये । ४. घद्धि। *. 


मीर अफ्जलअली उर्फ़ मीरन के नाम 


द्रे 
(२ जुलाई, १८६४ ई०) 
मेरी जान, 
तुम्हारा रक़क़ा पहुँचा, और न खुला कि मीर सरफ़राजहुसेन जैपुर क्यों 
जाते हैं? बहरहाल मीर मेंहदी को दुआ कहना और मीर सरफ़राजहुसेन से: 
मे पूछना कि तुम जैपूर चले, मैंने तुमको खुदा को सौंपा, तुम मुझे किसको 


सौंप चले । 
जवाब का तालिब 


--गालिब 


( १४९ ) 


खाजा गुलामगोसखाँ 'बेखबर” के नाम 


० 


(६ दिसम्बर, १८५७ ६०) 


पीर व मुशिद, 


ये खत है या करामत ? साफ़ा सफ़ा ए ज़मीरो व कबफे हजबा की 
अलामत' है। मुह्आ ज़रूरी उत्तहरीर' और अंदेश ए नियाने मस्कना 
दामनगीर । अगर ये खत कल न आरा जाता तो आज ख़त क्यों कर लिसा 
जाता ? सुभानअल्लाह ! जिस दिन यहा मुन्ककों वो मतलगे खतीरा पेश 
थ्राया है, उसी दिन आपने वहाँ लिखने को क़लम उठाया है । झापनो 
आरिफ़ कामिल क्यों कर न लिखें, और व्या कहें, वली न कहँ ? मश्या 
बयान करता हूँ, मगर ये गमान करता हैं कि ये खत पहुँचने ने पाण्या कि 


के 


लक 


राजे सरवस्ता" आप पर खल जाएगा । यान एक दावा, र२ट नवस्बर का ४ 
[जहला और एक में नीने 


. खत और दो पासंल, एव में दस्तम्व का एक 


४ मशआ्ाना' बसबीले डाकखाना कर चुका हें ।खतों का चोसे-प्चिय्रें दिन, पासंशा 
का छठे-सातवें दिन पहुंचना खयाल करता हैं । पायंलछों के उन्वान पर सता 


सरनामे पर पासखों हे इससे का 


की मझस्वत्त रक़म की है और रातों के सरन 
शत्तिला टी है । तीस किताब बादि पारस जीर 


>> आर है 0 4५३४४ 


का गपसे धर !६ 
व ला 
१. शद्ध। ४२. सन्‍्तःकरण। ३. पद झा रा 


कद ् डे 
;, घी » आधे उटध्य ते डे. खरा |। 7. 


मा । ४, छक्नय। ५.४ 
गी आझवःय सता ्रं यट 
का आामम्यसत्त 

३. साथ । १5६, सवत। 


। 
१०. गष्त | ११, साथही। १२. शीएक । १२ 


( ६९५० ) 


खाज़ा गूलामग्रौस्खा बेखबर' के नाम 


बहादुर का नामे नामी है, और एक किताब वाले पार्सक और एक ख़त 
प्र जनाव चीफ़ सेक्रेतर साहब दोग्मम' का इसमे सामी' है। आज 
पाँचवाँ दिन है | खत दोनों अगर पहुँच गये हों तो क्या अजब है, बल्कि 
सच तो यों है कि अगर न पहुँचे हों तो बड़ा ग़ज़ब है। अगले अरायज़ के न 
पहुँचने में कुछ शक नहीं । जवाब अम्नर आखिरी दफ़्तर में इसका पता 
आज तक नहीं । अरब कारपरदाज़ाने डाक डाकू न बन जायें और मेरे इन दोंनों 
ख़तों और पार्सलों को बएहतियात पहुँचायें। सफ़े इनायत की गुंजाइश तो आप 
जव पायें कि वो ख़त और पासंल पहुँच जाएँ। अभी तो आप से मृञ्ञको 
उनके पहुँचने न पहुँचने का सवाल है। किस वास्ते कि जब तक आप मुझको 
इत्तिला न देंगे, उनके न पहुँचने की भी खबर मुझ तक पहुँचनी मुहालू है। 

बहरहाल ये नियाज़नामा' जिस दिन पहुँचे उसके दूसरे दिन जवाब लिखिए। 

जैसा मैंने जल्द लिखा ऐसा ही आप भी शिताव लिखिये। आपके इनायतनामे 

में कोई श्रम्न ऐसा न था कि जिसका जवाब लिखा जाये या इस बाब में कुछ 

और श्र्॒ज किया जाये । लोहारू की खानगी का खत आएगा, छाहरू को भज 

दिया जाएगा, जनाब मुंशी नवावर्खा साहब और जनाब मुंशी इजहार हसेन 

साहब में और आप में अ्रगर र्ते बेतकल्लुफ़ हो तो उत दो साहिबों की 

ख़िदमत में मेरा सलामे नियाज़ पहुँचने में न तवकक़फ़ हो । 


तुम सलामत रहो क़यामत तक। २ दिसम्बर १८५७ ई० । 


२्‌ 
क्िबला, ु 
इस नाम ए मख्तसर* ने ) किया जो पार ए अब्र” किस्त ए खुदक से 
१, द्वितीय । २. श्रेष्ठ नाम। ३. डाक के कार्यकर्ता । ४. व्यय । 
५. क्ृपा-पत्र । ६, विलम्ब । ७, संक्षिप्त पत्र॥। <- वादढ का टुकड़ा | 
९. सूखी खेती । 


( १५१ ) 


ग़ालिव के पत्र 


करे, यावें खत और पार्सल का पहुँच जाना ऐसा नहीं कि उसकी खबर पाकर 
बसर्त को रसाई का सिपास गुज़ार' न हूं । ये तो हज़रत को लिख चुका हूँ 
कि दूसरा पार्सल और खत एक साथ भेजा गया है भीर हरगूता तवककों का 
याल इसी पारस रू पर है, किस वास्ते कि उस खत में हाकिमें श्राज़म हे ताम 
को अ्र्जी मलफ़ूफ़' है। जानता हूँ कि महक्‍मा एक, डाक एक, दोनों लिफाए 
एक दिल पहुँचे होंगे । मगर दिल नहीं मानता और कहता है कि न मारूँगा 
जब तक कि हज़रत इस सिरिश्ते से मालम करके न लिखेंगे। प्रव श्राप जानिये 
और ये दिल सीदाज़दा । में इसकी सिफ़ारिश करने वाऊझा और इसके मुद्दका 
का गुजारिश करने वाढा कौन ? हाँ, इतनी वात है कि श्राप लिख सकते हू 
बल्कि ये भी आप मुझ पर हाली कर सकते हूँ कि नज्य" विलायत की, विलाय 
को रवाना हुई या नहा? मेरी जिगरकावी' को क्द्गधदानी हुई या नहीं ! 
पेशगाह से मुआफ़िक़ दस्तर के खत का उम्मीदवार हूँ या नहीं ? अपने हुस्नेतथा' 
का शुक्रमुज़ार हूँ या नहीं ? इस खत का जवाब जितना जल्द इनागत 
कीजिएगा, मुझको जिला छीजिएगा । छोहारू का सत एक मौतमद' के होम 


भेज दिया गया । 


4 
(दिसस्व॒र १८४८ ३०) 
क्िब्ल ए हाजात' 
श्रतूफ़॒ता” के प्राने से प्रापका भी शक्कगुजार हुआ और सयते गण 
और फ़िस्मत की भी आाफ़री कही और डाक के कारपरदाजो का हुसाल 
माना । बाईे, दोनों पास और दोनों लिफ़ार्फ़ पहुँच गये । 


१. भाग्य । रे. स्मिनस्दनकर्ता | ३. छिफाफे में बन्द । ४ धाट। | 


७. भंद। ६. कटिंग पर्थिम ॥ 5 सेनशभाये व ८ रोमिंग 5 
। 3० के 5 जौ है (2 825 हह। डे | के 


३० 


धादए # 
५: 
छारर | १०. सारआओएा यतत । 

के 


हु हं। ५ 
[ 5 ) 


खाजा गुलामगीसर्खा 'वेखवर् के नाम 


ता निहाले दोस्ती के वर दिहद 
हालिया रफ़्तेम वतृरूमे काइतेम' 
ये किताव जो मूरसिलइल' के मृताले में है, फिर वनिस्वत उस दूसरी 

किताब के क्लिस्मत की अच्छो है, याने खुद मू लाहिज़ा फ़रमा रहे हैं और अगर 
कहीं कुछ पूछना होगा तो यक्नीन हैं कि आपसे पूछेंगे । दूसरी किताव देखिये 
मुझको क्‍या दिखाए ? जिनको उसके देखने का हुक्म हुआ हैं वो अहले इल्म 
व फ़रल में से है, छेकिन ये त्ज तहरीर, में नहीं कहता किये नाविर' 
मगर बेंगाना व ना आशना' है, खुदा करे वो जो उसके सर पर मामूर 
इन औराक़' को वबमशवरत" आपके देखा करें और कहीं-कहीं आप से 
पूछ लिया करें । क्यों कर लिखूं, नहीं लिख सकता । तुम सब कुछ जानते हें 
जहाँ गुंजाइश पाओग, जैसा मुनासिव जानोंगे, जो कुछ कर सकोगे, वो 
' करोग्े। लोहारू का खत वकमाले एहतियात रवाना हो गया। खातिरे अक़्दत 
जमा रह । जवाब तलूव, ज्यादा हद्दे अदब । 


है 
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छ 
(ः 
, (३ जनवरी, १८४८ ३०) 
जनाव आली, 
झ्राज दोझंवा, ३ जनवरी १८५९ ई० की हैं। पहर दिन चढ़ा होगा कि 
भ्त्र घिर रहा है, तरंशोह'' हो रहा है, हवा सरई चल रही है, पीने को कुछ 
मयस्सर नहीं | नाचार रोटी खाई है-- 


१, देखना है यह मित्रता का पीवा कब फल देना, हम यये और हमने 
दिये ३, अव्ययव । ४. कृपा | ०५ लिखने का 
ये। २. पत्र-प्राप्तकत्ता। दे अव्यवच | ४« ईद | 5 ल्सत्र के 

- [#फ् रचित ब्ठ है 7३ उदरन्ल ना नल 

ढंग । ६. अलूश्य। छ. अपरिचित । ८« नियुक्त । ६- दुप्ठ (वि- व.) [ 


गसालिव के पत्र 


उफ़ुक़ हा पुर अज अन्न वबहमन मिहि 
सिफ़ा लीना ए जामे मनज् सय तिहि' 


कफरनकक आने... आम पे ऑही मी के 
६ ६ 


ग़मज़दा व दर्दमन्द वेठा था के डाक का हरकारा तुम्हारा ख़त रह 
सरनामे को देख कर इस राह से के दस्तख ते खास का लिखा हुआ है, द:०७ 
बहुत खुश हुआ | खत को पढ़कर इस रू से कि हुसूले मुहआ्ा के जिक्र पर हारे 
न था, अब अपफसुर्दगी हासिल हु ई--- 


;॒ 


मा खाना रसमीदगाने जुल्मेम 
पैग्रामं खुश अज़ दयारे मा नीस्त 
इस अफ्सुदंगी' में जी चाहा कि हजरत से बातें कहूँ । वा भा कि हे 
जवाब तलब न था, जवाब लिखने लगा । 
हले तो ये सुनिये कि आपके दोस्त को आपका सात पहुँच गया, गे 
वो दो वार मुझकों लिख चुका है फि में जवाब इसका नियाने मरण्म: 
छलिफ़ाफ़/ के मृताबविक डाक में भेज चूका हूँ, जवाबुछ जवाब हे 
मुन्तजर हूँ । 


श्राप जानते है कि कमाले यासा मकक्‍्तज्ञी ए इस्तिग्ना 
ज्यादा यास बया होगी कि बउमीदे मर्ग” जीता हैं। इस राह 
हीता चला हें कि दोहाई बरस की जिन्दगी भौर है, हर सझा गबर जाए 


हि] 
| 
इज जल अशजटजओ इशाडट डा कह 75; ६ रर 


असल किन पटाने ५ हक हनन विडतनभनन + आन जन+े टन >भजप>री सीजन मल सकनमस०>क5०न ५ 


5 
कान 
ई 


१, बद्गन (मास) के क्षितिज पर बादछ छोामे: किसे मे 
संपव्याता ने शा मे फि यूल है 4 २, शाम प्र खाचारों 5 हाफाग्त दम 
थे प्रसमता का कोई समासार नहीं मिर् समता | ३. 

८, सथति । ५. लिफाफे धर लिगिया पा हे अनुशार | ६ ४] 


4 शा कम ६: आ जऔ एक >ौकाक न ल्‍्फलओ चाकू हक ल्‍. दा 
कक संरादया | न झ्ज ड ब्ई उनयतुता १ 724 कै 3 $ 9 [ 54 5 


खाजा गुलामग़ौसर्खा 'बेखबर' के नाम 


जानता हूँ कि तुमको हँसी श्राएगी कि ये क्या वकता है । मरने का जमाना 
कौन बता सकता है ? चाहे इल्हाम' समझिए चाहें ओहाम' समझिए बीस वरस 
> सेये क़ृता लिख रखा ह्‌-+- 


मन के वाश्यम के जाविरदा वाशम 
चूँ. नज़ीरी नमुन्दों तालिब मुर्द 
वर वगोयन्द दर कुदामी साल 
मर्द 'गालिव' बेगो के “ग़ालिव मुर्दे 
अ्रव बारउ सो पछत्तर हूँ और 'ग़ालिव मद वारह सी सतहृत्तर हैं । इस 
अर्से में जो कुछ मसर्ंत पहुँचनी हो, पहुच छल, वना फिर हम कहाँ । 


हि 


(३० जनवरी, १८४५४ ३०) 


क्िब्ला, 

कभी आप को ये भी खयाल आता है कि कोई हमारा दोस्त जो ग्रालिब-- 
| कहलाता है, वो क्या खाता-पीता हैं, और क्यों कर जीता है ? पेन्शन क़दीम 
इकक्‍्कीस महीने से वन्‍द और मैं सादा दिल फ़तहे जदींद का आरजूमन्द पंन्शन 
'का इहात ए पंजाव के हुक्‍्काम पर मदार हैं, सो उनका ये शेवा और शिझ्रार 
है कि न रुपया देते हैँ,न जवाब,न मे रवानी करते हँ न इताव _। खेर इससे क़र्ते 


है 


संसार में रहें। नज़ीरी नहीं रहा और तालिव भी मर गया। यदि कोई 
'पूछे कि ग़ालिव किस वर्ष मरा तो कह दो “ग़ालिब मुद्दे (सन्‌ १२७७ हि०) 
“ालिव मर गया'। ४. नई अतिरिक्त श्राय । ५. ढंग और चलन। 
६ अप्रसन्नता । 


४ १. देववाणी। २ कल्पना । हे मेरी क्‍या हस्ती है जो में सदेव इस 


( १५५ ) 


गालिय के पत्र 


नज्जर की, अ्व सुनिए उघर की, १८५६ ई० से वमूजिये तह॒रीरे वजीर पता: 
ए शाही का उम्मीदवार हूँ । तकाज़ा करते हुए शर्माऊ। पअ्रगर गुनहुबाद है; 
गुनहगार ठहरता, गोलो या फाँसो से मरता । इस बात पर कि में बेगुनाह हूँ, 
मुकग्यद' और मक़तूलों न होने से आप अपना गवाह हूँ । पंशगाद गवर्नमेसट 
कलकत्ता में जब कोई काग्रज़ भिजवाया है, चक़ुलूम चीफ़ सेत्रेतर दंहाउुर 
उसका जवाब पाया है । भव को वार दो किताबें भैजीं, एक पेशकरों गनेमे: 
और एक नय्ये थ्ाहो है। व उसके क़वूल को इत्तिछा, न उसके इसलि' ई 
आगाही है। जनाव विलियम म्यूर साहव बहादुर ने भा इसायत न फ़रमाई 
चहरीर मुझको नआई | ये सव एक तरफ़, अब खबरें € मएतादऊफ 
उनको भी काई हूँ कि चोफ़ सक्रेतर बहादुर लेफ्टेंट गचतर हुए । ये 
कहता कि उनकी जगह कोन से साहवे आरालीक्षान चोफ़ सेक्रेतर हुं 
है कि जनाव विलियम म्यूर साहब वहादुर सदर बोड़ं में तशरीफ़ ले गे 
कोई नहीं बताता कि लेफ्टंट गवर्नरी के सेक्रेतर का काम किसकों दें गये 
का हाल कोई नहीं कहता कि अब कहां है ? हाँ अद्ध झा एु फ़्याद नाता है 
कि झ्राप उसो मन्‍्सव और उसी दफ्तर में णाद व शाद्मा हे होश 
लेफ॒टंटी के सेक्रेतर हुए होंगे, उनसे इछाका रहता होगा । म्यूर साटव बह हू: 
से काहे को मिलना होता होगा । लेपदंट गवर्मरी और सदर यो्द मे हे 
महकमे इलाहाबाद भ्रा गये या आएँगे। बहरहाल गा 
को जाएँगे । 


4० न इआ हर 
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तवाद गवर्नर जनरल वहादुर की सानगी वी राबर में ददिकार ८ 

तहत रे फन्कल्क... अत जनवर 8) १३६ क्र ॥ का ता पुर ५६ हर डे कक ४ है] 
कहता हैं कि २० जनवरी को गये, कोई कदता हे फ़रवश में फू 
में तो उपर से भी हाथ थो बंठा, हर तरा सनी हमले 


के लि क 2०२०६ है 
है मजअआई कु 


8, मरी मी छिटाने के झ्नसाश। बयां 
दे 


$ 


४, जिसे का किया गया । ७५. भजेना। $ इन 


ओर प्रफुतद। 


खाज़ा गुलामगौशर्खा 'बंखबर' के नाम 


मगर ये चाहता हूँ, हक़ीक़ते वाक़ई पर कमाहक्क़ह इत्तिछा हासिल हो, 
ताकि तसल्‍ली ए खातिर और तस्कीने दिल' हो । अगर इन मतालिब का 
जवाब, न मृजमरू बल्के मुफ़्स्सल न वदेर बल्कि जल्द मरहमत कीजिएगा 
तो गोया मुझको मोल ले लीजिएगा । ज्यादा इससे क्या लिखें, ? 


६ 
(३१ जनवरी, १८६०) 


क़िब्ल ए हाजात, 

क़ते में जो हजरत ने इल्हाम" दर्ज किया है, वो तो एक लतीफ़ा बसबीछे 
दुआ है, मगर हाँ ये कइफ़' यक्लीनी है और मखूदुम” की रोशन दिली और 
दूरबीनी है कि जो सवाल्‍्वत मैंने ३० जनवरी को किये उनके जवाब तुमने 
२७ जनवरी को लिखकर भेज दिये । क्‍यों न कहूँ रोशन जमीर' हो । अगरचे 
जवान हो मगर मेरे पीर हो, खुलासा तक़रीर के ३० जनवरी को आखिरे 
रोज" मैंने डाक में खत भिजवाया और ३१ को डाक का हरकारा पहर दिन 
चढ़े तुम्हारा खत छाया । सवालात में एक सवाल का जवाब वाक़ी रहा, याने 
जनाब एडमिन्स्टन साहब बहादुर की जगह चीफ़ सेक्रेतर गवर्नेमंट कलकत्ता 
'कौन हुआ ? ये दिल में पेच व ताब बाक़ी रहा । 


- किताब के बाब में जो कुछ लिखा है, वाक़ई ये दुरुस्त और बजा" है। 
जो कछ वाक़ा हुआ उसको म॒फ़ीदे मतलब फ़र्ज करूँ, लेकिन अगर इजाजत 


१. यथोचित । २. हृदय की सान्त्वना। ३ स्पष्ट। ४. विस्तृत । 
५. देववाणी । ६. उद्घाटन । ७. सेव्य | ८. दूर दृष्टि | -९. शुद्ध अन्त:करण 
वाले ।- १०, अपराह्न । ११, उचित । 


(: (५७ « ) 


गालिव के पत्र 


पाऊँ तो उसी बाब में ये अर्ज़ कहूँ कि पेशगाह गवर्नमेंट में बतवस्सुदा सीह 
सेक्रेतर बहाढुर साबिक़ और लेपटंट गवर्नर बहादुर हाल दो मुजत्कद पस हि 


हैं । एक नज्य गवर्नमेंट और दूसरी के वास्ते ये सवाल कि मेरी इफ्लत बगाई 
जाये और ये मुजल्लद हुजूरे शहंशाही में भिजवाई जाये। अच्छा, नये 
में तो मौलवी इजहार हुसेन साहब का वो इजहार है, नज्य सुरुतानी के इससे 


व अदम इर्साल में क्या दारोमदार है ? दो नस्क जो उन दानों साहा * 


खोपटट गे: र 


पेशकश मक़र्रर हुए उनमें से एक सदर बोई के हाकिम और ऊेफुटंट 
हुए। रद व क़बव॒ल, नफ़री वआफ़रों' कछ भी नहीं। क़यासन' जो चाह मो 
कहें, यज्ञीन कुछ भो नहीं । | 
२७ दिसम्व र॒१८५६ इ० का प्र लेखा हुआ हुक्म बजीरे प्राशम 
विलायत की डाक में मुझको आया है कि क़सीदे के सिल्धे। और जागने +* 
वास्ते कि जो बतवस्युत छला्ड एलनवरा, सायलू भिजवाया है, शिताव 
ख़िलत और विन्शन की तजवीज़ जरूर है, जो हुयम सादर होगा, सैंदि 
को बतवस्सुत गवनंमेंट उसकी इत्तिछ्रा देनी ज़रूरी है । में हुतम मौग्सिा २० | 
दिसम्बर १८५६ ई० आखिर जनवरी १८५७ ई० में में पाया। हरी 


हक #+ ऑन 
६९ ६१६५ 


पं 


कि 
ग 


[९ 


मार्च, श्रश्नेल खुशी और तबककों में गुज़रे। मई १८५७ ई० में फाक मे * 
_ हः 


फ़ितना उठाया । शझ्रव इस किताब और दुसरे क़सीदे के जाब जा गंध हे: 

कि ः कफ ५८४ 
ना ये सवध है कि सायछझ महक्म ए विलायत को गाददही करती |? है 
नह सो विधा 


हे ्य् डे हर्सी ने टः तंग पल ज लक यहा नर्यी शा 
गवन मंट से तहसीन तलब है। जब यहां से नवीदे तहसीन 
फट 73 ी। एप $ 


नझ के इसाल का भी यक्तीन नहीं। तहसीन और झाफरी म 
विछायत जाने का यक्कीन क्यों कर हासिल हो, जहां ये तफ़की और बेदी कर 
और गे दष्यारी और म पटिकिओ दर्शट जी थझाताए 202 गगाद मई 28] 
866 कक 5./व तक ++ कर कक 

१, दारा। २ प्रतण। 
५, प्रनमानतः । ६. प्रतिफ। ७ प्रार्थी। ४. 


५७. धंम्भयाद | २ 5१. घरतर | 2५, धड़लड : 


3 52 ६ सु १३३४ शक ह्ह १6 ६ 

2, ने अजना । ४ सकाश औड ईशा 

न्जलक 9 9. शटडशड कीट व7 7 
मई । है, लता 578 


खाज़ा गुलामग्रौसखाँ 'बेखबर' के नाम 


बहादुर और हाकिमे सदर बोर्ड को एक अरीजा' जुदा-जुदा लिखूँ । फिर ये' 
सोचता हूँ कि मेँग्रेजी लिखवाऊँ, फ़ारसी लिखूं और दोनों सूरतों में क्या 
लिखूँ ? कल का भेजा हुआ खुत और ये आज का खत यकीन है कि दोनों 
मागञ्नत' एक वक़्त में पहुंचे। वो तो जवाब तलब नहीं, इसका जवाब 
लखिए और बहुत शिताब' लिखिये । 


० । 


(सार्च, १८६० डे ० ) 


हुजूर खुदा का शुक्र, फिर आपका शूक्र बजा छाता हूँ कि आपने खत लिखा 
: और मेरा हाल पूछा । ये पुर्सिश हुक्म नह्तर का रखती है। अब रगे क़लूम 
की खूनाबा फ़िशानी" देखो । गवर्नर भ्राज़म ने मेरठ में दरबार का हुक्म दिया । 
साहब कमिश्नर बहादुर देहली ने सात जागीरदारों में से जो तीन बक्ीयतुस्सेफ़' 
थे, उनको हुक्म दिया और दरबारे आम में से सिवाय मेरे कोई न था, या 
चन्द महाजन । मुझको कोई हुक्म न पहुँचा। जब मैने इस्तिदुआ की तो 
जवाब मिला कि अ्रब नहीं हो सकता । जब ये सरज़मीन मुखम्यम खुयामे” 
गवरनंरी हुई, मैं अपनी आदते क़दीम के मृताबिक खीमागाह” में पहुंचा। 
मौलवी इज़हारहसेन खाँ साहब बहादुर से मिला । चीफ़ सेक्रेंतर बहाडुर को 
इत्तिला की । जवाब आया कि फ़ु्सत नहीं। में समझा कि इस वज््त फ़्संत 
नहीं, दूसरे दिन फिर गया । मेरी इत्तिला के बाद हुक्म हुझा कि अय्यामे 


१. प्रार्थना पत्र । २, एक साथ । ३े- शीघ्र । ४. पृछ-ताछ। .५. रक्त 
रूपी जल की वर्षा । ६, तलवार के घाट,न उतारे गये। ७. गवर्नर के 
मण्डपय से अभिमण्डित । ८. मण्डप । 


*( १५९ ) 


गालिव के पत्र 


शदर्रा में तुम वाग्रियों से इसलास' रखते थे । अब गवर्नमेंट से क्यों मिला 
चाहते हो ? उस दिन चला आया, दूसरे दिन मैंने अंग्रेज़ी ख़त उनके गाः 
लिखकर उनको भेजा । मजमून ये कि बागियों से मेरा इखलास मप्र 
महज है, उमीदवार हूँ कि इसकी तहक़ीक़ात हो, ताकि मेरी सफ़ाई शीः 


_ब 
ऊन 


वेगुनाही साबित हो | यहाँ कि मुक़्ामात पर जवाब न हुआ, श्रत्न माह 
गुज़िश्ता याने फ़रवरी में पंजाव के मुल्क से जवाब झाया कि हाट गाँद 
बहादुर फ़रमाते हैँ कि हम तहक़ीक़ात न करेंगे। पस, ये मुकदमा ते हुआ । 
दरवार व खिलत मौक़्फ़ , पिन्दान मसदूदोँ वजह नामाठू्म | हा मौद 
इल्लिल्लाह मौस्सिर फ़िल बुजूद इल्लिल्लाह"। 

१८५५ ई० में नवाब यूसुफ़श्नली खाँ बहादुर बाली रामपुर के मे 
आाझनाए क़दीम है, इस साल (१८५५ ई०) मेरे झागिदं हुए । नाजिम उम्रों 
तखल्लूस दिया गया। बीस-पच्चीस ग़ज़लें उर्दू की भेजते, में इतलाह दर 
भेज देता । गाह-गाह कुछ रुपया उधर से आता रहता । किसे को प्ेदा 
जारी, अंग्रेजी पिन्शन खला हुआ, उनके झताया" फसुह' गिने जागे थे पर 
वो दोनों तनखाहे जाती रहीं तो जिन्दगी का मदार उनके झतीये पद इंटा! 
बाद फ़तहे देहली वो हमेशा मेरे मक़दम” के शाहाँ। रहते थे। में ठस दर: 
था। जब जनवरी १८६० ई० में गवर्नमेंट से वो जवाब पाया कि बा 

ल्िस आया हूं तो में झ्रास्तिर जनवरी में रामपुर गया। फरसात ४7१7 था 
रहू कर दिल्‍ली श्राया । ग्रह श्राप का रात महरिश श ८ मार पाया । # 
भेजा जाता है। 


ग 
अत 


$ 


ब्ख््दा 


,, अाक के >ौी+०० के * कल कनरकेललिलित कि लल ज8स कफ सेन विन के कल हे जरिडका है 2०५५ ++ >ज ज+ बा ५ जम सरलआ ना 


का जय बा हा [अप] 
१ १८५७७ के धिद्ठोह मे समय । २, सम्पर्ग । ३, झार्लि। ४ 


हलक 


# 


नह; कु 
नप इंद्र मे तिगिन समर महीं हे प्रगगः «<ऊर अह 2 है 4: 23 
५, ईइवर के प्रतिशित सु नहीं है, प्रत्यगाः प्रभावशारी भरत मे 
ललिता है। ६ रामपुर मे शासफ | ऊछ. सझोच। ८, पुरर्मर । * है: 


झाय | १०. झागमन । ११. इगडुक । 


( ९६० 


ध 


बआाजा मलाम साससा दरादर नाम 
मय 
न 
मार्च, १८६३ ६०) 
नकल मामी 8 छु दी हल जम (“0 सा लय म 
दर सामादा दन उमादर्त्त 
पायान हैसअ था जिया मपीदस्त 
यान शबद ।ताया सुपाावस्त 
क़ब्ला, 
आज आपयी 0 अन्‍जयपी> ०० जल, गानदी 3५०9 ह० आन झपर्न लक रूदाद 5“ अलवर 
म्ाज आपवती खशी आर सदघनदी के दास्त झपना रुदाद लिखता ह। 
ष्क् ड़ कि 


फरमापा 


ह* ह र्काः मब्नर द्जािसच23०० 3 पल बज साः बन गः दे “मरा कहां खा ीय क्च् >अ*मक-क- 

हित कामयनर वे हादुर दहला का साथ ले गय। मन कहा मे भा चलू, फ़रमाया 
के 'नहीं! | जब लग्बार मेन्द है दिल्ली में आया मश्माफ़िक सपने दइस्तर के 
के नहां । जब लण्दार मरठ से दिल्लखा म आया, मसुझाफ़क झपन उरपछुर का, 


पेज बम लग्करः मखथ्यमं में गया। मीर मंणी साहव से मिला उनसे; 
धज बुरदे लण्कर मुखस्यम में गया। मीर मुंशी साहब से मिला । उनके 


छ 


वीमे में से अपने नाम का टिकट साहव सेक्रेतरी बहादुर के पास भेजा | जवाब 
प्रावा कि तुम ग़दर के दिनों में वादशाहे वात्षी की खुशामद किया करते थ॑, 


प्रव गवनमेंट को तुमसे मिलना मंजूर नहीं । में गदा ए मुवर्ंभ' इस हुक्‍्म पर 
प्रमनू' न हुआ । जब लाड साहव वहादुर कलकत्ता पहुँचे, मेने कसीदा हस्द 
प़रामूले क़दीम भेज दिया। मय इस हुक्म के वापिस झाया कि झब ये चोजे 
हमारे पास न भेजा करो । मैं मायूस होकर बेठ रहा भौर हुकक्‍्कामे शहर से 
मिलना तर्क किया । 


वाक़िया-अवाखिरे माह गज़िब्ता' यान फ़रवरी १८६३ ई० में नवाव 


१. निराशा में भी आशा छिपी है। प्रत्येक रात के अंधकार की परिणति 
पकाश में होती-है। २. बिवरण। ३. भूमिका। डें. जिस दिन रूदकर ने 
तम्बू ताने। ५. दृढ़ होकर माँगने वाला । ६- निषिद्ध। ७. प्रधा के झनुसार। 
< घटना । ९, गत मास के अन्त में । 


| 
( १६१ ) 


गालिव के पत्र 


[4 


स्तर हिप्दी ई हताड 
साहब ठिप्डी कमी: 


ट 
डे 
5: 


बहादुर, साहव कमिश्नर बहादुर के पास दौडे और अपने नाम लिरे गम : 


हक | 


छेपटंट गवर्मर पंजाब दिल्‍ली आये । अहाला ए शहर 


* 


बेगाना महज और मतरूदे हुबकाम था। जगह से न हिला, किसी से ने मिा 
दरबार हेआ, हरेक कामग्रार हुआ । शम्बा, < फ़ावरों का ब्राज्ञादाना हें 
मनफल सिंध साहव के खीे में चछा गया। खपन नाम का दिवाद गहरे 
सक्रेतरी बहादुर के पास मजा । बुलाया गया । मेहरवा पाकर नवाब सह हे 


* 


मलछाजमत की इस्तिदुओ की । वो भी हाशिल हुई । दो हाकिम जलीदुदद 7 


नल 


मे रनायतें देखीं जो मेरे तसव्बुर म जी नथीं। 


मग्ल ए मौतरिज्ञा-मीर मुंशी छेपट्ट गवनर से साथिया तारक में थीं. ४ 


सने तलब मेरे खाहाँ हुए ता मे गया जब हुवक्ग से क्र 


बतरीऊ हुर 
इस्तेदुपा मुझसे बेतकल्लुफ़ मिले तो में फयास ते राकता हू कि मेंह हुए 
7 8 222 


वकाम होगी । बलि: सहमत हे 


दर 


८, >>7. अत 
बंता हेक्‍त कतूत बंदमा हे द्वे 


ख़फ़ाया  ।, 


बंकि झूदा 5 टे डे # की सदा 5, लजओ गन 
बक्तिया झुदाद ये हैं कि दोझ्म्बा दोस्म सात वेश संवादे दाह 

खयाम गयनेरी > ॥ जाल मो 
खबाम गयनेरी हा । झशिट सोज मे अपन शर्फफ़ीयी शिदीम आर हा 

क ४५" 

कप _ न 2 शा लक प्ह हि (४ 

उजहार हमेनसा बहादुर के पास गया। अर्ताए गलत गज 


व््का 9 आकर अत भजूत है कणान. रण द्यः स्तू 5६ ॥ च्च्क् दृ खरा री + का 
5 [ द्र्द ल्‍्न (2 ( गलत चंयसत्सूर बहाल हर शागार ५ भाई ः दर रे 


2हीकल 
ढक 
हल 
द्है 

उनकनलीए हि. 


खाज़ा गूलाम ग़ौसस्रों 'वेसवर' के नाम 

पुष्ा के हज़रत क्यों कर ? हजरत ने कहा कि हाकिमे हाल ने विलायत से 
आकर तम्हारे इलाके के सब क़ाग़ज़, अंग्रेजी ३ फ़ारसी देखे और बइजलासे 
पेन्सिल हुक्म छिखयाया कि असदुल्लाखों का दरवार और नम्बर और 
खिलत वद्स्तूर बहाह्ू व वरक़रार रह । मेने पूछा कि हज़रत ये अ्रम्न किस 
असल पर मुतफ़र' हुआ्ना ? फ़रमाया के हमको कुछ मालूम नहीं । बस इतना 
जानते हे कि ये हुक्म दपुतर मे लिखवाकर १४ या १५ दिन वाद उधर को 
रवाना हुए ने कहा--सुभान अल्लाह 


कारसाज मा बफ़िक्रे कारे मा 

फ़िक्रे मा दरकारे मा आाज़ारे मा 
सेशम्वा ३ मार्च को बारह वर्ज नवाब लेफ़्टंट गवनर बहाद्वर ने मुझको 
बलाया, खिलत झता किया और फ़रमाया कि लछाड्ड साहब बहादुर के हां 
का दरवार और खिलत भो बहाल है, श्रम्वाला जाओगे तो दरवार और खिलुत 
पाओगे । अर्ज़ किया गया--हुजूर के क़दम देखें, खिलत पाया, लार्ड साहब 
का हुक्म सुन लिया, निहाल हो गया। भ्रव अम्बाले कहाँ जाऊँ ? जीता रहा तो 

और दरवार में कामयाब हो रहूँगा । 

कारे दुनिया कसे तमाम न कर्द 

चे गीरेद मूख्तसर गोरेद 
१, आधार, जड़ । २. मूल में से निकलने वाली शाख। ३«-हमारा 
सहायक (ईश्वर) हमारे कार्मो म॑ लगा रहता है। हमें अपने कामों की 


चिन्ता करना व्यर्थ है। ४- ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ जिसने सभी 
काम पूरे किये हों. । जो कुछ . लेना है थोड़ा-सा लो । मर 


(( १६३ ) 


ग्रालिव के पत्र 
र्ष 
(३ जनवरी, १८४८ ई०) 


जनाब आली, 
एक दर उस्ताद का मुहत 
जालिम तू मेरी सादा दिली पर तो रहम कर 
झूठा था तुझसे आप ही और श्राप बन गया 


तहवीले हाफ़िज्ञा' चला आता है--- 


मैंने अज़ राह तसरुंफ़ शेर की सूरत बदल डाली-- 
न क्‍यों उस प॑ प्यार आय 
गया 


कि 


इन दिल फ़रेवियों से 

रूठा जो ब्रेगुनाह तो बे उस्मा मन 

तुम इसवानुस्सफ़ा' में सेहो । तुम्हारी श्राज दंगी औरों की मेहरवानी 
खुशतर है। 

हाँ, हज़रत, कहिये मुमताजश्रछीखा की सर भी गगी 

वो मज्मश्र ए उर्द छप्ाया छपा ही रहेगा ? अहृबाब : 

बल्के बाज़ ने तलब को बसरे हदें तक़ाज़ा पहेंचा दिया है । 

भेरा हाल सनिये। छा 


मसकोी वापिस भेज दिया। साहब 
बागी मे मुसाहिय रटे, सब गयनेमेंट 


कानिय साहब ने बादे 

अत ने सावन मारा 
न्न््छ का त बड़ पा 

अयामगे गदर में बादथाह व मत 


ब्लचत |... अल्टस#>-+ ९० ++ २०० ५. +>फलन्‍क न०नकटनक 


कब्नन-ललमन कर मटका 
रा < 
ड ५ हेड 
+/.५ हई 


१, स्मरण शत के शमगिकार में। २. 
स्थापित विद्वानों की एक संस्था | इसे संस्था मी सदस्यों में शिक्षित जिधयों 
२ पुस्तकें लिगी। इसे संस्था भा सदस्य दरशाबानस्मफ़ा 


जि दढ न 
पिफकः क् न ्र हर का 
छादा धथ प्रवित भाई है । 3. प्रय्ना। ४, गतक 4 ७, 


हैक 0) 


समा गंगा मे 0४ 


प 
व! वहटाय 


2४" श्र 
दम ये गर्व । 
+ 


खाज़ा गुलाम ग्रीसर्खा बेखबर' के नाम 


राह व रख्मे झमेज़िश' मंजर नहीं । नाचार चुप हो रहा। बंहया हूँ, लाई 
एलगिन साहव बहादुर के वक्‍त में फिर मृश्राफ़िकं मामूल क़सीदा शिमले के 
मुक़ामात पर भेज दिया । खिलाफ़ तसब्बुर वहस्व दस्तूरे क़दीम चीफ़ सेक्रेतर 
बहादुर का खत ञ्ञा गया, वहीं प्रपशानी काग्रज़, वही अ्ल्क्ाब', वही तहसीने 
कलाम, वही इजहारे खुशनूदी। अ्रव जो ये अमी रे कवीर' वाइसराय क़रूमरवे 
हिन्द' हुए, में खिदमते देरीना बजा छाया। १३ फरवरी १८६४ ई० हाल को 
क़सीदा मयश्नज़ दाब्त इसाल किया | आज तक, कि, ७ मार्च की है, जवाब नहीं 
पाया। वावजूद सवाबिक मारिफ़त रस्मे क़दीम का अमल में न आना खातिर 
आश्योव” क्‍यों नहीं ? 


बेदिल नयम हनोज़ वेबीनम थे मी शवर्द' । 
१० 
|. 
(१८६४ ई०) 
क्िब्ला , 
मेरा एक शेर है-- 
खुद पेश खुद कफ़ीले गिरफ़्तारीए मनस्त 
हरदम व पुरसिश दिले मायूस मी रसद' 
2 


ये मामल्‍ा मेरा और आपका है । खारिज से मसमूश्र” हुआ कि मैंने जो 


ब्ऊ 


१. मिलना । २० उपाधियाँ । ३. बड़ा श्रमीर। ४. हिन्दुस्तान देश के | 
५, बेचैंनी का कारण | ६, में अभी उदास नहीं हुआ, आगे जो होगा देखूँगा । 
७. मेरी गिरफ्तारी स्वयं मेरा भरण-पोषण करती है, वही मेरे निराश हृदय की' 
पूछ-ताछ करती है । ८. त्यक्त। ९. अंगीकृत । 


( १६५ ) 


गालछित्र के पत्र 


अग्रलाते बुरहाने क़ार्ती/ के निकाल कर एक नुस्खा मौसूमा व 'काते बर्पान 
लिखा हैं और एक मजल्लद उसका आपको भी भेज दिया ई£ श्राय उसे 
तरदाद में कोई रिसाऊा लिखे रहे हैँ । ध्रगर थे बाबर नहों आया, तेहि- 
अजव आया । एक मीलवी नजफ़श्नली हैँ, वावज 


फ़ारसी में उनका नज़ीर नहीं। वो जो एक गशब्स मजहूलखहाल में श्र. 
देहली में से मेरे कलाम की तरदीद में किताब तसनीफ़ की है मुसम्भी बे 
“'मुहरिके क़ाते वुरहान' । उन्होंने उसकी तीहीन और मस्विदे की तफ़्जीश में 
जज़्व का एक नस्खा मख्तसर लिखा हैं और एक ताहिये इत्म मसम्मी मे 
अब्दुल्करी म ने सग्रादतञझली मौल्लिफ़' “मुहरिक़ कराते” से साबरात्त शिरर् 


और एक महज़र उसने वफ़्हवा ए उल्मा ए शहर मरत्तिव किया है । हे 
दोस्त ने वसफ़े ज़र! उसको छपवाया है | एक नुरुबः उसका ग्राज इसी सात 
साथ वसबीले पार्सछ इसाल किया है । 
इस शहर में एक मेला होता है, फलवालों का मेद्ा कहुलाया मै। भार 
॥ै 


जा 


दे 

* ४३१३) बन आर: 
के महीने में हञ्मा करता है। उमरा एडहर से लेकर प्रहले ?£ का हक व 2४ 
७ 5 ने हफ्ते तक मम अ सर्द 2+ आर आकती दिख हा 
जाते हैं, दो-तीन हफ्ते तक वहाँ रहते है । मराखमान थे हुदद पाता क्र हि 
शहर में दुकान बन्द पड़ी रहती है । भाई छियाउद्ीनर्सा जार यादव 
न प्र, गानों ह् रस तय गन पे हटके डर $क आए र | 
आर मरे पाना छाके सं हसय गया शए # | ब्ंव दावानितास में छत के : 
5 भ्ठ का ्छ़ < 
न पर एच सास श्र पैर ०७० «5 ०४ श्म तंगा ब्कटाए अजजटफटाज इक 20 दा 

जार एचा दार्या आर ह्य 728 ६, र रटगतर | नाइन्याडह: 208 2 


तने ४“शीी 9 मत से ित 20 कल हक अषरन जन डक 
तो मज़ररा आप को खत लिसेंगे। बड़े पहाड़ से उतरे, हाई वहा: 


गे का गटगम नर ०» पा, याजाताः 5 
गये | सदम सह॒रार का बह ये | । 


+०क५ 
हिल 
+ ४ 
व] 
बज 


भू अमन: + आयोग... हे, 


जाजाय पैस हा 'वेसबर के नाम 


११ 
(१८६४ ई०) 
में सादा दिल आजुर्दगी ए यार से खुद है 
याने ख़बते शोक मकरर न हेशा था 
पीर व मुशिद, 


खफा नहीं हआ करते । यों सुना मे बावर न आया, वहां तक 


तो में मौरिदे इताव' नहीं हो सकता । शगड़ा इस्तजाव पर है, महले इस्तेजाब 
दो है कि आपका दोस्त कहता है कि मीर मुझ नवाब छेपटंट गवर्नर बहादुर 


भरे शा्गिद हैं और वो “क़ार्त बुरहान का जेंवाव लिख रहे हैं। भीलिया 
का ये हाल है. बाएं बरहाले हम अश्क़िया के। ये हिकायत है, शिकायत नहां। 


में दुनियादारी के लिवास में फ़क़ारा कर रहां हैं लेकिन फ़क्कोरे आज़ाद हूँ, 

शब्याद' न कब्याद'। सत्तर बरस की उम्र है, वसुवाडया कहता हूँ। चत्तर 
हज़ार आदमी नज़र से गुजरे होंगे । जुन्र ए सास मे से, अ्वार्म' का शुमार 
नहीं । दो मखछिस सादिक़ुल बिला देख-एक मीलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्ला 
अल; दसरा मुंशी गुलाम ग्रौस सललमुल्लाह ताला लेकिन वो मरहुम हुस्न 
स्रत नहीं रखता था और खलसे इख्लास उसका खास मरु साथ था। 


ए्ग 


अल्लाह , अल्लाह दसरा दास्त खरखाह खल्क़ , सन व जमाल जरद्मे 


क्रोध का पात्र | २. आइचर्ये। ३. हम अभागों पर घिक्‍्कार है। 
४. कलन्दर, फ़कीरों का एक सम्प्रदाय । ५. ढोंगी। ६ विद्येप स्मृह । 
७. साधारणजन । ८. सच्चे निक्छल मित्र। ९. उन पर ईश्वर की कूपाहा। 
१०, ईश्वर रक्षा करे। ११. सच्चा स्नेह। १२... संसार का गभच्छ । 
१३ सान्दय। मे 53 ! 


( १६७ ) 


ग़ालिव के पत्र 


* कमाले महरो वफ़ा सिद्क़ों सफ़ा नूरुन्‌ अली सूर्र। में प्रारर्मी 
नहीं ऋादमशनास हँ-- 


निगहम नक़व हमी जद वरनिर्हाँ खान ए दिल्ल 

मुज़्दा बाद अरहुले रिया रा के ज़े मेर्दा रफ़्तम 

इधायत, मेहर व मुहब्बत जिसके मलेके' का तुमको मालिक समझताएँ 

वो वनिस्वत अपने इस क़॒द्र यक्रीन करता हें कि पहले दो आदमियों को घर 
मातनद्यर समझा हुआ था । एक को तो में रो लिया, श्रव अत्लाह, पा 
का एक दोस्त रह गया । दुआएं माँगता हूँ कि, खुदाया, उसका दाग ने हुर 
दिखाइयो । उसके सामने मझें। मियां, में तुम्हारा आशिफ्रे सादियो ई । 





है 


खा ब्द है; «६ 2 अंक श मन] ब् 
भाई द्रभी क़ुतुब से नहीं आये। 'दाफ़ हिजयान के दा मुलत्लत 
भेज दूंगा । 


१२ 


कोई से 'टी बलतदर है काप्स प. भोख्यी। प्रहशईहह, 
कोई साहव डिटी कलवढर हू. कलागासा में, मालवा प्रशुदुल, 


भागा मे आर ४; उनके ह्छ्श दर के 
प्रभाग भाम, और 'नरसारा' उनका तरात्टरा कि । मेझे उसकत जु्ाटिका सता 
४ 
व औ चर हि मे दा से न ञऊ 03 28 ] किन हक टच मुब् पुर | 
उ्ोने अ्वना दीवान छापे का मौसग थे. दिपतरे बेमिसाल शेशका हे 
्बः कल का डर ब 
६. यूम्टे नजर से छगे। मे सस्माई। २. बहाव वर चहनद 7 
का ली, है हें सु हर है? 
धृऱ हधागाव। 5. मनस्ण की पट सॉनिम साहा । 6 शगव-वराण न धाआ व 
रेभरी ईरि ने गईा शाति की कि ५.२6, जफिलात आफ शक इचल 
हे भरी दि ने गह शानि की कि छठी और कादी छझागा की हुक 75 


23 दर घट 5 फशड, हामि 5५४ 
मिछ जाये-+र्म मैदान से घतला गया हैं। ६, कौशल, होयि। ० ग5३ 


खाजा गलाम ग़ौसखाँ बंखबर' के नाम 


उसकी रसीद में ये ख़त मैंने उनको लिखा। चूँकि ये खत मज्मूआ्र ए न््रे उर्दू 
के लायक़ है, आपके पास इर्साल करता हूं और हाँ हजरत, वो मज्मूआ छपगाः 
बिलफ़तह' या छुपेगा विलज़म्म' ? छप चुका हो तो हक़ तस्तीफ़ की जितनी 
'जिल्दें मुंशी मुम्ताजअलीखाँ साहब की हिम्मत इक़्तज़ा' करे फ़्क़ीर को 
भेजिये । वस्सलाम । 


१३ 
(७ जुलाई, १८३६४ ई०) 


क़िब्ला, 

प्रापका खत पहला आया और मैं उसका जवाब लिखना भूल गया। 
कल दूसरा ख़त आया मगर शाम को उसी वक़्त पढ़ लिया। आदमी के हवाले 
किया । उसने आज सुबह दम मुझको दिया | मैं जवाब लिख रहा हूँ। बाद 
इस्तितामे तहरीर मुश्ननवन” करके डाक में भिजवा दूंगा । 

वाली ए रामपूर को खुदा सलामत रखे । अग्रेल, मई, इन दोनों महीनों 
का रुपया मआफ़िक़ दस्तरे क़दीम आया । जून माह आइन्दा का रुपया खुदा 
चाहे तो आ जाये | जमा, ७ जुलाई है, मामूल ये है कि दसवीं-बारहवीं को 
रईस का खत मयहुंडी आया करता है। मैंने क़सीद ए तहनियतें जुढूस भजा, 
उसका जवाब आ गया । अश्रव मैं नज़्म व नख्न का मस्विदा नहीं रखता । 
दिल इस फ़न से नफ़्र' है | दो-एक दोस्तों के पास उसकी नक़छ है, उनको इस 


१. उर्द गद्य का संकलन। २. अकार युक्त (छ) ++(छपेगा ) 
रे, उकारयुक्त (छ)चचछुपेगा । ४ लेखन का पारिश्रामिक । ५ सामर्थ्य के 


अनुसार । ६. लिखने की समाप्ति पर। ७: शीर्षक । ८. पद्म और गद्य । 
९. घृणा करन वाला । ह 


( १६९ ) 


ग्रालिव के पत्र 


2 


वक्‍त कहला भेजा है, अगर आज बा गया कल, और अगर कल आरा, परम 
मेज दूगा । भाई अमीनुद्दीनर्खा के इसरार से खुसरो की मज़र पर इपः गन 


लिखी हज 8: « कक: # ०] के "हर लो 
खा हैं । अलाउदानला ने उसका नक़रू उनवा भेज दी हैं| मे दाषान पर हा 


दाता, मस्विदा नेज॑ता हूँ । तक़दीम व तारबीर' हिंदसों के मताबिश महहई 


आछामे लहानी | 
१४ 
(१० जून, १८६६ ३०) 


बन्द ए गनहगार शर्मसार श्रज्ञ करता हैं कि परसों माजियाबार के 5५7 
हुआ ग्यारह वजे अपने घर पर मिस्के बछा ए नागहानी नाजिल हण्य एलन 


शक 
डर 


बायद के कुनम हज़ार नफ़री बरसीद 

प्मग्मा बजबाने जाद ए शाषट्र सतत 

खाजा साहब की रेहछत' का अस्दोह बक़दर उर्ब।” वे झषबंग हार 
और व इन्दाज़ मेहर ब मुहत्यत मतकों | यो मगफ़र मेरा झददान हा 
पर मेहरबान था। हडसाछझा उसको झाला इल्लिनि में बधयीरे दा 





3 5 
रु अमनेर नरक 7 मं श्ु नह ग्ठ कम हर 
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खाज़ा गुलाम गौसखां 'बेखवबर' के नाम 


दे।रामपूर हां में था कि अवध अखबार' में हजरत की ग़ज़ल नज़र फ़िरोज' 
हुई। बया कहना है ! इबदा इसको कहते हैं, जिदतेतर्ज इसका नाम है । 
जो ढंग ताजा निवायाने ईरान के खग्ाल में न गुज़रा था, वो तुम वरूए कार 
लाये । खुदा तुमको सलामत रखे और मेरे और दखनी साहिब “बुरहान क़ा्ते 
के झगड़े में वखिलाफ़ और फ़ारसीदानों के तौफ़ीक़ों इन्साफ़" श्रता करे । लो 
अब इसका जवाब जल्द भेजो ता ये तरीक़ा मुसलसिल हो जाये। 


श्र 


मौलाना, बन्दगी । 


आज सुबह के वक्‍त शौक़ो दीदार में वेइख्तियार, न रेल, न डाक, तौसने 
' हिम्मत! पर सवार चल दिया हूँ । जानता हूँ के चुम तक पहुँच जाऊँगा, मगर 
ये नहीं जानता कि कहाँ पहुंचूँगा । इतना बेखुद हूँ कि जब तक तुम जवाब न 
दोगे, में न जानँगा कि कहाँ पहुँचा कौर कब पहुँचा । 

आप का पहला खत रामपुर से दिल्‍ली आया, में राह में था | क्विर दिल्ली 
* से खत रामपुर पहुँचा, में वहाँ भी न था। खत दिल्ली रवाना हुआ्ना । श्रव 
. कई दिन हुए कि मं डाक से पाया । इस हाल में कि में बीमार था, माहाज़ा 
जाड़े की शिद्ृतत, महावट का महीना, धूप का पता नहीं, पर्द छूट हुए, नशमन 
तारीक', आज नय्यरे श्राज़म”” की सूरत नज़र झाई। धूप में वेठा हूँ, खत लिख 
' रहा हूँ। हैरान हूँ कि क्या लिखूँ ? इस खत के मज़ामीन अन्दोहफ़िजा'' 
दिल को मज्महिल'' कर दिया | जानता था कि खाज।साहब म ग्रफ़ूर तुम्हारे मामूँ 


१. चमकदार, आकर्षक । २. आविप्कार। ३. शैली का आविष्कार । 
ईरान निवासी। ४५. न्याय की सामर्थ्य। ६. जिससे । ७.. साहस का 
अबव । ८. घर। ६. अन्धकारपूर्ण । १०५ सूर्य । ११. दुःखद ,विपय। 


१२. क्लान्त। 


(- १७१ ) 


ग़ालितव के पत्र 


हैं, मगर उनके और तुम्हारे मुआमलातः मेहर व विला' जैसे कि तुम्हारी 
तहरीर से अब मालूम हुए, मेरे. दिल नशीं न थे । ऐसे मुहीब का फ़िराक् 
और फिर बढ़ौदे दवाम' क्‍यों कर जाँगुज़ा न हो। हक़ताला उनको वह 
और तुमको सत्र दे । | 

हज़रत मैं भी श्रव चिराग्रे सहरी' हूँ। रज्जव १२८२ हिं* हा की 
आठवीं तारीख से: इकहत्तरवाँ साल शुरू हो गया। ताक़त सल्ब, हवा 
मफ़क़्द", अमराज़ मस्तूली" बक़ौले निज्ञामी--- 


यके मुर्दा शख्सम्‌ बमर्दी र वाँ 


आज मैं और भी बातें करता मगर मेरा ख़ास तर्राश' झा गया। महीवे 
भर से हजामत नहीं बनवाई। ख़त लपेट कर डाक में भेजता हूँ. और खत 
बनवाता हूँ । 


१६ 
(१८६६ इं०) 
क्रिब्ला, ५ 
पीरी व सद ऐब" सातवीं दहाके के महीने गिन रहा हूँ। क़ौलंज: 8५ 
दौरी था, अब दायम हो गया । महीने भर में पाँच-सात बार फ़िजूले मुज्तमित्रा 


दफ़ा हो जाते हैं और यंही मंशा ए हयात है । ग्रिज्ञा कम होते-होते गे 


१. प्रेम और मित्रता के सम्बन्ध। २, वियोग । ३. आजीवन कारावर्स 
४. प्राणलेवा । ५. प्रातःकालू का दीपक+- ६: ईरीकेत। हे ये 
८. शक्तिशाली । ९, नाई। १०. बूढ़ापा और सौ दोष । ११- पसली जो 


उठने वाला दर्द। १२. संचित । १३ जीवन की इच्छा | 


(१७२ ) 


खाजा गुलाम ग़ौसखाँ 'बेखबर' के नाम 


_ मादूम' न कहो तो बमंजिले मफ्क़्‌द' कहो। फिर गर्मी ने मार डाछा । एक 
हरारते ग़रीबा ज़िगर में पाता हूँ । अगर चे जुरआ जुरआ पीता हूँ, मगर सुबह 
से सोते वक्त तक नहीं जानता कि कितना पानी पी जाता हूँ । 
.. मेरे एक रिश्ते के भतीज ने “बोस्ताने खयाल” का उर्दू में तर्ज मा किया है. 
मैंने उसका दीबाचा' लिखा है। एक दोवर्क़ा उसका बसूरते पार्सक बल्कि 
बहस्यते खत' भंजता हूँ | आपका मक़सूद दीबाचा है, सो नक़छ कर लीजिए । 
मेरा मुहझा इस दोवक़ के इसाल से ये है कि श्रगर आप के पसन्द आवे या 
और अशखास खरीद करना चाहें तो छे रुपये क्रीमत और महसूल बजिम्मा 
खरीदार है। 
दी १७ दर 
क़िब्ला, ु ह 
मैं नहीं जानता कि इन रोज़ों में बक़ौले हिन्दी अख्तर शनासों" के कौन-सी 
खोटी गिरह श्राई हुई है कि हर तरफ़ से रंज व ज़हमत” का हुजूम है। 
मौलवी साहब से मेरी एक मुलाक़ात हुईं, जब वो दिल्ली श्राये थे और मीर 
खैराती के घर उतरे हुए थे । शुरफ़ा' में तारुफ़" बिना ए मुहब्बत ब मवद्त" है, 
थे जाएऔँ कि सुश्नानिक़ा और मुकालिया और मुशाअरा “' वाक़ हुआ हो । 
'रोज़े मुलाक़ात से उस दिन तक के हज़रत दकन को रवाना हों, कोई अम्न ऐसा 
कि वाझसे नाखुशी का हो, दरमियान नहीं श्राया और मेरे इस क़ौल की, इस । 
राह से कि मौलवी साहब आपके हमनशीं व हमदम थे और मुझमें-आप में पैवन्दे 


१. नष्ट। २. लुप्त । ३. बाहर की गर्मी। ४, घूँट-घूंट। ५, भूमिका | 
६ पत्र के रूप में | ७, ज्योतिषियों | ८. कष्ट । ९. कुलीन छोग | १० परिचय 
११ स्नेह का कारण । १२. मित्रता । १३. आलिगन । १४: वर्ताछाप । 
१५, कवि-सम्मेंलन | १६. अग्नसन्नता का कारण । 


( (७३ ) 


ग़ालिब के पत्र 


बिलाए रूहानी मुतहक्िक़िक़ है, आप भी गवाह हो सकते हैं। अगर खुदा न 
खास्ता' मुझ में उनमें रंज पैदा होता तो श्राप वहुत जल्द इस्लाह वेनूज्जातैन' 
की तरफ़ मतवज्ज़ेह होते । अब सुनिये हाल मुंशी हवीवुल्ला का, मैंने उनको 
देखा हो तो आँखें फूट । तीन-चार बरस हुए कि नागाह एक खत्त हैदरावाद 
से आया, उसमें दो ग़ज़ल । ख़त का मज़मून ये कि में मुख्तारुल मुल्क के 
दफ्तर में नौकर हूँ ।भ्रापका तलम्मुज़' इस्तियार करता हूँ । इन दोनों ग़जढों 
को इस्लाह दीजिये । इस अ्रज्ञ के वो वादी' नहीं, बरेली और हूखनऊ और 
कलकत्ता और वम्बई और सूरत से अक्सर हजरत नज़्म व नस्र फ़ारसी और हिन्दी 
भेजते रहते हैं। में खिदमत बजा छाता हूँ और वो साहब मेरे हक व इस्लाह' 
को मानते हैं । कलाम का हुस्त व क़ुबृह मेरी नज़र में रहता है और हरेके 
का पाया और दस्तगाह, फ़ने शेर” में, मालूम हो जाता हैं। आदात' व 
इन्दियात'' अदमे मुलाक़ात जाहिरी” के सबब मैं क्‍या जानू । आमदम वरसरे 
मुहआ' मुंशी हवीवुल्ला 'ज़का के अशार आते रहे और में इस्लाह देकर 
भेजता रहा। बाद वारिद होने मौलवी साहब के एक ग़ज़ल उनकी भ्राई 
और उन्‍होंने ये लिखा कि मौलवी गुलाम इमाम शहीद अकवराबादी की 
ग़ज़ल पर ये ग़ज़ल लिखकर भेजता हूँ । मैंने हंस्वेमामूल ग़ज़ल को इस्लाह 
देकर भेजा और ये लिखा कि मौलाना शहीद अकबराबाद के नहीं, लखनऊ 
और इलाहाबाद के हैं । इस कलम" से ज्यादा कोई बात मैंने नहीं लिखी। 
इसमें से तौहीन के माने मुस्तंवत" हों तो में उनका मुस्तहन" सही । श्रव मं 





१. हादिक मित्रता । २. निश्चित, प्रमाणित । ३, ईइवर न चाहे । ४. दंगों 
के बीच परिमाज॑न। ५. शिष्यत्व | ६, आरम्मकर्त्ता । ७- संशोधन। ८, सौन्दर्य 
और दोप | ९: सार्मे्थ्थ + १०- कवित। १९, स्वभाव। है भावना | 
१३. प्रत्यक्ष भेंट के अभाव में | १४. विपय पर आता हूँ । १५. शुद्ध, वेर्ि । 
१६. परिणमित, निकछा हुझा.. १७- अपमान करने वाला | . 


४. ४2) 
प हु 8.5 7 


ख़ाज़ा गुलाम ग्रौसखाँ वेखवर' के नाम 


नहीं जानता कि मुंशी साहव ने मौलवी साहव से क्‍या कहा और मौलवी 
ने श्राप को क्या लिखा। 


श्ष 


(१८६६ ६३) 
हज़रत पीर व मुशिद, 


.. इससे आगे आपको खत लिख चुका हूँ कि मुंशी मुम्ताजअलीखाँ साहब 
से मेरी मुलाक़ात है और वो मेरे दोस्त हैं। ये भी लिख चुका हूँ कि में 
साहवे फ़र्राश हूँ, उठता-बैठना नामुमकिन है, खुतृत लेटे-लेटे लिखता हूँ । इस 
हाल में दीबाचा क्या लिखूँ ? ये भी लिख चुका हूँ कि तफ़्ता को मैंने खत 
नहीं लिखा .। अशार उनके आये, इस्लाह दे दी, मंशाएं इस्लाह जा बजा: 
हाशिये पर लिख दिया । कल जो इतायतनामा आया उसमें भी दीबाचा का 
इशारा और तफ्तां के खुतूत का हुतुम मुन्दरिज' पाया । नाचार तहरीरे साबिक़ 
का इआ्आदा' करके हुक्म वजा लाया । 


, नाजरीने' क्वा्ते बुरहान पर रोशन होगा कि नामुराद' और वमुराद' 
का जिक्र मबनी इस पर है कि प्ब्दुलवासे हाँसवी' बमुराद को सही और 
नाम्राद को ग़लत लिखता है। में लिखता हूँ कि तरकीवें दोनों सही' लेकिन 
'वमुराद' ग़नी" को कहते हैं और नामुराद मुहंताज को, अब आपके नजदीक 
अगर इन दोनों का महले इस्तेमाल' एक ही हो तो मेरा मुदृग्राए असली याने 
'नामुराद' की तरकीव का अलेररम” अ्रब्ढुलवास के सही होना, फ्रौत नहीं । 
शेर मिर्जा साएब-- ह जा कक 

१. अंकित। २. दोहराना । ३- पाठक "निभा गे, 
६. प्रयोग-स्थल । ७. दिपरीत। कु 


है + रे 5; ) 


ह 


ग़ालिब के पत्र 


नामुरादी ज़िन्दगी बरखीश आ्रासाँ कर्दनस्त 
तकें जमियत दिले खुदरा बसामाँ कर्दनस्त' 


यहाँ 'नामुरादी' 'बेमुरादी' के माने क्‍यों कर देगी ? अग्रनिया खाह 
अहले तवक्‍कुछो, खाह अहले तमव्वुलू, मुतवल्लीन पर कभी काम आसान 
नहीं होता, बल्कि मुखलछिसों से ज्यादा उत पर मुण्किलें हैं। रहे भहले 
तवक्कुल उनकी सिफ़ते और हैं। वो अहलुल्लाह हैं, मुक्कर्रवाने. बारगाह 
किब्रिया" हैं। दुनिया पर पुद्ते पा मारे हुए हैं। काम उन पर कब मुश्किल 
था कि उन्होंने उसको आसान कर दिया ? 'नाम्राद' सीग्ए मुफ़रद" है 
मसाकीन का, असनाफ़ें मसाकीन” का, असनाफ़े मसाकीन की शरह' जरूर 
नहीं । सस्तीकशी, बेनवाई, तिहीदस्ती, गदाई ये औसाफ़” हैँ मसाकीन के । 
इन सिफ़ात में से एक सिफ़त जिसमें पाई जाये वो मिसकीं वो नामुराद । 
अलबत्ता मसाकीन पर, न एक काम बल्कि सब काम आसान हैं । न पासे 
नामूस'' व इज्जत, न हुव्बजह व...मुकनत । न किसी के मुदई, न किसी के 
सुहआअले । दिन-रात में दो बार रोदी मिली वहुत जूश, एक बार मिली 
बहरहाल खुश । खुदा के वास्ते मौलाना साहब के दर में से नामुराद बमाती 
कसे के हीच मुराद न दाइता वाशद क्यों कर सावित होता है ? मसाकीन की 
जिन्दगी जैसा कि मैं ऊपर लिख आया हूँ आसान गुजरती है या श्रग्तिया की ! 
रहा मौलवी मानवी अलैउरंहम का ये शेर-- ह 








१. निराशा जीवन को सरल बनाती है | समाज से दूर रहने पर हमार 
हृदय सुख की सामग्री जमा कर छेता है। २. सम्पन्न लोग -(व. व.) | 
३. ईंदवर-विश्वासी लोग । ४. घनी लोग। ५. ईश्वर के निकट लिवास करने 
वाले । ६. छात । ७. असंयुवत्त | ८. भेद की विश्ञेपताएँ | ९. व्याल्या । 
१०. विशेषताएँ । ११. छूज्जा । १२. प्रेमी । १३. सामथ्ये | (४. जिसका 
कोई उद्देश्य न हो । 


7 ३८८ ॥$ 


खाज़ा गुलाम ग्ौशर्खां “वेखबर' के नाम 


आक़िलाँ -अज़ बेमुरादीहाए . खीश 

.. . बाखबर गहततन्द-अज़ मौलाए खीश' 
. मैंत्त मसेनवी के-एक नुस्खे में आ्राक्ि]लाँ की “जगह आशिफ़ाँ-देखा है | 
बहर सूरत मान ये है कि उद्शाक़ या उक़ला बाद रियाज़ते शाक्षक्ता 
मासिवाए अल्लाह से एराज़" करके बेमुराद और बेम॒द्झा हो गये | ये पाय ए 
तसलीम व रजा है, अलबत्ता इसे रुतबे के आदमी को खदा से लगाव 
पंदा होगा। ; 
बाखबर गश्तन्द अज़ मौलाए खोश 
यहाँ भी “वेमुरादी' से 'नामुरादी' के माने नहीं छिये जाते मगर हाँ-- 


... बेमुरादी मोमिनाँ अज्ञ नेकों बर्दा 
दूसरा मिख्ा-- 
दर वकुल्ली बेमुरादत दाइतीं” 
इन दोनों मिस्रों में 'नामुराद! और “बेम्राद' के माने में खल्त” वाक़े 
ही गया है । खैर 'ब्रेम्राद! और 'नामूराद! एक सही । हरचन्द दुसरे मिस्र ए 
मौलवी में बेमुराद के माने बेहाजत के दुरुस्त होते हैं । सगर-- 
मन के रिन्दम शेव ए मन नीस्त.बहस' 
ज्यादा तकरार क्‍यों करूँ ? माहाज़ा मिस्र ए अव्वल की कुछ तौजीह 


१. बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलताओं के कारण ईइवर से परिचित है 
गये । २. प्रेमो (व. व.) । ३. बृद्धिमान्‌ (व- द.) | ४. कठिनाई । ५. विमुखता । 
६. ईइवर भक्‍त (मुसलमानं) पाप-पुण्य से पूरी तरह तटस्थ हो गये । 
७. उसने पूर्णतया निष्काम बना दिया । ८. सम्मिलन । ९. जंव कि में रिन्‍्द 
(मचप, मस्त) हूँ, मेरा काम विवाद करना नहीं । १०. स्पष्टीकरण, व्याख्या । 


( ३७७: ) 


४ “८ गालिबकेपत्र .. :.-. 


भी नहीं कर सकता । “नामुराद' की तरकीब. की सेहत अरलरः्म अब्दुल वासे 
साबित हो गई । फ़सबतुल मुदझा कमाल ये के मानिन्द 'ताचार' व वचारा' 
और 'नाइन्साफ़' और '“ेइन्साफ़' के नामुराद व 'बेमुराद' का भी मूरिदे 
इस्तेमाल मुश्तरिक' रहा । वस्सलाम । 


१ 
(१८६६ ३०) 


बन्दा पर्वर, 
अगर एक बन्द ए क़दीम उम्र भर फ़र्मा पिजीर रहा हो, बुढ़ापे में एक 

हुक्म बजा न छाये तो मुजरिम नहीं हो जाता । मजमूझए ने उर्दू का 
इंतिबा' अगर मेरे लिखे हुए दीवाचे पर मौकूफ़ है तो उस मजमूए का छप 
जाना, बिल फ़तह' में नहीं चाहता बल्कि छूप जाना बिल जम चाहता हूँ । 
सादी अलेइरंहमा फ़रमाते हैं--- 

रस्मस्त के मालिकाने तहरीर 

आज़ाद कुनन्द बन्द ए पीर' 


' आप भी इसो गिरोह याने मालिकाने तहरीर में से हैं; फिर इस शेर पर भ्रम 
क्यों नहीं करते ? हज़रत वो शेर बंगाली जवान का छों। १८२९६० मे 
23 2.««« 

ज़ियाफ़ते तब ए अहवाब के वास्ते कक ता से अमु गाँ लाया हूँ। सहा या 





। ३. संयुक्त । 


१. हमारी वात सिद्ध हो गई। २, प्रयोगस्थल 
४. आज्ञापालक । ५. उर्द गद्य का संकलन। ६. मसंद्रण। 
(छपना) । ८. उकारयुकत (छुपना)। ९., पूराने समय से यह परम्परा है 
कि स्त्ामी बूढ़े दास को स्वतन्त्र कर देता है। १०. स्वजन लोगों की रुचि की 


प्रीतिभोज-) १६. उपहार | 


, अकारयवर्त 


(६ श्ज्ट: )३- 


खाजा गुलाम ग्रौदखाँ 'बेखबर' के नाम 


तुम कहें थे रात में आएंगे सो आए नहीं 
क़िब्ला बन्‍्दा रात भर उस ग्रम से कुछ खाये नहीं 
वस्सलाम वउलफ़िल एहतराम। श२ १ 


२० 


(१८६६ ई० ) 
क़िब्ला, 


कल ख़त आया | आज जवाब लिखता हूँ । पहले आपका एक फ़िक्रा 
लिख कर इतना हंस, कि पेट में बल पड़ जाएँ और आँख से आँसू 
निकल आएं | फ़िक्रा-बुढ़ापे में क्या जानिये कहाँ की हरारत मिजाज में आरा 
गई है” फ़क््त | क्‍यों साहब, तुमने बूढ़ों में अपना नाम लिखवाया तो मुझको 
लाज़िम है में अपने को अश्रमवात' में गिरने, । तुम्हारी उम्र मेरे नज़दीक पचास 
से मृतजाविज्ञ' न होगे। । अ्रगर तजावुज़" किया होगा तो दो-तीन बरस से वो 
तजावृज़ ज्यादा न होगा । भाई जियाउद्दीनखाँ और तुम हमउम्र हो। वो कुछ 
कम पचास, तुम कुछ ऊपर पचास | अ्रभी दोनों साहवों को एक सौ बीस 
बरस में से सत्तर बरस या कुछ कम सत्तर वरस बाक़ी हैं । ह 

“विना व आव रसीदन' लाज़मी' और “विना बआाब रसाद्रन' मुताद्दी” 
व इज्मा ए जम्हूर इज़दाद' में से है, हम बमानी इस्तेहकाम' व हम बमानी 
इनूहिदाम । दर सू- ते इस्देहकाम नीव का गहरा खोदना मल्हुज.है और दर 

१. बहुत सम्मान के साथ अभिवादन। २. समाप्ति का चिह्न (१२) । 
३. मृत (ब० व०) ४. ऋधिक । ५. आधिवय | ६. अकर्मक (क्रिया) । 
७. सकर्मक (क्रिया)। ८. सर्वमान्य । ९. दृढ़ता १०. ध्वंस। 


( १७९ ) 


“ग़ालिब के पत्र 


। पूरते इनहिदाम रृत्म ए; श्रमवाजे संलाव' महे नज़र हैं। आपके ल्खि 
दोनों शेर मुफ़ीदे माने खराबी हैं। सायव-- . । 
विनाए उम्रे मसीहो खिद्य व श्राव रसीद... 
याने वीरान हो गई, हे गई, हाँ कि वो यक्रीनन जावदानी' थी। 
हनोज़ ततिश्त ए खूनस्त तेगे मिज़ुगानिश्यो 


: वा कै तैग्रे मिज्ञा ने दो ज़िन्द ए जावीद' को मारा मगर ग्रव तक 
तिश्न ए खून' है। तिश्ना बमाने मुस्ताक़ और खन वमाने क़त्छ और बिना ए 


उम्र वच्माव रसीदन इस्तिशार ए इहलाक' | ' 
5 हज़ार में कदा: रा मूहतसिव व आव रसोन्द 
बिना ए सौम ए शब्यद हम चुनाँ वरपास्त' 
बिना ए मैकदा ग़लत, हज़ार मैकदा सही है । कलीम के दीवांत में मौजूद 
-है। बमाने इस्तेहकाम नमतज्खराँ आ्रली कहता >> 
-  नीस्ते. मुहकम गर रसद वुनियादे दुनिया तो वश्राव 
चें, हवाब ई खानए वे बुनियाद मी साज़ेम मा 





१. बाढ़ की लहरों का प्रह्ार। २. ईसामसीह और खिस्म- (एक विस्जीवी 
'देवदूत) के जीवन का श्राधार पानी में बह गया है । ३. स्थायी । ४. उसकी 
'प्रलकों की तलवार अभी खूत की प्यासी है। ५. श्रमर । ६. रक्त की, यात्त। 
: :७. ध्वंस का रूपक । ८. मुहतसिव (पाप-पुण्य लेखक, खित्रगुप्त) ने हेगाएों 
:  अधुशालाओं को पानी में ड॒बा दिया, किन्तु धोखेबाजी के मच्दिर की विज 

की त्यों बनी हुई है । ९. यदि संसार की नींव पानी तक चली 28 
. स्थिर नहीं रहती । हम पानी के व्‌ दवुदे की भाँति निराबार घर को * 


* करते हे | 
( (६८० ) 
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२१ 
(१८६६ ३०) 


किब्ला, 


[4] 


, . आज तीसरा दिन है कि मैं “विनावेब श्राव रसीदन” व 'वाव रसान्दन' की 
हक़ीक़त व इस्तिनादे श्रशआरे अ्रसातिज़ा' छिखकर बसवीले डाक भेज चुका 
हूँ । आज इस वर्ग्रत भाई जियाउद्दीनखाँ साहब आए और इस अम्ले खास में 
कलाम के बादी' हुए । मेरी तक़रीर सुन कर कहने रूगे कि आव दर बिना 
रसीदन' व आ्राव दर बिना रसान्दन' के वाब में मुतरद्दिद हैँ के आया य 
तरकीब जायज है या नहीं ? अ्रव में मुतनव्बह * हुआ के वाक़ई जो मैंने दिखा 
वो सवाल दीगर, जवाब दीगर था । सत्तर बरस का पीरे खरफ़ हँवास 
मारिज़े' तलफ़' । अगरचे सवाल की ग़रूल समझा लेकिन जवाब ग्रलुत नहीं 
लिखा । रसीदन बिना बआआव हम वमाने इस्तेहकाम बिना व हम बमाने 
इनहिदामें बिना, दुरुस्‍त। फ़क़्त । 


अ्रव 'आब दर बिना रसीदन' वो “रसान्दन', की कैफ़ियत सुनिये, फ़कीर 
ने असातिज़ा के कलाम में कहीं ये तरकीय नहीं देखी, परा मे इसकी मेहता 
और ग्रल्ती में कलाम नहीं कर सकता । जानिये गलती मेरे नजदीक राजे हैं। 
भ्राप जब तक कलाम अहले जवान में न देख छें, उसको जायज न जानिएगा 
मगर कछामे सादी व निज़ामी व हज़ीं और उनके अ्मसाल० व नज़ायर का 





कक 


१. श्राचार्यो की कविता के प्रमाण के बिना । २. आरम्भकर्ता । ३- सिन्नित । 
४. सावधान । ५. वृद्धिहीन बूढ्ा। ६. अभिज्ञान | ७छ. नष्ट । 4. पह्धि । 
९* विपरीत | १०, दृप्टान्त । ११- उदाहरण । 


( १८३ ) 


खाज़ा गुलाम गौशर्खाँ 'बेखबर' के नाम 


मोतमद अल है, न आरजू और -वाक्किफ़ और क़तील वगैरहिम का। मेरा 
एक मत्ला है-- 


अज़ जिसमे बंजाँ नकाब ताक 
ईंगंज दरीं खराब ताके 


एक गिरोह मश्नारिज़' हुआ के गंज को खरादा कही, न खराब, म॑ मुतहध्यर 
के या रब किससे कहूँ 'खराबा' मज़ीद अलै 'खराब' है, मिस्ल वीरान व वीराना 
व मौज व मौजा इल्हाक़ हाए हव्वज़" से लुग़त दूसरा नहीं पेंदा हुआ । बारे 
सायव के दीवान में एक मत्ला नज़र आया-- 


बफ़िक्रे दिल न फ़ितादी व हीच बाबे दरेग़ 
बगंजे राह न बुर्दी दरीं खराब वरेग़ 


' मे मत्छा लिखकर मोतरिज" साहबों को भेज दिया कि ग्रालिब को दर्दे 
सर न दीजिये, जो पूछना हो वो सायब से पूछ लीजिये। आरिफ़ अली शाह 
खरासानी ने इस मत्ले पर-- 


अज़ जिसमे ब्जाँ नक़ाब ताक 
/ इं गंज दरीं खराब ताक 


तीन एतराज़ किये थे--पहला नक़ाब के साथ आरिज़ व रुख का जिक्र 
भी ज़रूर था, वो नहीं है | दूसरा गंज तो वीरान ही में होता है, फिर उस 
पर तास्सुफ़ क्या, जो कहते-हैं “ताक” तीसरा 'वीराना' को खराबा कहते हैं न ह 
खराब” और इन ऐतराज़ों के बाद उन्होंने दखल किया था-- 


१. विश्वस्त । २. विरोधी । ३. चकित । ४. जिस पर कुछ बढ़ाया हो. 
५. हकार (४) के क्षेपक से। ६. आक्षेपकर्ता । ७. कपोरू ) 


( (ृथरे ) 


ग़ालिब के: पत्र 


अज जिस्म बजा हिजाब ताक॑ 
मिले बर रुख आफ़ताब ताक॑' 


२२ 
(१८६६ ई०) | 


क्रिव्कछा ग * ह 

देखिये, हम आरिफ़' हें; -वुरूदेनामे' से पहले जवाबनामा लिखते हैं, दिन 
भूल गया हूँ | ग़ालिव है कि आज तीसरा -दिन हो । सुबह को मैंने, 'आव दर 
बिना रसीदन' की बहस में खुलासा तहक़ोक़ लिखकर इर्साल किया। उसी 
दिन श्ञाम को आपका खत आया, वक्रिया जवाब अब लिखता हूँ । 

धक्नाब” उस शेर में बमाने हायल' है, हौल को वजह व रुख की खुमूमियत 
नहीं । दो चींजों के बीच में जो शै आ जाये , वल्कि इससे बढ़कर ये वात है 
कि जो चीज़ एक चीज़ की मान-ए नजारा है, वो नक़ाब है । उस ही नामरई 
का रुख बमुनासिव नक़्ाबें मुक़द्दर है और ये तक़दीर जायज़ और बलीग है। 
हिजाब का यहाँ ऊपरी यात्री बेमहछ और ना मुलायम होना वद्चते अन्न 
सलीम" व तब ए लतीफ़' जाहिर है। गिल खाक व आब आयंछ्ता' को बढ़ीं 
“वो रुखे आफ़ताब तक कहाँ पहुँचे । हाँ, गद व ग॒वार में आफ़ताव छुप जाता 
सका इस्तेमाल अज़ रू ए मजाज़" जायज 
'गंज दर वीराना ताक ये बहुत छृतीफ़ बात है, याने श्रफ़सोस क्या 


/फ्! 025 


३3 








१. कब तक आत्मा पर परिवान रहेगा और सूर्य पर कब तक कीच हगी 
रहेगी । २. सर्वत। ६. पत्रप्राप्ति। ४ बाधक । ५. पदार्थ | ६. अदुट। 
८, परिष्कृत । ८. पर्दा । ९, बुद्धि । १० सुस्वभाव। ११. कीचड़ । ५२५ प्र 
के अनुसार । । | 


( एंट४ड .) 
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खाज़ा गुलाम ग़ौशर्ख़ां 'बेखबर' के नाम 


जाता है उस गंज के बेकार होने का । गंज से ग़रज़ यही तो नहीं कि जंगल में 
मदफ़्न रह । वो तो ये चाहता है कि मदफ़त से निकले और सफ़ं हो । लोग 
उसके बुजूद से तमत्तों पायें। | 


| . यहाँ एक और दक़्ीक़ा" है कि इस शेर में गंज मुशब्बाबिही' और रूहे 
इन्सानी मुशव्या है और ये सब जानते हैँ कि रूह का ताल्लुक़ जिस्म से 
जाचदानो नहीं, पस क्‍या क़वाहत' है अगरं एक ग्रमज़दा व सितमज़दा कते 
ताल्लक़ रूह का मुन्तज़िर और मुक्ष्ताक़” हो । मसलन एक मयादी मह॒वूब 
हंसरतमन्दाना कहे कि इलाही वो दिन कंब आएगा कि मैं क़ैद से नजात पाऊँ, 
कब तक सड़क कार्टू, कत्र तक रंज उठाऊँ ? फ़ाखिर मकीन एक शायर था । 
शुजाउहाला व आसफ़्द्दीछा के अहृद' में, उसने सादी व निज्ञामी व हज़ीं के 
अ्रशआर को इस्लाहें दी हैँ । जब एक हिन्दुस्तानी बेइल्म, तुनकमाया असातज़ ए 
नामी ए अजम के कलाम को इस्लाह दे, अगर एक आलिसे खुरासानी ने एक 
हिन्दी के मत्ले में तसरुफ़" किया तो व्या क़बाहत लाजिम आई ? खुदा का 
शुक्र कि मुझको सत्तर बरस की उम्र में पचास बरस की मशक्त के बाद उस्ताद 
मयस्सर आया । / 


श्र 


जनाब आली, 
कल मेरे श्ाफ़ीक्े मकर्दम मुंशी नवाब जान क़ुल्ब ए एहज़ान” से 
तशरीफ़ लाए, आपका सलाम कहा। मालम हुआ कि खाजा सद्ुद्दीत साहब 


१. गड़ा हुआ । २. व्यय । ३. अस्तित्व। ४. छाभ। ५- स्थिति | ६५ उपमान। 
७. उपभेय | ८. शाइवत । ९. दोष। १०. इच्छुक । ११. काराबद्ध । 
१२, यूग । १३. अ्रश्नतिष्ठितं । १४. ईरान के प्रसिद्ध आचार्य । १५: प्रयोग ॥# 
१६. प्रतिष्ठित मित्र | १७. शोकपूर्ण घर । पट 


6 १८५ “) 


गालिव के पत्र 


लड्कर के साथ गये हैँ और आप यहीं हैँ । इस फ़स्ल में कि अभी से रात-दिन 
आग वरसती है, अच्छा हुआ कि जहमते सफ़र न खोंची । अजी हज़रत ये मुंशी 
मुम्ताज़ अलीखाँ क्या कर रहे हैं ? रुक्‍के जमा किये और न छपवाये । फ़िलहाल 
पंजाब ग्रहाते में उनकी बड़ी खाहिश है | जानता हूँ कि वो आप को कहाँ 
मिलेंगे जो आप उनसे कहें, मगर ये तो हज़रत के इस्तियार में है कि जितने 
मेरे खुतूत आपको पहुँचे हैं, वो सब या उन सबकी नक़ल बतरीक़ पार्सछ आप 
मुझको भेज दें। जी यूं चाहता है कि खत का जवाब वही पार्सल हो । 
तुम सलामत रहो क़यामत तक । ह 


र्डं 
पीर व मशिद 


सहल मुम्तने' में कसरए लाम तीसीफ़ी है। सहल मौसूफ़ और मुम्तना 
सिफ़त । अगरवे वहस्वे जरूरत वजन कसर ए छाम मुआब्य हो सकता है, 
लेकिन मुखिल्ले फ़साहत' है और छामे मीक्‌फ़' तो खुद सरासर क़बाहत है । 
सहले मुम्तना' उस नज़्म व नस्र को कहते हैं कि देखने में आसान नज़र आए 
और उसका जवात्र न हो सके । बिल जुम्ला सहले मुम्तना कमाल हुस्‍्ने कलाम 
है और वलागत” की निहायत है। मुम्तना दरहक़ीक़त मुम्तना उल नज्ीर हैं। 
औख सादी के ब्रेशतर फ़िक्रे इस सिफ्त पर मुक्तमिल है और रशीद व गयात 
बग्ेरा शोरा ए सल्फ़ नज़्म में इस दोवे की रिश्रायत मंजूर रखते हे । टद 
सिताई' होती है। सुखनफ़हम'” भ्रगर ग़ौर करेगा तो फ़क्कीर की नज्म व नस 
में सहले मुम्तिना अवसर पाएगा। 





१. यात्रा का दुःख । २. विश्येप्य। ३. विद्येषण। ४. शीघक्ष बोहन * 
ः न. यु ऋ $ नई 2 वा 
लिए । ५. परिमा्ओित भाषा के विसद्ध। ६, निर्षवार्थक हिकार । ४ गाए 
की आलंकारिक गली । ८. प्राचीन कवि। ९ श्रास्मशइलाघा । १०. फिगर : 


( १८६ ) 


खाज़ा गुलाम ग्रौशखाँ 'बेखबर के नाम 


है सहल मुम्तिना ये कलामे अदक़' मेरा 


रसों पढ़े तो याद न होवे सबक़ मेरा 


ये मिस्रा हैरत आवर है। कलामे अदक़ सहले मुम्तिता के मुनाफीं' है। 
फिर याद न होना और हाफ़िजञे पर न चढ़ जाना हरगिज़ सहले मुम्तिना की 
सिफ़्त नहीं हो सकती | 'कलामे अदक़' जिसका हिफ्ज दुश्वार हो, शायद कोई 
क़िस्म अक़्साये कलाम में से हो। हाँ, कलामे अदक़ कलामें मुग्लक को 
कहते हैं । सो कलामे मुरुलक और कलामे सहले मुम्तिना जिद यक व दीगर' 
है। मुस्लक़ और अदक़ सहले मुम्तिना और सहले मुम्तिना मुरछक भौर अदक़ 
क्यों कर हो सकेगा । और हाफ़िज़े में महफ़्ज़ रहना कलाम मुग्लक़ व अदक़त 
की सिफ़त क्‍यों कर पड़ेगी? हाँ, मुस्लक् असीरुल फ़हम होगा, पढ़ी न 
जाएगा, माने समझ में न शएँगे । सहले मुम्तिना की सिफ़त वो थी जो फ़क्नौर 
ऊपर लिख आ्राया। इस शेर से उसे कुछ इलाक़ा नहीं | खत्म। 


आब दर बीना रसीदन' वमाने खराब वूनियाद' क़यासी” है। असातिज़ा 
के कलाम में मैंने नहीं देखा। अगर आया हो तो दुरुस्त है। हाँ, वाव 
रसानीदन बिना के वज्ाहिर आव दर बिना रसीदन' का मुताहदी मिनहो है, 
बुरुग़ा के कलाम में आया है, लेकिन अस्दाद' में से है, वमाने वीरानी 
विना मस्तामलू” और हम वमाने इस्तेहकास वबिना। अगर इसका लाज़िम 
ढूँढ़िये तो रसीदन बिना व आब है न रसीदन आवब दर बिना जैसाकि नेमतखाँ 
आली कहता है--- 


१. विलष्ट । २. विरुद्ध। ३ वाक्यभंद, काव्यभेद। ४: विलष्ट - काव्य । 
परस्पर । ६. क्लिष्ट | ७..कात्पनिक । ८. जिन लेखकों की रचना म-प्रसाद 


ण होता है । ९. रुकावर्टे | १०. प्रयुक्त । 


; ( १८७ ) 


ग्रालिब के पत्र 


. नीस्त मुहकम गर रसद बुनियादे दुनिया ता वआ्आाब 
चूँ हवातब ई खाना वे बुनियाद मी साज़ेम मा' 


इससे मालूम होता है कि रसीदन बिना ता व आव मूजिये इस्तेहकाम है 
और शायदबावजूद दलीले इस्तेहकाम बित्ता को ना उस्तवार चाहता है । 
सायव कहता है-- 


चेगूना शमए तजल्ली ज रइक न गुदाजुद 
रुखे तो खान ए आईना रा व आवब रसान्द 


हाजी मृहम्मदजान क़ुदसी-- 


बगोशें अतायश रसान्द ई खिताव 


हि 


के वनियाद काँरगा रसानद व आवब' 


मे दोनों शेर मफ़ीदे मानी ए वीरानी हैं। किस्सा मुख्तसर' 'बाव रसीद 
बिना खराबीए खाना व वाव रसान्दन' मुताद्दी आँ व रसीदन भाव +- 
बिना नामसम" । मैं अ्रभी बीमार हैँ और वीमार के वास्ते अंजाम का गे द््च 
सेहत' है या गुस्ले मंयत | वस्सलाम । 





१. यदि संसार की नींव पानी तक चलो जाय तब भी स्थिर नहीं रहती । 


हम पानी के ब्दबुदे की भाँति निराबार घर की रचना करते हू । २. प्रकादशदाता दादा, 
दीपक (मोमवत्ती ) कारण क्‍यों नहीं पिघलेगा ? तुम्हार द्वार बहूद 
72725 डा. ;! 


आगे दर्पण पानी -.हो गया । ३. उसकी दया के कान से यह सम्तासद * 
तींवों ० कर हक गया 5 के ध्रप्रयात #ड। | 

हुआ कि कई नींवों को पानी में पहुंचा दिया गया। ४. संक्षिणा । ५ पडा । 

६. स्वास्थ्य प्राप्ति के अवसर पर स्नान। ७. मृत्यु के बाद का हा 


( (१८८ ) 


खाज़ा ग़ुलामः ग़ौश्खा 'बेखबर' के नाम 
'रर 
(२३ जुला-.. ) 
क़िब्ला, 


. आप बेशक वली साहबे करामत हूँ। कम व ब्रश एक हफ्ता गुज़ रा होगा कि 
एक अंम्रे ज़दोद' मुक्तजी' इसका हुझा कि आपको इसकी इत्तिला दूं । खानए 
काहली' खराव, आज लिखूं, कल लिखें, अब कौन लिखें | कल सुबह लिखूँगा, 
सुबह हुँई--ग़ोलिब इस वक़्त न लिख, सैपहर को लिखियो । आज दोशम्बा 
२३ जलाई के वारह पर दो बंजे हरकारे न आपका खत दिया । पलंग पर 
पडे-पडे खत पढ़ा और इसी तरह जवाब लिखा । अ्गरचे डाक का वक्त न 
रहा था मगर भिजवा दिया । कल रवाना हा रहेगा । आपको मालूम रहें कि 
मुंशी हवीव॒ल्ला ज़का और नवाब मुस्तक़ाजा हसरती को कभी उर्दू खत नहीं 
लिखा'। ज़का को ग़ज़ले इस्लाही' के हर शेर के तहत में मशा ए इस्लाह 
से आगाही दी जाती है, नवाव साहब का यों लिखा जाता है--- 


कहार आया, खुत लाया, आम पहुँचे । कुछ वॉट, ऊुंछ जौय । बच्चों 
को दुआ, बच्चों की बन्दगी। मौलवी अल्ताफ़हुसेन साहब को संलाम । 


ये तहरीर इस हफ्ते में गई है, ग़ज के आमयाना लिखना इस्तियार किया 
है। अब ये इबारत जो तुमक़ों लिख रहा हूं, ये लायक शुमूले मजमूअए नर 


१, चमत्कारी पुरुष । २. नया काम ॥ रे जिसका तकाजा किया गया । 
४, आलस्य का घर खराब हो | ५. तोसरे पहर । ६. यह बात ठीक नहीं, उर्द 
में पत्र लिखा है (सम्पादक) | ७: संशोध्य गजल । ८. उर्दू के प्रसिद्ध कवि 
अल्तांफ़हुसेन हाली । ९. जन-सामान्य की भाषा। | 


#.. *+ 


( १८९५ ) 


' ग़ांलिव के पत्र 


हऔ 


उर्दू' कहाँ है ? यकीन जानता हूँ कि ऐसी नख्रों को आप खुद न दर्ज करेंगे 
किताव के बाव में सरमद की रुवाई का शेरे अखिर लिख देना काफ़ी है-- 


आलम हमा मिरातें जमाले अज़लीस्त 
मी बायद दोदों दम न मी बायद जद 
बोस्ताने खयाछ' का तर्जूमा मौसम व 'ह॒ृदायक़ुल अन्‍्जार' मारिजे तबा' 
में है। अगर आप या आपका कोई दोस्त खरीदार हो तो जितनी मुजल्हर 
फ़रमाइए उस क़दर भेज दूं । छे रुपये मय महसूले डाक क़ीमत है। उस्ती 
मतब में, जिसमें 'हदायक़ुल अन्जार' इन्तिवा' हुआ है, अखबार भी छापा 
जाता है। अ्रव के हफ़्ते का दोवर्क़ा भिजवा दिया जाएगा। बच्चें पसन्द श्राप 
तौक़ी ए खरीदारी' लिख भेजिएगा । 


जनाब कीमस साहब बहादुर अफ़सरे मदारिस गर्व व शिमाढ का, 
बावजूद अ्दम तारुफ़ , खत मुझकों आया। कुछ उर्दू ज़बान के जुहुर का हाल पृष्ठ 
था । उसका जवाब लिख भेजा । नज़्म व नस्र उई तलब को थी। मजमूझ्र ९ 
नज़्म भेज दिया। नज्न के वाव में तुम्हारा नाम नहीं लिखा, मगर ये लिखा हि 
मतवए इलाहाबाद में वो मजमूआ छापा जाता है। बाद इंतिवा' व हुसूह 
इत्तिला वहाँ से मेंगा कर भंज दूंगा । ज्यादा हट्दे अदव, नामा जवाब तह 





२ उ्द गद्य के सकने बाग्य | २ सम्पूग संसार उसके मे न्द्य ग 57 

देखें आर मूक बने रहे | ३. मुद्रणाछय । ४. मृद्रगाद्यय। ५- 7४ 
खरीदारी का आदेश । ७. पश्चिमोत्तर प्रदेश । ८. परिचय ने रहतें हुए भा । 
०, मद्रण। १०. सचना प्राप्ति । 


१३५ 


हकीम ज़हीरुद्दीन अहमदखोँ के नाम 


के 


१ 
(१८६५ ई०) 


इकबाल निशान हकीम जहीरुद्दीन अहमदर्खा को फ़क़ौर ग़।लिबग्नली 
शाह की दुआ पहुँचे । कहो मिर्याँ, तुम्हारा मिज्ञाज कैसा है और तुम्हारे भाई 
मिर्जा तफ़्ज्जुलहुसेनखाँ कैसे हैं? श्रगर मिलो तो मेरी दुआ कहना और 
मिजाज की खबर पूछना, और अपने वालिद माजिद को मेरी दुआ कहना और 
कहना कि तुम्हारा ख़त मेरे खत के जवाब में था, इस सूरत में और कोई 
बात जवाब तलूव न थी। 

सुनो मिर्या जहीरुद्दीन, तुम अपनी दादी के पास अभी चले जाओ और 
उनसे मेरी और दोनों छड़कों की खैर व आफ़ियत कहो और पूछो कि. 
शहावुद्दीनखा ने अ्रक्तूबर के महीने की तनखाह के पचास रुपये पहुँचा दिये या 
नहीं ? केदारना८ डेवढ़ी पर श्राकर ज़ःफ़रवेग, वफ़ादार वगरा की तनखाह 
बाँट गया या नहीं ? अच्छा मेरा बेटा, ये दोनों बातें अपनी दादी से पूछ कर 
जल्द मुझको लिखो, देर न कीजियो । 


पंजशम्बा २,......१८६५ । है 
खत के जवाब का तालिव 
“गलिन 


हा 


.जनावः फैजमाव' चाचा साहव, क्रिप्ला व कावा दो जहाँ के हुजू+ म- ४ 


१. कल्याणकारी । 


ग़ालिब के पत्र 


बाद हो जाएगा और जब वो इलाक़ा आबाद हो जाएगा तो दूसरा इलाका 
शुरू होगा । घवराओ नहीं जल्दी क्या है ? आज सरदारसिघ वालिद जगत- 
सिंघ मेरे पास आये थ, तुम्हारे मक़ान का पता लिखवा ले.गये हैं। शायद तुमको 
खत लिखें। मीर इनायत हुसेन गढपंख बनकर उड़ गये। कई आदमियों से 
कहा। उन्होंने कहा, अब वो वहाँ नज़र नहीं आते। मरे पास हर हफ़त र्क 
आते वाले, अब महीने भर से नहीं आये । मीर मुर्तजाहुसेन का खत उनके 
नाम का मेरे पास धरा है। जब वो आएँगे उनको दे- दूंगा । जगत्तिध का 
लखनऊ से रवाना होने का क़स्द सरदारसिघ ने कह दिया ।. अब के तुम्हारे 
खत में मज़पफ़र मिर्जा की तरफ़ से कुछ नहीं, इससे मुस्तंबत* हुआ कि वो और 
जगतसिंघ, जैसा कि तुमने लिखा था, लखनऊ से कौल व मुरादाबाद का गय। 
मीर्‌इमदाद का जिक्र मैंने मिर्ज़ा आग्रा जान साहब से कर दिया कि अच्छा 
है अश्गर वो हुसेन मिर्जा साहव और हुसेनी. साहब की तरफ़ से मुल्तार कार 
हो जाएँ। कल जुमा था। यक्नीन है कि साहब कमिश्नर से मिले होगे, अब 
दी होगी, उसका हाल मुझको लिखो । 


ये हो लिया, अब मेरा दुःख सुनो। भागा नहीं, पकड़ा नहीं गया । 
दपतरे किले से कोई मेरा काग्रज़ नहीं निकला । किसी तरह की बेसवाह। 
व नमकहरामी का धव्बा मुझको नहीं छगा । यहाँ एक अख़बार जा गोरीशकर 
या गौरीदयाल या कोई और गदर के दिनों में भेजता था उसमें एक सत्र 
ग्रखवार नवीस ने ये भी लिखी कि फ़लानी तारीख असदुल्लाहणा गालिय ने 
ये सिक्का कह कर गज राना--- 
व जर जद सिक्‍क ए किश्यर सितानी 
सिराजद्वीन वहादुरशाह सानी 
ज्ञात । २. उसके सिहासनासख्क होने पर सोने का सिम बनाया 
गया. जिस पर सिदाजद्वीन बहादुर शाह (द्वितीय) छिसा हुआ था ! 





ज 


2६ 0873) 


नवाब हुसेन मिर्जा के नाम 


मुझसे इन्दल मुलाक़ात” साहब कमिश्नर ने पूछा कि ये क्‍या लिखता है। 
मैंने कहा कि ग़छूत लिखता है। पादशाह शाइर, पादशाह के बेटे 'शाइर/ 
पोदशाह के नौकर शाइर, ख़ुदा जाने किसने कहा । अखबार नवीस.न॑ .मेरा 
नाम लिख दिया । अगर मैंने, कि, गज़राना तो दफ़्तर से वो काग़ज़ मरे:हाथ- 
का लिखा हुआ गुज़रता, और झापको चाहिए, हकीम अहसनुलल्‍्लाखाँ से पूछिये । 
उस वक्त तो चुपका हो रहा । अब जो उसकी बदली हुई तो जाने से दोः 
हफ्ते पहले एक फ़ारसी रूवकारी लिखी कि ये जो असदुल्लखाँ फ़ारसी के: 
इल्म में यकता मशहूर है, इससे काम नहीं निकलता । ये शख्स बादशाह का 
नौकर था और उसका सिक्का लिखा । हमारे नजदीक पिन्सन के पाने का. 
मुस्तहक़ नहीं है । ग़रज़ इस मक़सूद से ये है कि.में यहाँ मौजूद हूँ और 
अमले से राह व रस्म है। ये तो कोई बताता नहीं कि तारीखें रूबकारी क्या 
है और ये सदर को भेजी गई हैया नहीं ? अरब हैरान हूँ कि क्या करूँ ? 
कमिश्नर जदीदा से मिरूंगा । इसी से, अगर देगा तो, नक़छू लंगा । जवाब 
अज राहे एहतियात इस कमिश्नर के अहद में भी भेज चुका हूँ। मगर 
ग्रौर****““और एक ज़ानिब से मुक़हमा किया। भाई मैं तो अली-भ्रली कर 
रहा हूँ जीऊँ तो और मरूँ तो । कहीं जवाब साफ़ मिल चुके तो इस शहर से 
चला जाऊँ। ये दो रुपये रोज़ भी उस ग्रासिब” मलूऊन' की गोर' में जाएँ 
जिसने मुझे दस हज़ार रुपये साल में से ये कुछ दिया है। अलैइल लानत 
वल अजाब' 


यूसुफ़ मिर्जा को दुआ पहुँचे। भाई यहाँ. मीर अहमदहुसेन वालिदे मोर 
रोशनअलीखाँ न मुझसे कहा “कि हज़रत, जब बहादुरशाह तस्त पर वंठ हैँ तो 


१. भेंट के समय। २. संरकारी पत्र, अदालती काग्रज़। नवीन । 
४. दूसरे का. अधिकार छीतचने- वाला ।५.. धिक्कत। ६. कवर | ७, उस पर 
ईद्वर का धिक्कार और क्रोध हो 


(( #£98५ )) 


सालिव के पत्र 


में मश्िदावाद में था । वहाँ मैंने ये सिक्का सुना था, उनके कहने से मुझे याद 
झाया कि मौलवी मुहम्मद वाक़र ने खबरे वफ़ारता अकवर्ाह व जुड्स 
बहादुरशाह जहाँ छापी थी वहाँ इस सिक्के का गुजरना "जौक़' की तरफ़ में 
छापा था । और जुड़्से वहादुरशाह अक्तूबर के महीने १८३७ ई० या 
१८३८ ई० में हुआ है। वाज़ साहव अखबार जमा रखते हैं। अगर 
वहाँ इसका पता पाओगे और वो परच ए अ्रखवार अस्लछ व जिन्सही मुझको 
भिजवाओगे तो बड़ा काम करोगे । मेने अकवराबाद, फ़रूंखाबाद, मारहरा, 
मेरठ अपने श्रहवाव को लिखा हैं। अब तुम को भी लिखा है। कालपी को 
लिखना वाक़ी है । वो भी कलू-परसों लिखूंगा । श्रक्तूवर, नवम्बर, दिसम्बर 
१८३७, १८३८ ई० तीन महीनों के बारह पर्च ए श्रखवार देखे जाएँ। 


मृहरिरा' शम्बा १८ जून १८५९ ई०। 
श्‌ 
(श८ जुलाई, १८४६ ई०) 


या हुसेन इब्ने हैदर रूही फ़िदाक , 

यहाँ तक लिख चुका हूँ कि मुहम्मदक़लीखाँ के नाम का खत कल्लू 
वन्‍नू बेगम साहवा ने ले लिया । मुहम्मदक़ुलीा श्री जी गये हुए थे। कल 
रजाशाह की जवानी मालूम हुआ कि साहब ने वो खत मीर रुस्तुमप्ली को दिया 
और वो इस खत को लेकर दरगाह गयें। श्राफ़रीं, सद झ्राफ़री मीर गसस्तुम 
को दोस्त के काम के बास्ते इतनी दूर प्यादा जाना | आज दोपहद की मद 
साहब मेरे पास आये और वहीं खत खुला हुआ छाये ओर कहा कि नो दराय है 


जाल या 


हर्फ़ बह खत पढ़ा छाया हूं | मैंने कहा कि काशीनास को क्यों न दिसाया 


| 
र्पु 
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१. मृत्यु का समाचार । २. लिशित । ३. हैदर (हजरत भी) हें पुर्ठ। 
४, मेरी झात्मा झाप पर न्यौछावर | 


( १९६ ) 


नवाब हुसेन-मिर्ज़ा के नाम 


उन्होंने कहा कि तुम देखकर-पढ़कर अपने आदमी के हाथ काशी के पास 
भेज देता । मेने सोचा कि काशीनाथ देखेगा और उल्टा फेर देगा । न आदमी 
से कुछ कहेंगा, न मेरे पास आएगा। मेने 'मीर साहिब से कहां आप ही 
काशीनाथ को दिखाकर और उससे वातचीत करके मुझको का दीजिएगा। 
वो. इस ख़त को वमूजिव मेरे कहने के ले गये । कल-परसों वो आएँग्रे, तव 
फ़िक्र की जाएगी । मगर भाई, पेच ये पड़ा है कि मुहम्मद क़॒लीखाँ- रजाशाह 
के साथ पाटौदी जाते हैँ । मृहरंम वहाँ करेंगे। लाडो बेगम वालिदए! 
अकबर अलीखाँ ने उनको बुलाया है तो अब ये मुक़्दमा उनकी मुग्रावदत' 
के वाद होगा । काग्रज्ञ मेरे पास धरे रहेंगे। साहव, मुहम्मद क़ुछीखाँ ने ग्रछृत 
लिखा है; न हसन अलीखाँ मुक़य्यदाँ न हामिद अलीखाँ न हकीम 
अहसानुल्लाखाँ । हुक्म आखिर उन तीनों साहिवों के वास्ते नहीं हुआ । हकीम. 
अहसनुल्लाखाँ के मकानात पर उनको क़ब्जा मिद्ठ गया। ख़बानें मकान 
में जो अक़वे हम्माम है, एक अंग्रेज उतरा हुआ है । पैंतीस दुयग्रे- महीना 
उनको किराया देता हैं और वो दोनों आदमी श्रभी यों ही -उल्क हुए हूँ । 
अहसानुल्लाखाँ अपने मकान में जा रहे | दीवानखाने को महछसरा बताया 
पुर, जहाँ अ्रस्तवलू था वहाँ बंठते है। देवीराम साढगराम की उनके मक्तानाद्र 
क्‍ मिल गये । एसा भी सुना हैं उनके दफ़ीन बच गये | अब वा द्वामद ऋत 
... की कुंत्वुद्दीन सौदागर की हवेछी से उठा कर अपने मकान से ख् भय 
. सरदार मिर्जा का हाल मझे इससे ज्यादा नह्टां माद्ूम कि इद्यायाह 
उनकी बन्दगी मुझको कह देते हैं। आज था कछ ट्जगाद हा 
वगानावार निकाह व मृताः का हाछ उनसे पृ ब्टंगा | 
पंजशम्वा २६ खिलददजा (१२७६ ढिं०) २८ 5? 
१. माँ। २. दापसी | ३. बन्‍्दी | ४. स्वान्वट। ४- अस्त 
$ गैड़ा हुआ खजाना । ७. अस्थायी विवाद । 


९७ ) 
4 


बटययस लय 
कि 


' ग़ालिब केःपत्र .., 


मिर्ज़ा आगरा जानी साहव अच्छी तरह हैं। उन्तको तप आ गई थी, ग्ब 
तप मुफ़ा रक़॒त कर दी गई है' मगर जोफ़' वाक़ी है।आज चौथा दिन है कि 
मेरे पास आये थे । काशीनाथ सरासर पहलतिही' करता है। नौंदराय यक्र 
सर हज़ार सौदा, महम्मद क़लोलाँ अक्सर भलीजी रहते हैं। कभी यहाँ 
जाते हैं, तव नौंदराय को ताक़ीद करते है। आजकल यहाँ पंजाब इहाते के 
बहुत हाकिम फ़राहम हैं । पौनटोटी के बाव में कौन्सिल हुई, परसों ७ नवम्बर 
को जारी हो गई । सालूगराम खज़ांची, छन्‍्तामलू, महेशदास इन तीन द्स्प़ों 
को ये काम बतोरे अमाती सुपुर्द हुआ है । ग़ल्ले और उपले के सिवा कोई 
जिनस ऐसी नहीं कि जिस पर महसल न हो। आबादी का हुक्म ब्राम हु, 
खल्क़ का इज्दिहाम' है । आगे हुक्म था कि मालिकान रहें, किरायंदार न 
रहें, परसों से हुक्म हो गया कि किरायदार भी रहें। कहाँय न समझना कि 
तुम या मैं या कोई और अपने मकान में किरायेदार को आवाद करे। वा 
लोग जो घर का निशान नहीं रखते और हमेशा से किराये के मकान म रहते 
थे, वो भीआ रहे है, मगर किराया सरकार को दें। तुम इन्साफ़ करा कि 
हमशीर की दरखास्त क्‍यों कर गुज़रे, जब वो खुद आयें और दरखत्त ८ 
और मंजूर हो और मकान मिले तो उस तमाम झशहरिस्ताने वीरान में हल 
हवेली मिलेगी और उनको यहाँ रहना होगा । क्यों कर इस वारान मे तह 
रहेगी ? सहम कर दम निकल जाएगा। माता किजन्र इस्तियार कर कर 
रहीं, खाएँगी कहां से ? बहरहाल ये सब खयालात खाम' और जुम्डे नातमाम 
। हाँ, नकल लेनी और मराफ़ा' न करना और नक़्ठे हुवम लेनी और कि 
मशफ़ा करना और फिर उस हुक्‍म की नव लेनी, ये उमूर/ एसे ते 
कि जल्द फ़ैसल हो जाएँ। हुवकाम बेपरवाह, मुस्तार झदीमुल फ़ुर्मतत मी 





१. दूर चली गई है। २. निर्वंक्ता। ३, उपेक्षा। ४. प्रयोग के हम मे है| 
५. भीड़ । ६. वहन । ७. झ्परिपक्व। ८. झ्पूर्ण । ९. अपील । १०. धिपय [वेद 
११. जिनके पास समय न ही । ॥ 


न ( र्‌ढछण० ) 


नवाब हुसेन मिर्जा के नाम 


शिकस्ता', मुहम्मद कुलीर्खा कभी यहाँ, कभी वहाँ। वक़्त पर मीक़्ूफ़ है । 
घबराओ, नहीं । हकीम अहसनुल्लाखाँ के मकानाते शहर इनकी मिल गये और 
ये हुक्म है कि शहर से वाहर न जाओ। दरवाज़े से वाहर न निकलो, अपने 
घर में बैठे रहो। नवाव हामिद अलीखाँ के मकानात सव जब्त हो गये । वो 
क़ाज़ी के हौज़ में किराये के मकानात में मय मम्तुआ' के रहते हैं। वाहर 
जाने का हुक्‍म उनको भी नहीं । मिर्जा इलाहीवस्श की हुक्म कराँची वन्दर 
जाने का है, उन्होंने ज़मीन पकड़ी है। सुलतानजी में रहते हैं। उद्ध कर रहे 


हैं। देखिये, ये जन्न उठ जाये या ये खुद उठ जाएँ। 
श्‌ 
(१८६६ ई०) 


नवाब साहव, 

. आज तोसरा रोज़ है कि हाल तुमको लिख चुका हूँ, मुहम्मद क़ुलीखाँ 
आ्राये । हममें उनमें वाहम गृफ़्तगू हुई । नवाव गवर्नर की आामद में कचहरियाँ 
बन्द, हुक्‍्काम मेरठ को चले जाते हैँ। १९ या २० दिसम्बर को में रठ. 
मुखय्यमें खयाम होगा | दरवार वहीं होगा। रहा दिल्‍ली का आना, मुश्तबफ़ी' 
है । कोई कहता है न आएँगे, कोई कहता. है जरीदा' बसबीले डाक्‌ 
आएँगे, कोई कहता है मय लश्कर आएँगे, १३ दिन यहाँ रहेंगे। आज १५ 
दिसम्बर की है, जो कुछ वाक़ होगा वो तुमको लिखूँगा। नक़्ल हुवेम की 
दरखास्त और उस मुक्त दम की फ़िक्र वाद इस हंगामें की अमल में आएगी | 
खातिर-आतिर जमा रहे । - । 


१. अपंग, जिसके पाँव बेकार हों। २० पत्नी के साथ । रे. तमई तनेगा ४ 
४; सन्दिग्ध । ५. यात्रा में एकाकी । ग 


हो 5 ०३ . ) 


दल 


सालिबव के पत्र 


और मुझको भी ये दिन नसीव करे । कमिश्नर साहव का नायब यहाँ कोई 
नहीं और न किसी भअँग्रेज़ीखाँ से इसकी तस्दीक़ हो सकती है। इतना मस्मू' 
हुआ है कि एक महकमा लाहीर में मुआवजए नुक्साने रिश्राया' के वास्ते तजवीज 
हुआ हैं और ये हुक्म है कि जो रैयत का माल कालों' ने लूटा है, अलवत्ता 
उसका मुआविज़ा वहिसावे दह या सरकार से होगा, याने हज़ार रुपये के 
माँगनवाले की सी रुपये मिलेंगे और जो गोरों के वक्त की ग्रारतगिरी है वो 
हृदर और बेहल" है। उसका मुझ्लाविज़ा न होगा । शायद ये वहीं कमिश्नर 
हों। मकानात को हामिद अलीखाँ का कह कर क्‍यों लिखते हो, वो तो मुद्दत से 
ज़ब्त होकर सरकार का माल हो गया, बाग् की सूरत वदल गई । महलूसरा' 
और कोठी में गोरे रहते थे। श्रव फाटक और सर ता सर दूकानें गिरा दी गई। 
संग व खिश्त” का नीलाम करके रुपया दाखिले खज़ाना हुआ | मगर ये न 
समझो कि हामिद अलीखाँ के मकान का मलबा विका है, सरकार ने अपना 
मम्लूका व भक़बूज़ा' एक मकान ढा दिया। जब बादशाहे श्रवर्ध की श्षमलाक 
का वो हाल हो तो रैयत की अमलाक को कौन पूछता है ? तुम अव तक 
समझे नहीं हो कि हुक्‍काम क्या समझते है और न कभी समझोगे। कसा 
नौदराय, कैसी नकले हुक्म ? कँसा मूराफ़ा ? जो अहकाम कि दिल्ली में सादर 


2 हुए हैं, वो अहकाम क़ज़ा" व क़दर" हूँ, उनका मुराफ़ा कहीं नहीं। अब या 


समझ लो कि न हम कभी कहीं के रईस थे, न जाह व हशम' रखते थे। ने 
अ्मलाक थे, न पिन्शन रखते थे । रामपुर जिन्दगी में मेरा मरकतना' ओर बाई 


१. श्रुत । २. जनता की क्षतिपूर्ति | ३. भारतीय विद्रोही सेनितः । 
४. दम पर एक । ५, किसी के व को उचित सिद्ध करता। ६. नग्य । 
७, अन्त:पुर । ८. पत्वर ओर इंट। ९. प्रधिकृत। १०: सम्पत्ति । 
११, ईबवरीय श्रादेश । १२. ईश्वरादेश, भाग्य। १३. पद-प्रतिप्ठा। १४- सैनिक, 
नौकर-चाकर। १५. घर । 
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ग़ालिव के पत्र 


सच तो यों है कि ये दहरे श्राशोवेग़म' है, मजमृए अहले हिन्द 
"मातमदार व सोगवार हों तो भी कम है। अगरचे मे क्या और मेरी दुप्ना 
क्या मगर इसके सिवा कि-मरिफ़रत' की . हुआ, करें, क्‍या. कर्रू ? क़ृतए साते 
रेहलते नवाव ग॒फ्रामग्राब । जब ,दिल खार खार ग़म से पुरखू हुमा, यो 
मौज हुआ-- 


गर द्वीद निहाँ मेह्ने जहाँताव दरेग. 
शुद तीरा जहाँ व चश्मे अहवाब दरेग 
ई वाक़िया राज़ रूए जारी 'गालिब 
तारीख रक़म 'कर्द के नवाज ररेग 


एजारी (यान) जा, हन्बज़ के अदद बढ़ाये जायें तो १२८० हि० पा 


होते हैं । लिहाज़ा श्रल मतलूब शरीके वज़्में मातम मुंशी मिर्याँ दादसां साहब 
को सलाम । 


यकशम्बा बीस्तव यकुम रबीउल अव्वल १२८० हि० मुताविक़ झछुम 
सितम्बर १८६३ ६ई०। 


(३ सितम्बर, १८६४ ई०) 


व जनाव नवाब साहव जमीलुछ मुनाब्रिद्', अमीमुल एट्साने, से 


(«६ शोक का युग। २. भारत के सब निवासी । 5. मोक्ष | ४ भाशता<। 


स्वर्गीय नवाब की मृत्यु के बर्ष का पद संसार को प्रकाशित 7४ रे दी 
से प्‌ गया, दुःस्स है। मित्रों की झांसों की दतिया में अंधेटो, मीट । 
दोक स्वदृथ गालिय' ने इस घटना की तिथि छिसी कि गदाव ५ 


(हाथ नवाब) ॥ ६. कीतिगान करने बालों के सुन्दर । ७: वरोपशार। 


नवाब मीर गुलाम बाबाखाँ के, नाम 


4 


मंल्लाह ताला, बाद सलाम मसनूनुल इस्लाम: दुँश्ाए दीलतः व इकबाल कल 
हमेशा विर्द' जवान है, घेड़ी के अतीया का शुक्र.हर . घड़ी. और हर सझ्रद 
बजा लाता हूँ । पहले तो आप दोस्त और फिर अमीर और फिर सेयर २ 
नज़र इन तीन 'उम्र पर इस अमग्ञाँ को- मैने बहुत अजीज समझा और 
अपने सर और आँखों पर रखा । खुदा ए आलम आरा' आपको सल्यमत रू 
और हर घड़ी आपका मुंमिर्दा व मददगार रहे। जाहिरा, दवक््ते खाद 
कंजी का रखना सह गया | खैर, यहाँ बन जाएगी। वस्सछात दइडहुहुड 
एहतराम' । 





' खुशनृदी ए भ्रहदाद 
-गालिद 


| 


"०:६७, 


: (३१ सई, १८७५ ६०) 


-जेनाब' नवाब साहब, । 

, आपके अखलाक़ का शाकिर'- और आपकी याद आवरो क्या ममनूनों 
और आपके दवामे दौलत" का दुआगो हूँ । अगर वृढ़ो आर अप हुंड 
तो रेल की- सवारी में मु़्रिर आप तक पहुंचता और ऋपड़े हे 


“११25 
* 


टाई 


304; 


गा] 











>>, जप पं से 
मसरंत अन्दोज़ होता। आप मेरे झफ़ीक़ और मेरे मुहस्चिदा हूँ । ख़दा 
प्रापकों हमेशा -संछामत व करामत रखे । खत के देचदेर लिखने 
१, ईइ्वर रक्षा करे। २. अ्भिवादन-श्रत होने के पश्चात । ३. प्ाठ-जप । 
४. भेंट । ५. संसार को सुसज्जित करने वाला. ई ६. रक्षक । ७. भू 
न्ति । .८- अत्यधिक आदर के साथ भ्रभिवादन । ९. इतझा ६०. आभाएं 


अयवकारा | 


११. धन की स्थिरता । १२, श्रियकारी । १३. श्रियकारी 


83 ( ९६ ) 


ग़ालिव के पत्र . 


का सबब जोफ़ व नकाहत' है। अगर मरी औक़ाते शवानारोड़ी और 
मेरे हालात आप देखें तो ताज्जुब करंगे कि ये शह्श जीता क्यों कर है । 
सुबह से जाम तक पलंग पर पड़े रहना और फिर दमवदम पेशाब को उठना | 
इन मजम्‌ू ए मसायब में से एक अदना मुसीबत ये है कि १२८२ हिजरी शरू 
हुई, १२१२ हि० की विलादत' है। अव के रज्जव के महीने से सत्तरहवाँ साठ 
शुरू होगा। सत्तरा-वहत्तरा बहरा, बूढ़ा, अपाहिज आदमी हूँ । जो इनायत तुम 
मेरे हाल पर फ़रमाते हो, सिर्फ़ तुम्हारी खूबी है। में किसी लायक़ नहीं । 


चहार द्वाम्वा ३१ मई १८७५ ई०। 
नजात का तालिव 
--गालिब 


४ 
(१७ सितम्बर, १८६५ ई०) 


नवाब साहव जमीलुरू मनाक़िव अमीमुल एह्सान उम्मीदगाह पेरगेटों' 
ज़ादा ग्फ़ज्ञालक्म --- 


झ्रापका बन्द ए मिन्नत पिज्ञीर' ग़ालिब खुनीं सफ़ीर्स यो नवासभ गत 
है कि इनायतनामा इक्जे” बुरूद'' लाया कौर मुझ्द ए छुबूछा से मेश रत 
बढ़ाया । जो कुछ मेरे हक में इद्ादि हुआ, अगर इशदि हुआ, संगर इसत 


क्द्व री हे सा डा शा भी ॥्ज्हा 
बद्धदानी कहें तो छाजिम झाता है कि अपने को एक तरह के बालाम की काए 7 





६. श्रृटि, दोष । २. रात-दिन का समय । २. मुर्सीयतों 
४. जन्म । ५. संन्यात्ियों के श्राधास्थड। ६. ध्राप की प्रमिष्दा 
७. फृतञ | ८. घातक सन्देशवाहक, रग्तरंशित दूत । ५. गाममः । 
११. प्राममन । १२. स्वीकृति रंग शुभ समाचार । 


का] 
4 
833. 
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कञ्क 
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नवाब मीर .गुलाम वाबाखाँ के नाम 


जानता हूँ । अलवत्ता आपने अज्गराह हक़पसन्दी सुखन की कुद्दानी और 
मेरी क़द्र अफज्ञाई की है। जो अग्रलाते फ़ारसी' दानाने हिन्द के जहन, में 
रासिख' हो गयें थे, उनको दफ़ा किया है तो क्‍या बुराई की है वात यें है 
कि ओछी पूंजोवाले गुमनाम अपनी शुहरत के लिए मुझसे लड़ते हैँ वाह-वाह 
अपने नामवर बनाने को नाहक भ्रहमक विगड़ते ह्‌। 


अतीय ए हजरत वतवस्सुत जनाव सैफ़ुलहक़ पहुँचा और मैंने 'उसको 
बेतकल्ल॒फ़ अतोय ए मुर्तज़वी समझा । अली मूर्तज्ञा अलहि तह हयतो वस्सना" 
आपका दादा और मेरा आक़ा' । खुदा का एहसान है कि में एहसानमन्द 
भी हुआ तो अपने खुदावन्द' के पोते का । आज से कापी लिखी जानें लगी 
और तस्हीह्‌* को मेरे पास आने लगी। छापे के वास्ते बरसात का मौसम 
अच्छा है, वस, अब उसके छप जाने में देर क्या है।' 38 इक यु 


सुबह यकश्मम्वा १७ सितम्बर १८६५ ई०। 


नजात का तालिव 
--भादिय 


(२२ मार्च, १८६६ ६०) 
नवाब साहब जमीलुल मुनाक्रिव अमीमुल एहसान सलामत | फ़्क्ीर 


असदुल्लाह_ अर्ज करता है कि आपके खत के आ्राने ने मेरी आवरू बढ़ाई । 


१. फ़ाससी की अशुद्धियाँ। २- भारत के चतुर लोग | ३. दृढ़। 
४, हजरतअली का दान। ५५ उन पर ईदवर का आशीर्वाद हो. -.६8. मालिक । 
७. स्वामी । ८- संशोवन । 


हु ( हर ) 


गालिव के पत्र 


३० 


हंक़ताला तुम्हें सलामत रखें । ३६ 'दुरफ़िशें कावयानी”' की रसीद पहुँची । 
-हस्वुल ईशाद! अब और न भेजूगा । क्विंब्ला गज शुहरत है। इस क़लूमरो 
में मेने जिल्दें तक्‍्सीम की हैं । उस मुल्क में आप वाँट दे । इतनी मेरो श्र्ज 
कबूल ही कि ' बड़ौदा, गुजरात में" सैयद अहमद हसन साहव मौदूदी और 
मोर इब्राही मअ्रली्खा साहव को एक-एक जिल्द भिजवा दीजिएगा, और जिम 
मौलाना संफ़्ूलहक़ को अता कीजिएगा कि वो अपने दोस्तों को भिजवादे । 


५ 


_ 'ख़ाजा बदरुह्दीनर्खाँ मेरे भतीजे ने 'बोस्ताने खयाल को उर्दू में लिखा ह। 
उसका एके इश्तिहारं और यहाँ एक अखबार नया जारी होने वाला है. उर्मा 
दो इव्तिहार इस ख़त के साथ भेजंता हैँ । आप या-आपके अ्रहवाव मे से 
कोई साहब किताव के या अखबार के खरीदार हों तो इश्तिहार के मशमून # 
मृताबिक़ अमल में छायें। वस्सलाम माउल इकरामो, मिर्या सेफ हफ 
को सलाम । हे ' | 


डक 


(८५ अगस्त, १८६६ ई०) 
नवाब साहिव जमीलल मनाक़िव अमीमुल एहसान नवाब मोर हा 
बावा साहव वहादुरज़ादा' मज्दहु ' 


ष्णा मे 


अर्ज़ किया जाता है कि आपका इनायतनामा और मौलाना सफ़दर 
मेहरबानीनामा, दोनों लिफ़ाफ़े एक दिन पहुँले । सफ़्लहक के सात मदर 
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दा! 


६. आदेदा के अनुसार । २. देश । ३. हवर रा रहे और दया व 
४. बीरपुत्र। ५. शुभ समाचार । 


नवाब मोर गुलाम बाबाखाँ के नाम * 


हुआ कि रज्जब के महीने में शादियाँ क़रार पाई हैं | मबारंक हो और मंघारक 
हो । नज्जारं ए बज़्मे जमशीदी' से महरूमे' रहँगा, मगर मेरा हिस्सा मुझको 
पहुँच रहेगा । खोंतिर जमा है । ः 


क्यों हज़रत साहिबज्ञादे का इसमे तारीखी' पसन्द भरा गया या नहीं- ? नाम 
तारीखी. और फिर सैयद भी और ख़ान भी । सेयद महाबतअलीखाँ अजब है, 
अगर पसन्द न आये और बहुत अजब है, इस अम्र. की न आपके खत में 
तौजीह न मियाँ दादखाँ के खत में ख़बर ।.. ये में नहीं कहता कि खाही त 
खाही यही. नाम रखिये ।-पसनन्‍्द आने या न आने की तो फ़क्कीर, को इत्तिला 
हो;जाये.। ,:: 


. जवाब का तालिब 
->-गालिब 


(१४ नवम्बर, १८६६ ई०) 


_ सतूदा बहरे जवान" व नांमवर बहरे दयार” | नवाव साहिब शफ़ीक़ 
करम गस्तर' मत्तेज़वी तंबार" नवांब मीर ग़लाम बांवाखाँ बहादुर को मसरंत"' 
बादे मसरंत व जइन बांदे जश्न मुबारक व हुमायूँ” हुआ । रुक्‍क़ ए गूलगूँ' 
ने बहार की सैर दिखलाई | ब सवारी ए रेल रवाना होने की लहर दिल में 


१.. जमशीद की .सभा के समान बैठक .का. दृष्य । २. वंचित ।. ३. जिस नाम 
से जन्म-संवत. का. पता चले ।.४, स्पष्टीकरण । ५. प्रशंस्य. | ६. भाषा के, लिए 
७. देश के लिए प्रसिद्ध.। ८- कृपाल, मित्र | ९...दयालू । १०. हजरत अली 
के वंशज । ११. हर्ष । १२. सौभाग्यशाली । १३. गुलाबी । 


४३.) 


ग़ालिब के पृत्र 


आई । पाँव से अपाहिज, कानों से वहरा, जोफ़े. वसारत', जोफ़ दिमाग, जोफ 
मेंदा, इन सब जोफ़ों पर जोफ़े ताले! । क्यों कर क़र्दे सफ़र करूँ ? तान-सार 
शबाना राज़ क़फ़स' में किस तरह बसर कहूँ ? घंट भर में दो वार पेशाब 
की हाजत होती हैं। एक हफ़्ते-दों हफ़्ते के वाद नागाह क़ीलंज" के दारे की 
शिह्दत होती है। ताक़त जिस्म में, हालत जान में नहीं, आता मेरा सूरत तक किसी 
सूरत हय्यज्ञे इम्कान' में नहीं । खत लिखते-लिखते खयाल में आया किसेयर 
साहिब की विलांदत' की तारीख लिखी। सँदानो सांहिबा की विस्मिल्लाह 
वी तारोख़ भी लिखा चाहिए। माद्दया 'खजिस्ता बहार जहन मे ग्राया। सतत 
अ्रदद कम पाये । खजिस्ता 'वहार' पर अदव के आदाद' बढ़ाये। शुमार में 
१२८३ नज़र आये। दूसरे वर्क़ पर वो क़ता मरक्ूम” है । बूढ़ों की फ़िक 
को ताक़त माल्म है, सिर्फ़ जोशे मुहब्त से चार मि्ने मौजूं हुए हैं । 
गर कुवूल उफ्तद जे हे इजजो शरफ़' 
४४ नवम्बर १८६६ ई० । 
राक्तिम" 
दम्मंत्तदुल्लाह खां गाठिन 


संफूछहक साहिव को सलाम। एक मेरे दोस्त मूसब्बर' खाकसार का 
खाका उतार कर दरवार का नक्शा उतारने को अकवराबाद गयेहं। यो श 
जायें तो दारले तस्वीर" तमाम होकर आप के पास पहुँच जाये। सात प्रदयह 
एड्रलियास भेजा जाता है। | 





4 ग्‌ प्टिमान्य । २ भाग्य की मच्तता या निर्वबेलता। ३ शांति । ४.८ 
(लाक्ष, रेल को माता) । ५. पैंसलों के नीचे उठने बाला दव। ६- सरलता 
का स्थछ । ७. जन्म । ८. विदारम्भ । ३. संसया । १०. व्थिित। १६. 
स्वीनगर हो जाये तो बड़ी प्रतिष्ठा हो। १६. खैराबा। १३. विशार। 
2४, सेबया । १५. सिववारी । | 


नवाब मीर गुलाम बावाखाँ के नाम 


खजिस्ता जश्ने दविस्ताँ नशीनी ए बेगम 
बफ़ेज़ हिम्मते तो आबो यु ने इक़वालश 
चो अज़पए अ्रदव आमोज़ीस्त खुश बाशद 
अगर खुजिस्ता बहारे अदव बुबद सालश" 


2 


(मार्च, १८६७ ई०) 
नवाब साहिब जमील॒ल मनाक़िव अमीमुरू एहसाज़, आलीशान, वाला 
मारना ज़ादे मज्दकुम --- है आम ० 2 यो 
सलाम .मसन्‌न अस्सलाम व दुआ ए दवामे दौलत व इक़वाल के वाद 
अंज़ किया जाता है कि इन अयामे मैमनत फ़र्जाम' में जो अज़रूए अखबार 
बम्बई आपकी अफ़्जाइश" इज़्जो जाह' के हालात मालूम हुए, मुतवातिर खुक्रे. 
इलीही" बजा छाया और इस तरवक़ी को अपनी दुआ का नतीजा जानंकर और 
ज्यादा खुश हुआ । खुसूसन अदालतुल आलिया में फ़तह पाना और हक़े हक़ीक़ी 
को जहर में आना, क्या कहूँ किस क़दर मसरंत व शादमानी' का मूजिब" 
और किस तरह की निशात" व इंबिसात” का सबब हुआ है। हक़ताला 
- य फ़तेह मबारक व हमायू कर। क़ृता-- । 


१., बेगम को पाठशाला में सम्मिलित कराने कां जो शुभ अवसर मनाया 
जा रहा है, तुम्हारे साहस के शुभत्व से उसके सौभाग्य और प्रभाव. में.वृद्धि हो । 
बह वर्ष जिसमें उसकी शिक्षा का प्रा रम्भ हुआ है, उसका नाम 'खिजिस्ता बहारे- 
अदव' रखा जाये। २. श्रेष्ठ वंश। ३. सुपुत्र। ४. परिणाम का मांगलिक 
अवसर | ५, वद्धि । ६. प्रतिष्ठा और मर्यादा । ७. ईश्वर का धन्यवाद । 
८. मुख्य न्यायालय | ९. हे | १०. कारण । ११. आननद। १२. सुख । 
१३. शुभ । १४. माँगलिक । व 


( ३१७ ) 


हे 


गालछिव के पत्र 


 फ़तहे सैयद - गुलाम वावाखां 
खुद निशान दवाम इक़वालस्त 
हम अ्रज्ञीं रू वुबद के ग़ालिव गृफ्त 
के 'जूफ्रनाम ए अबद' सालस्त' 
बहार बाग्रे जाहो जलारू जबदाँ बाद । 


--असदुल्लाह, गालिद 


(३ अप्रैल, १८६७ ई० ) 

नवात्र साहब जमीलुल मनाक़िव अ्रमीमुल एहसान इनायत फ़रमाए 
मुस्लिसाँ जादे मज्दहु | शुक्रे याद आवरी व रवाँ पर्वरी बजा छाता हू ! 
पहले इससे आपका मवहतनामा' पहुँचा है, वो मेरे खत के जवाब मे थी | 
उसका जवाब नहीं लिखा गया। परसों मियाँ सैफ़ूछ हक़ का खत पहुता। 
खत क्या था, खाने दावत' था । मैने खान भी खाये, मेवे भी साय, सात गी 
देखा, गाना भी सुना | खुदा तुमको सलामत रखे कि इस नाछात् बम 
'ग़ोशानशो पर इतनी इनायत करते हो । साहब, रियासत व अ्मारत में हर 
हि झगड़े बहत रहते है । बसवब फ़र्ते महत्वत अखबार में तुम्हारा अजवाई। - रद 








१. सँंदय गुलाम बावाखाँ की जीत उनके झाइवत साझा 
स्‍क ह/ जुफार ने बहु (। कोइ ०५ भू 
चिह्न है। इसी लिए ग़ालिव ने कहा कि यह वर्ष जरफ़र नाम | 


> गैर मत मे ही थार 
सताम में स्मरण किया जाये । २. झापकी प्रतिप्ठा और महत्ता के बाय 5 


लि न्‍ था 7 
वायी रहे । ३. श्रात्मीण जनों पर छुपा करने वाले । ४. मित्रता मं 


,, सहभोज का थाल । ६. एतान्ततेयों संन्‍्यासी | 5. पेबदबा ! * 
ग्राधियय । 


नावाब मीर. ग़लाम बाबाखाँ के नाम 


द जाह देखकर खुश हुआ और तुमको तहनियत' दी । 'ज़फ़र नाम. ए अबद 
बहुत मृवारक लफ़ज़ है। इंशा अल्लाहुल अलीउल अजीम' हमेशा मुज़फ्फ़र व 
मन्सर' रहोग । 
कारत बजहाँ जुम्ला चुनाँ बाद के खाही' 
' 'सेशम्बा , ३ अप्रेल १८६७ ई०। है. 9५ * "४ 
 नजात का तालिब 
१२० 
*5 5 
(६ अप्रेंल, १८६८ ई० ) 
'जनाव सैयद साहब क़िब्ला, 
वाद बन्दगी अर्ज़ करता हूँ कि इनायतनामा श्रापका पहुँचा। आप जो 
-'फ़रमाते हैं कि तू अपनी खैरियत कभी-कभी लिखाकर, श्रागे इतनो ताक़त 
वाक़ी थी कि छेटे-लेटे कुछ लिखता था, अब वो ताक़त भी जायल" हो गई। हाथ 
में राशा' पैदाहो गया, बीनाई' जईफ़'” हो गई । मृतसद्दी नौकर रखने का 
मक़दूर” नहीं। अजीज़ों और दोस्तों में से कोई साहिब वक्त पर झा गये तो में 
मतलरूब कहता गया, वो लिखते गये । ये हुस्ने इत्तिफ़ाक़ " है कि कल आपका 
खत आया, आज ही एक दोस्त मेरा आ गया कि ये सतर लिखवा दीं और ये 
आप कभी न फ़रमायें कि मुंशी मियाँ दादखाँ से मुझे क़ते मुहब्बत" हो गया , 
. है। मुंशी साहब की मुहब्बत और उनके तवस्सुत से श्रापकी मुहब्बत दिल व 


| ९, प्रतिष्ठा की वृद्धि। २. बधाई । ३. महान्‌ ईश्वर ने चाहा तो। 
. ४, विजयी । ५. विजेता । ६. संसार में तुम्हारे काम ईदवर तुम्हारी इच्छानुसार 
पूरा करे । ७. नष्टः।ः८. कम्पन | ९: दृष्टिः॥ : १०, 'निंबंल .।. १:१५ सामथ्य । 


श्र. संयोग । १३. स्नेह-भंग। 


(«२११९ . ) 


ग़ालिव के पत्र 


जाँ में इस कदर समा गई है, जेसा अहले इस्लाम! में मलेका ईमान का । 
पस एसी महव्वत का मौक़फ़ होता कभी ममकिन नहीं। अमराज जिस्मानी 
का वयान और इखलासे हमदिगर' की शरह' के बाद हुजूमे ग्रमहाएं निहार्य 
का ज़िक्र क्‍या कंरे ? जैसा अत्रे स्याह छा जाता है, या टिड्डीदल ग्राता है। 
पस पझ्लल्लाह ही अल्लाह है। सैफ़्लहक मुंशी मियाँ दाद्खा को सलाम कहिएगा 
और' ये खत पढ़ा दीजिएगा । 


रोज़ चहारशम्बा, ६ अप्रैल १८६८ ई० । 


नजात का तालिब 
+-गालिब 


अनिन अनिल सन जे 33५44 जनक भी +५१०३०५ जनिजिनन यग न्‍ननननानिनजक: > हन ह+ जाके चलजजट 5 


ह.॥ 


;,  मसलमानों में । २. स्थान । 3. शारीरिक रोग । ४. पाररधरि से! हे 
५. ज्यास्था । ६. गुप्त दुःस-समुदाय । 


( २२० ) 


नवाब इन्राहीमअलीखों के नाम 


6 ] 


१ 
(२१ जुलाई, १८६६ ई०) 


पीर व मुझिद जनाव सैयद इब्राहीमअलीखा को वन्दगी। ग़ज्जरू पहुंचती 
है। खत अज़ रू ए एहतिहयात वैरंग भेजा है। क्विब्ला, आपके भाई मीर आलम 
अलीखा साहव मुझ पर क्‍यों खफ़ा हैँ के अपनी ग़ज़ल नहीं भेजते ? येश्रश्र 
उनके खातिरे निग्यान हो जाये कि गालिव आपके दादा का गुदाम और खिदमत 
बजा छाने को आमादा है । 


नहुम रवीउस्सानी १३८३ हिं० । 
नजात का तालिब 


-+गालिव 


२ 
(२० अवतूबर, १८६६ ई०) 


वली नेमम को ग़रालिव की बन्दगी, 

वसवव जोफ़ पीरी' के खिदमत गुज़ारी में दिरंगः वाक्न हो जाये तो माफ़ 
रहें, क़ासिरों कभी न रहूँगा । इंशाअल्लाह उल अजीम । दो ग़ज़लों में से एक 
ग्रज़ल वादे इस्लाह पहुंचती है, दूसरी ग़ज़ल हफ़्त ए आइन्दा में पहुँच 





१. बुढ़ापे की निबंठता। २. विलम्ब। ३. त्रुटि करने वाला। 


( २२१ ) * 


ग़ालिव के पत्र 


जाएगी । जोफ़े आज़ा' और दवामे मर्ज से अलावा इस्तिलाले हवास 7 
क्या हा लिखूँ। दो तीन दिन हुए कि क़िब्ला व कावा मीसमालम अठीर्ग 
का ख़त आया । वो लिखते हें कि आाजुर्दा तखल्लस की दो ग़ज़लें इसलाही 
पहुँंचीं। देखिये इस सह्न को कि किसकी ग़ज़ल किसको पहुँची। 
मज़ा इसमें है किआबव ये भी याद नहीं आता कि आज़ूदी का नाम 
वेया है और वो कौन है और कहाँ का है ? शायद इस वच् ए ख़ुदा 
हजरत की. गज ले भेजी होंगी । ख़ुदा करे वो वजुर्गंवार मीर साहब की गे 
मीर साहव की तरह मेरे पास भेज दे, तो मीर साहब की खिदमत्त में 
दूँ । अ्रगर ऐंसा न हुआ तो उन ग्रज़लों को, जो अ्रव आई हैं, देखूंगा । ये इकहृततर 
बरस की उम्र की खबी है। श्राप मीर साहब क़िब्ला को खत पढ़वा दीजिएगा। 

ल॒त्फ़ ब करम का तानि 

-“पालिव 


ु दर ४ 


> 
का 
कर 


रे 

(५ दिसम्बर, १८६६ ई०) 
संबद साहिब क़िब्छा नवाब मीर इन्राहीमअलीखां बहादुर को ग्रालिद 
ब्रली दाह का सलाम | वो ग़ज़ल जिसका मत्ला ये है 'बस शौक वात्ठ 
गुम हो गई फिर लिखकर भेंजिये ओर कुसर माफ़ कीजिये | ये ग़ज़ल जो इस 
ग़ज़ल के बाद भेजी है, फ़िलहाल वाद इस्लाह ये पहुँचती है। मीर साहब 
क़िब्का सैयद आलमगछीसां बहादुर की दो गज पहुँची। मगर मो 
लिसते हैँ कि में रज्जब के महीने में बतन को जाऊँगा। णीर वहाँ * 


पास ब्राठेंगा। आद बहिसाये जन्तरी २७ और अशरण रइयर्थाो २६ सर 


4 
११ 4. 


2, अंगों की निवंलता । २. जीप रोग। ३. बद्धि-विधम। ४ * 


02280 0825 
&. सख्धन्दर्शन की दृग्दि से। 


# 


नवाव इत्नाहीमञलीखाँ के नाम 


की है। ग़ज़ल उनकी मौजूद मगर भेज नहीं सकता । आप. मेरी बेंगुनाही के 
गवाह रहें। क्रिब्ला, ज्ञोफ़ ने मुज़महिल' कर दिया है, हवास बजा नहीं। 
इस महीने याने रज्जव की आठवीं तारीख से तेहत्तरवा बरस: -शुरू हो गया 
है। गशिजा व ऐतवार झारद' व बिरंज' मफ़क़ूद' | सुबह को पान-सात ,ब॒दाम का 
शीरा, बारह बज आवे गोशइत", शाम को चार कवाव तले हुए, बस आगे खुदा 
कां नाम । 

हाँ हजरत, जनाव हकीम अहमद हसन साहव की तहरीर से कुछ हाल 
नासाज़ी का इस्वाँ व अहवाव' से हाल मालूम हुआ ओर वो इल्म वाञ्से , 
तवज्जोए ज़मीर” है । मुतवकक़े हूँ कि इस  फ़िसाद के रफ़ा होने. से और 
अपनी तमानियते' खातिर से फ़क्नीर को आगही वल्शिये और इस, खत . का 
जवाब मय रसीदे ग़ज़ल जल्द इर्साल फ़रमाइएगा। 

पंजम दिसम्बर १८६६ ई०, रज्जब की तारीख ऊपर लिख आया हूँ.। 


--असद बेदेस्तगाह 


(१७ अगस्त, १८६८ ई०) 


बखिदमत क़रिब्ला सैयद अहमद हसन साहिव मौदूदी' तसस्‍्लीम बजऩाव मीर 
इब्राहीमअलीखाँ बहादुर कोनिश मक़वूल वाद” तस्वीरे मिह्ने तन्वीर” मुझे 
पहुँची और मैंने रसीद लिख भेजी । अजब है कि आपको उसके पहुँचने में 
तरह_द है । इम्साल" फ़क्कीर ने जो अपनी खांकसारी का खाका 'याने तस्वीर 


१, निर्बेछ | २. आटा । ३. चावरू। ४. लुप्त । ५. शोरवा | ६. भाई 
बनन्‍्ध | ७. अन्तःकरण की प्रेरणा का कारण। ८ आशान्वित । ९.. सन्तोष । 
१०, स्वीकृति के पश्चात्‌ । ११. सूर्य के समान प्रकाशमान । १२. ईंस वर्ष.। 


( २२३ ) 


ग़ालिव के पत्र 


तक] 
कं 
चः 


' मुझ्गी मियाँ दादर्खा की मारिफ़त नज् की है, यक्रीन है वो भी 
“दोनों ग़ज़रे वाद इस्काह के भेजता हूँ। अपनी ग्ज़लू आप रहने 
साहद की ग़ज़लू उनके हवाले कर दें। 


पहु 
दे 


जमा, १७ अगस्त १८६८ ई० । 

नजात का तादिः 
खिल । लिए 
4 

जनाव तक़द्दस इन्तिसाव' सैयद साहव क़िव्ला वाला मुनाकृब ब्रा 
सैयद इब्राहीमअलीखाँ बहादुर मद्दजिल्लहुलआली' । बाद बन्दगी मारते 
है, हज़रत सेयद अहमवहसनर्खां साहब महृज़िल्लहुलआली वी तह 
मालूम हुआ कि आपके घर मीलदे मसऊद'" पंदा हुआ। एक इसारसे रगोः 
मुरत्तव करके अ्रकमल अल अखबार में मने छपया दी है और एड 4 


और क़ता अपना और एक क़ता सेयद साहब ममदह का जो उसमे कह 
भेजा था वो भी छपवा दिया और तींन क़ते तारीखी बिहारीखाद मंसडिम 


और मीर फ़र्रहीन मुहतमिम' मतवे ने जो यहाँ तारीसे दिला काया! 
छपवा दों, चुनावे अवनी लिखी हुई सवाई और क़ता अर्ज करता हूँ-- 
सरुवाई-- 


इेका दाद व सेयद जे पए इनागथ 
परय पिसरे में। वाजिस्त इकामण 


६. पचित । २, प्रशंसित ३, ईव्यूर तेरी छोथा का बिस्तार बे, "री 
छाया बनी हट । ४. प्रा्यना । ५७. स्ौभाग्यधादी शित । ६ 6 
<. प्रशन्धक 4 ८, ध्यदस्थापरा । 5६. मुद्याखलय | 


( २२४ ै 


हकीम सेयद अहमदहसन मौदूदी के नाभ 
(१८ जून, १८६१ ई०) 


हजरत क्रित्ला, 


पहले इल्तिमास' ये है कि आप सही उल नसर्वा सैयदे तमाम जी 
मरहूम मुहम्मद अ्रलहेस्सलाम के क़िब्ला व काबा", जब आप मुझको क्िस्ता 
व काया छिखें तो फिर में आपको वया लिखें ? खदा के वास्ते गौर कीजिये शि: 
गक़िब्लिए किव्छा' और 'कावए कावा! ये कया तरकीय है ? चूंकि आपने मु 
उस्ताद गर्दाना है, इस इल्तिमास को भी श्रजञ क्िस्मे इस्लाह' तसब्युर कीशिये । 
जिन्हार क्िब्लए क़िब्ठा कभी न लिखिये, ये सुए अ्रदव है, वनिस्वत किल्छा। 


अयाजन विल्लाह । 


आपका उतफ़्तनामा पहुँचा | भेरे पहले खत का बंदर पहुचना का: 
उसकी देर रसी" का सबब मसको मालम हुआ । अब इसका साबाल रखूग । 
ये अब आपको माछूम रहे कि आपके किसी सतत का जवाब मेरे सिम्मे 
नहीं है । दो या तीन सत का जवाब नहीं पहुँचा । उसको से समधियें दिया 
सत्र राह में तलफ़ हुए और मेरे पास नहीं पहुँचे । | 





२८ प्राधता । शः शुद्धयंग ॥ ३. सम्प्रदाय ड, स्वर्गीय | 5 


६. संशोधन का प्रकार । ७. कदामि । ८. साहित्यिद श्रदि । $. हा 
शरण चाहता हैं । १०. विखम्च से । ११. देश से पहुंचना । १० से । 


( २२६ ) 


हकीम सेयद अहमदहसन मौदूदी के नाम 


बहारे गुलिस्ता श्रहमद- हसन 
ये सजा क्या बुरा है । 
दिले हैदर व जान अहमद हसन ु 
ये इससे भी बेहतर है। इन दोनों में से एक 'सजा' मुहर पर खुदवा 
ग्ेजिये । ग़ज़ल वाद इस्लाह के पहुँचनी है । । | 
१९ ज़िलहज्जा १२७७ हि०, १८ जून १८६१ ई० 
+>गालिब 


श् 
(१६ जनवरी, १८६२ ई०) 
हजरत पीर व मशिद 


ग़ज़ल वाद इस्लाह के पहुँचती है । ग्रज़ल सहन से लिख गया हूं । दोनों 
ग़ज़लें पहुंचती हैँ । जनाव मीलवी अन्सारश्र्ली साहब से मुझको तारुफ़ इस्मी 
है । उनको मेरा सलाम कहिये भोर कहिये कि हजरत जनाब मोलवी सदुद्दीन 
साहव बहुत दिन हवाल्वत में रहे, कोर्ट में मुक़दमा पेश हुआ, रूवकारियाँ 
हुईं । श्राखिर साहिवाने कोर्ट ने जान वसख्शी का हुक्म दिया। नौकरी :मौक्ूफ़, 
जायदाद जब्त | नाचार ख़स्ता व तबाह ल्गहौर गये । फ़नान्शल कमिश्तर और 
छृप॒टंट गवर्नर ने अज़राह तरह हुम” निरफ़ः जायदाद वागुज्ञाशत को । अब 
निस्फ़ जायदाद पर क़्राविज़ हैँ । अपनी हवेली में रहते हैँ । किराये पर माश 

१, उद्यान की वसन्‍्त--अहमद हसन । २. ऐसा गद्य जिसके वाक्यों में 
ग्रन्त्यानप्रास हो । ३. हजरतअ्ली के प्राण ओर हृदय--अहमद हसेव । 
४. भूल, त्रुटि । ५. नाममात्र का परिचय । ६० सरकारी कार्रवाई। ७. दया 
के लिये । ८. आधा । ९. छुटकारा । १० वृत्ति । 


(( .३२७ 2) 


ग़ालिब के पत्र 


का मदार है । अगरचे ये इमदाद उनके गुज़ारे को काफ़ी है, किस वास्ते कि 
एक आप और एक बीबी, त्तीस-चालीस रुपये' महीने की आमद। लेकिन चूँकि 
इमामबर्श की ओलाद उनकी इत्रत' है और वो दस-बारह आदमी हैं, लिहाजा 
फ़रागबाल' से नहीं गज़रती ॥ जोफ़े पीरी ने बहुत घेर लिया. है। अभहें 


४ + 


सामिना' के अ्रवाखिर' में हैं। खुदा सछामत रखे ग़नीमत हैं । 
यकशम्बा १९ जनवरी १८६२ ई० । 


3.४ 


--मालिव 


झ््‌ 
(१ सितम्बर, १८६३ ई०) 
सेयद साहब क्लिंब्ला, 


इनायतनामा मय क़सीदा पहुँचा। पसोपेश एक राफ़तनामा' पीर वे 
मुशिद सैयद इब्नाहीमअ्रलीखाँ साहब बहादुर और एक अतृफ़तनामा क़िव्ला व 
काबा सेयद आलमश्रलीखाँ बहादुर का पहुँचा।। में अली का ग्रुलाम और 
औलादेअ्रल्ली का खानाजाद' लेकिन बृढ़ा और नातवाँ और मसलूबुलू हवात 
और बेसर व सामान” खिदमत बजा लाने में उद्ध करूँ तो गुनहगार। दिरंग 
व तवन॒क़फ़' का मुज़ायक़ा नहीं । लायकुल्लफ़ुल्छाहों नफ़्सन इल्लाह व साहा | 

खुदाबन्दे नेमत क्या तुम दिल्ली को आबाद और क्रिले को मामूर और 
सल्तनत को बदस्तूर समझे हुए हो, जो हजरत शेख का कलाम और साहिवजीदा 


१, स्वजन, सन्तान। २. सन्‍्तोष। -३. अश्रह--महीने क़ा दसवाँ दिग। 
समिना---आठवाँ दिन, अश्रह---मुहरंम॒ की दसवीं तिथि । ४. अन्त । ५. कपा-पर्ते ं 

गृहोत्पन्न। ७. जिसकी ज्ञानेन्द्रिय काम न करती हों । ८: ग्सहाव। . 
९. बिलम्ब । १०, ईइंवर सामर्थ्य के अनुसार किसी काम के करेने का झदेश . 
देता है। कष्ट सामर्थ्य के अनुसार देताः है। ११. भ्रस्तित्ववानं। . 


!( “२२८ ।) 


हकीम सैयद अहमदहसन मौदूदी के नाम 


शाह फ्त्युद्दीन इब्सें' मौलाना फ़्यू द्वीन अर्ल उरंहला का हाल पूछते हो? 
४ दफ्तर रा गाव सर्द व गाव रा क़साव बु्द फ़साव दर राहे मुर्द ।* 

बादशाह के दम तक ये बातें थीं। खुद मिर्या काडे साहब मग्रफ़र' का 
घर इस तरह तवाह हुआ कि जंसे झाटू फेर दी । काग़ज़ का पूर्ज़ा, सोने 
का तार, पय्मीनें का बाल वाक़ी न रहा | शेख कलीमुल्ला जहाँनावादी 
रहमतुल्ला अर का मक़बरा उजड़ गया। एक झच्छे गांव की श्राबादी थी । 
उनकी ओऔलाद के लोग तमाम इस मौजे' में सुकृतनत' पिज़ीर थे । अ्रव एक 
जंगल है औौर मंदान में क़न्न, इसके सिवा कुद्द नहीं । वहाँ के रहने बाले 
अगर गोली से बचे होंगे तो खुदा ही जानता होगा कि कहाँ हैं। उनके पास 
देख का कलाम भो था, कुछ तबरुंकात' भी थे । श्रव जब वो छोग ही नहीं 
तो किससे पूछूं ? क्या करू ? कहीं से मुहझआ हासिल न हो सकेगा । 

संयद साहब क़िब्ला क्‍यों तकलीफ़ करते हैं ? अगर यही मर्जी है तो 
इत्तिहाफ़ व एहुदा" तकल्‍्लुफ़े महज" है । फ़क्कीरे थे सवाल हूँ, अगर कुछ भेज 
देंगे रह न करूंगा । कम व वेश" पर नज़र न करें, जितने का चाहें नोट खत 
में छपटकर भेज दें । वस्सलाम । 

रोजे शम्बा यकुम सितम्बर १८६२ ई० । 

-अज असदुल्लाह्‌ 
है. 

(२४ जुलाई, १८६४५ ई०) 
पीर व मुशिद, 

तीन बरस अवारिजे एहतिराक़ खून” में ऐसा मृब्तला रहा हैँ कि अपने 

१. पुत्र । २. इस दफ्तर (>>खेत) को गाय खा गई । गाय की कसाई 
ले|गया और कसाई रास्ते में मर गया | ३. स्वर्गीय। ४ गाँव । ५. निवास। 
६.. पूवेजों से सम्बन्धित पविन्न शुभ वस्तुएँ'। ७. बेंट ॥ ८. मात्र शिष्टाचार । 
९, अधिक । १०. रक्त की ऊष्णता से उत्पन्न होने वाही बीमारियाँ॥। 


( २२९ ) 


:. / शालिबव के पत्र 


जिस्म त्॒ जान की.भी खबर नहीं रही । श्रापके खुतूत आये होंगे॥ कोई 
उनवान ना कुशूदा' पड़ा रहा होगा । अलबत्ता हाजी मुस्तफ़ा्खाँ का आना 
मुझको याद है। यक्नीन करता हूँ कि उन्होंने अ्ज रू ए मुशाहिदा मेरी 
खस्तगीतन का हाल हजरत को लिखा होगा। अब मैं. अपनी जवान: से ये 
क्योंकर कहूँ कि अच्छा हूँ, मगर वीमार और अवारिज में गिरफ्तार नहीं हूँ । 
बढ़ा, बहरा, ग्रपाहिंज वदह॒वास, नातवाँ, फ़लूकज़दा' आदमी हूँ। अहद' करता 
हूँ कि जब आपका खत आएगा उसका जवाब लिखें गा। जब ग़जेंल आएगी' 
उसको देखकर फिर भेजूगा। मगर हजरत के मस्कन” का पता भूल गया. 
ये खत तो मृस्तफ़ॉर्खा सोदागर को भेजे देता हूँ, वो आप को -भिजद्ा देगे;। 
आइन्दा जो इनायतनामा डाक में आये उसमें मस्कन ते मुक़ाम व शहर का 
नाम लिखा जाये । । ह 2207 « जा 
- तजात॑ का तालिब 

--गालिब- | 


(१७ जनवरी, १८६५ ६०) 
हज़रत पीर व मुशिद, | 

इन दिनों में अगर फ़क्नीर के अरायज़ न पहुंचे हीं या दशा हु 
अदा न हुए हों तो मूजिवे मलाले' खातिरे अकदस मे हॉल 648] 


2 





अप ॥ हे हैं (ः ;३ | च्छ | + ; हे ; ४५ ४ न दि है 

': #« अधिकसित । २.निरीक्षण के अनुसार ।. ३५ दरिद्वतां ।.४* रोग(व.व-) रह 
9. आमागा.] ६- प्रतिज्ञा ॥/७-घर | ८« आकेदन-पंत्र। ९- दुःख का कारण 
१ 0७ पविन्न;. बुजुगे,॥ + -६ कस नह ना हु 


(६ २६०९ ) ] 


हकीम सैयद भ्रहमदहसन मौदूदी के नाम 


इत्तिफ़ाक़े सफ़र उपुताद व पीरीं गालिबाँ 
उचे अज़ पाए नयामद ज़ असामी आयद: 


रामपूर की सरकार का फ़क़ीर तकिएदार रोज़ीनाखार' हूँ । रईसे हाल 
ने मसनद नश्ीनी का जश्न किया । दुआगो ए दौलत को दरे दौलत पर जाना 
वाजिब हुआ. । हफ़्तुम्‌ अक्तूबर को दिल्‍ली से रामपुर को रवाना हुआ | बाद 
कृत मनाजिले सित्ता वहाँ पहुँचा । बाद इख्तितामे बज्म' आजमे वतन 
हुआ । हह्तुम” जनवरी को दिल्‍ली पहुँचा । भ्र्जे राह में बीमार हुआ। पाँच 
दिन मुरादाबाद में साहिबे फ़र्राश रहा । अव, जैसा फ़र्सूदारवाँ” व नोतवाँ था 
बैसा हूँ । जवाब खुतूते मुज्तमा लिख सकता हर ह 


नवाब मीर ज़ाफ़रखाँ मन्नूर मग्रफ़ूर का खानदान सुभानअल्लाह -- 


ई सिलसिला अज्ञ तिलाए नाबस्त 
ईं. खाना तमाम आफ़ताबबस्त 


ही ४ 

नवाब मीर ग्रुल्मम बावाखाँ मेरे दोस्त और मृहसिन'" हैं। राह व रंस्म, 
नामा व पयाम** मुहत से बाहमदिगर जारी है । आप का हुक्म बंतकंल्लुफ़ 
मानूँगा । जनाव मीर इब्नाहीमअलीखाँ साहिब और हजरत मीर भ्रालंमअलीखोाँ 


१. हे ग़ालिब वृद्धावस्था में यात्रा की संयोग हुआ । जो पाँव से नहीं ही 
सका, वह लाठी से होता है। २. वृत्तिभोजी । ३- वत्तमान शासक । ४ पड़ावे 
पार करके । ५. समारोह समाप्त होने पर। ६. स्वदेंद पहुँचना । ७. आठवीं | _ 
८. रास्ते में। ९. शय्याशायी | १०: जीणं। ११ एकत्रित प्रत्रोंक्ना उत्तर 
१२. प़्ापमुक्त, जिस प्र ईइवर की दया हो । १३. यह (वंश) परम्झ शुद्ध 
सोने. से निरमित है । यह पूरा परिवार सूर्य है । १४.:.उपकारी :। 
१०, पत्र-व्यवहार । 


( २३१९ )- 


ग़ालिव के पत्र 


साहिब की खिदमतगुजारी को अपना फ़र्थ व झफ़' जानूंगा । इस वक़्त बवस 
खोला है| खुतूते श्रतराफ़ व जवानिव' देख रहा हूँ । पहले हजरत के खत 
का जवाब वतौरे इख्तिसार' लिखा है। अब जब इसका जवाब आएगा तब 
फ़क़ीर हुक्म वजा हाएगा । 


चारशम्बा १७ जनवरी १८६६ ई० । 


“असडुल्लाह 


(८ अप्रैल, १८६६ ई०) 
पीर व मुशिद, ही 
आपको मेरे हाल की भी खबर है ? ज्ोफ़ निहायत को पहुँच गया। 
राशा" पैदा हो गया । बीनाई' में वड़ा फ़ितर पड़ा। हवास मुख्तलः हो गय। 
जहाँ तक हो सका अहवाब की ख़िदमत बजा छाया। औराक़े अद्यार डेट 
लेटे देखता था और इस्लाह देता था। अव न आँख से अच्छी वरह चूझे ने 
हात से अच्छी तरह लिखा जाये । कहते हैं कि शाह झर्फ़ वू अली क्लन्दर 
को वसबचे किवरे सिन' के ख़ुदाताला ने फ़र्ज़ और पयम्वर* ने सुन्नत” माफ़ 
कर दी थी। में मृतवकक़े'' हूँ कि मेरे दोस्त खिदमते इस्लाहे अशार' मुझ पर 
माफ़ करें। खुतूते शौक्षिया क। जवाब जिस सूरत से हो सकेगा लिख दिया | 


करूँगा । ज़्यादा हहउे अदब । 
राकिम 


असदल्ल हे  ६ट् बँ 
--असहुल्लाह्‌ ख्राँ ग्रालि 





गौरव । २. आसपास । ३. संक्षेप में। ४. सीमा-। ५- कम्पन । 
६. दृष्टि। ७. नष्ट-अष्ट । ८. कविता के पृष्ठ। ९. बढ़ापे के कारण | 
१०. हजरत मुहम्मद । ११. घामिक कृत्य । १२, आ्राशान्वित। १३५ कविता 
के संशोधन की सेवा । 


६ र३२ ): 


हकीम सेयद अहमदहसन मौदूदी के नाम 
े 


(२ जून, १८६६ ई०) 
पीर व मुशिद, 


यक्रुम मुहरंम का खत कल १८ मुहरंम को पहुँचा, आज १९ को जवाब 
लिखता हूँ | आप पर और मीर इन्नाहीमग्रली्खाँ पर मेरी जान निसार है । 
मज़ा मा मज़ा'। अब एक-एक ग़ज़ल आप तीनों साहिब भेज दिया कीजिये। 
इसी तरह में फ़देन-फ़र्दन बादे इस्लाह भेज दिया करूँगा। मगर मेरे क्रिब्ला 
व काबा वास्ते खुदा के शजरहे मंजमा' इर्साल न फ़रमाइएगा। उसकी 
इस्लाह मेरी हदे वसा ए बाहर है। मेरा शेवा नहीं है, खत बरंग मेजना। 
ये ख़त अम्दन" बेरंग भेजता हुँ। कहते हैँ कि पेड के तरफ़ होने का 
एुहतिमाल' है और वैरंग का नहीं । ह 


शम्बा दोगझ्मम १८६६ ई०॥। 


ह६३| 


(२५ सितम्बर, १८६६) 
क्िब्ला, 


डाक के हरकारे ने कल दो खत एक. बार पहुंचायं, एक आपका खत मय 
ग़ज़लू और एक नवाब मीर इब्राहीमगलीखाँ का खत मय ग़ज़ल, आज तीन बाते 


१. बीत गया सो बीत गया, हुआ सो हुआ । २. पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तिगत । 
३, कविताबद्ध वंश-वक्ष | ४, सीमा से बाहर । ५. जान-बूझकर | 
६. जिसका पैसा दे दिया गया (अंग्रे०) । ७. सन्देह। 


( २३३ ) 


“ग़ालिब के पत्र 


ज़रूरी लिखनी थीं | इस वास्ते ये खत आज रवाना करता हूँ। एक बात 
ये कि ग़ज़ल का काग्रज़ वापिस भेजता हूँ, व इसको फाड़ सके, न पाती में घो 
सके , शहीदी की ग़ज़ल इन क्राफ़ियों' में व तग़य्य रे रंदीफ एसी हैं के अब इस 
क्ाफ़ियों का बाॉवना हरगिज्ञ न चाहिए। आप और ग़ज़ल लिखिये | इसको 
हरगिज़ दीवान' में न रखिये । 


रे |] ) 
ये. भी इस ज़िम्त में लिखना मुनासिब है कि मौर इब्नाहीमगअलीखाँ साहव 
ने अपनी इस्लाही ग़ज़ल की रसीद कल ख़त में लिख भेजी | आ्राज अपने खत 
में किस राह से लिखते हैँ किवो ग़ज़रू इस्लाही माँगते हैं? इसी फ़स्ल. में 
ये भरी. इत्तिला देता हैँ कि आपकी ये ग़ज़ल 'सुछाकर सोये” और “नहिंला कर 
सोये, भ्लौर तारीख हाए बिना ए मस्जिद्र देख कर और इस्लाह देकरु श्राज श्राप 
सेयद साहब .का हाल मुफ़्तस्सल लिखिये.। एसा कै. लाख काः मुल्क बड़ौदी की 
सरकार से हमारे मृहसि्न को मिला है कि. उनसे दो लाख रुपये 'नज़रावा 
गा जाता है। आगे इस राज में हुस्सामद्दीत हुसेनखाँ बड़े, मौह़िजड और 
मुकरम  मुतवस्सिल” थे और सेर हासिल“ जागी रे रखते थे, सैयद इब्राहीमअलीोँ 
साहिब इसी खानदान में से हैं ? और हाँ, ये भी लिखिये कि मीर श्रालमअरछीखोँ 
: को उनसे और आपको इन दोनों साहिबवों से क्‍या क़राबत' है ?. तीसरी 
बात ये है कि जब नोट भेजिये तो अहले कर्लकत्ता की तरं& अ्रधा-आध। दो 
वार करके न भेजिएगा । मेरे नाम का लिफ़ाफ़ा जिस शहर से चछे, उसी 
शहर के डाकघर में रह जाये तो रह जाये, वर्ना दिल्ली के डाकखाना में 

पहुँच कर क्‍या इमकात है के तंलफ़ हों । 
--असदुल्लाह 





' १. अ्न्त्यानुप्रास ।' २. रदीफ़ (अन्त्यानुप्रास के पदचांत आने वाली शब्द 
ग़ज़ल में) '' के परिवर्तेत' के साथ | ३. ग्रज़ल-संग्रह। ४. उपकारी। 
५. प्रतिष्ठित | ६. पूज्य 4७. आश्रित ॥: ८.' पर्याप्त आय वाली '। ९. संम्वस्ध | 


( पं )) 


हकीम सेयद अहमदहसन मौदूदी के नाम 
(१८ अक्तुबर, १८६६ ई० ) 


हज़रत, 

: ये आप के जहे अमजद' का गुलाम तो मर लिया। कंसरते अहकाम' 
तवातुरे वुरूदे अशार', फिर ये हंजार' कि सौ रुपये के नोट की रसीदः सौ 
वार माँगते हो। मीर इन्नाहीमअलीखाँ साहिब की ग़ज़रू, जिसका एक शेर 
थे है--- ; 

' अली अली जो कहा ता सहर' तो यों समझे 
के ज़ल्फ़क़ार' से कटठती है श्रवः हमारी रात्त 
वादे इस्लाह भेज चका हूँ और आप उसका तक़ाज़ा किये जाते हूं। ग्रजल: 
आपकी बरसती हैं, कहाँ तक देखूं। आपकी ग़ज़छों के साथ औरः ग़जल भी गुम 
हो जाती हैं। बहत्तर बरस का श्रादमी, फिर रंजूरे दायमी', ग्रिज़ा यकक्रलूम 
मफ़क़्द' । आठ पहर में एक बार आवबे गोश्त पी लेता हूँ, न रोटी 'न बोटी 
न पुलावन खुश्का.। आँख की वीनाई में फ़क्न, हाथ की गी राई" में फ़क़, राशाः 
: मस्तूली/, हाफ़िज्ञा सादूम' । जहाँ जो काग्रज़ रहा वहीं रहा। 
: . मीर आलम अलीखाँ साहब की दो ग़ज़ले आई हुई कहीं रख के भूले गया: 


है, खुलासा ये के नोट अतीयए'' सैयद साहिब का आपके खत में पहुंचा। 
उपया- वसूल हुआ, मशझ्ञान खर्च हुआ । उनकी एक ग़ज़ल सारी- रात हमारी 


रात” जिसका एक शेर ऊवर लिख आया हूँ बादे इस्लाह भज चुका हूं और कोई 


१, दादा-परदादा । २. आदशा का अधिकता । ३. निरन्तर। ४. कविता 
का आना । ५. ढंग । ६. प्रातःकालू तक। ७. हजरत अली की तलवार। 
८. स्थायी रूप से दुःखी | ९. त्यकत, लुप्त । १०. पकड़। ११. कम्पन भ्रवल ॥ 


हि: ॥ 


१२. स्मरण शक्ति अशेष । १३, दातव्य रुपया । 


का 


(६ र३५ ) 


ग़ालिव के पत्र 


गजल उनकी अ्रव मेरे पास नहीं और जनाब मौर श्रालम अलीखाँ की दो ग़ज़लें 
याद हूँ कि आई हैं, अगर मिल जाएँगी तो वादे इस्छाह भेजूंगा । श्रापकी, 
ग़ज़लें शमार से बाहर हैं । बकक्‍स में देखूँगा, किताबों में ढूंड॒गा। मुहझा ये के 
श्राप और दोनों सैयद साहिब इसका इल्तिज़ाम' करे कि एक ग्रज़ल अपन उत 
में भेजें। जब वो ग़ज़ल और उस ख़त का जवाब पहुँच जाये तब दूसरी ग़ज़ल 
खत में मलफ़्फ़ हीकर भेजी जाये, और खत हर साहिब का जुदा ही। आप 
ये मेरा खत ग्रौर से पढ़ ले और दोनों सैयद साहवों को पढ़वा दें। अजरह ए 
एहतियात वरंग भेजता हूँ। 
--असद एकरंग 
५१० 

(३ जुलाई, १८६७ ई०) 

सैयद साहब व क्लिब्ला हकीम सैयद अहमद हसन साहब को ग्रालिवे 
नीमजानों का सलाम पहुँचे। वो जो आपने सुता है कि अव ग्रालिव को मर्ज 


से इफ़ाक़ृता है, सो महज ग़छूत है। आगे नातवाँ था, अब वीमर्जी हूँ। पते 
: नहीं लिख सकता । एक लड़के से ये चन्द सतरें लिखवा.दी हूं । ज्ञोर्म कहता 


गया हूँ वो ग़रीबव लिखता गया है । आप सैयद हैं और बुजुग हैं, मेरे हक 
में दुआ करें कि अब तिहत्तर वरस से आगे न बढ़ूँ और अगर कुछ जिल्दगी 
और है तो हक़ ताला थोड़ी सी सेहत और ताक़त इनायत करे ताकि दोस्तों 


की खिदमत बजा लाता रहें । | 
-“ग्रालिव 


, १ किसी कार्य को अपने ऊतर अनिवार्य कर छेबा। ३ अर्व-मृत । 
३. स्वास्थ्य । 


( २३६ ) 


हकीम सैयद अहमदहसन मोदूदी के नाम 


११ 
(१७ जुलाई, १८६८ ई०) 


जनाव सैयद सांहिंब व क़िब्ला सैयद अहमदहसन साहिब की ग्र।लित 
तीमजाँ की वन्दगी क़ूवूल हो और य अज भी क़बल हो कि जनाब मुश्नल्ला 
अल्काब' नवाब इब्नाहीमअलीखों वहादुर का खिदमत में मेरी बन्दगी श्रण 
करे । बारे, बसरते तस्वीर दोनों साहवा की खिदमत में मेरा सक्वाम पट चना 
मालूम हुआ । अगरचे इस सूरत मे चलना-फिरना खिदमत बजा छाना नहीं 
हो सकती, मगर खेर हजरत के पद नजर हाजिर रहेंगा, इनायत को नव्रद 
रहे मेरे हाल पर | ये जो आपन लिखा है कि नवाब साहिब क्रिब्का के हाँ 
. इस महीने में लड़का पदा हौन वाला है, मुझको तारीख तबल्द्ूद * करा खाख 
रहेगा। जब 2 पकी तहरीर स नवाह तबल्कद मादूम कर ट्टगा, तत द्वता थी 
व्वाई जो कुछ हो गई होगी, वो मज हूगा और ये जी आपने अपनी कद नवात्र 
साहिब की ग़ज़लों की इस्लाह के वाल्त छिखा है, मुझे इस हुदम दंग तासील 
वदिल मंजर है। जिस मदहीन तक मे द्विन्दा है, उस महीने लक्क खिंदमल. 
बजा लाऊगा॥ 


पं 


तफ़फ्जुल हुसेनखाँ के नाम 
क्यों साहब, 


ये चचा-भतीजा होना और शागिर्दी व उस्तादी सव पर पानी फिर गया ! 
अगर कोई हजार-पान सो की चीज होती और मैं तुम से माँगता तो खुदा जाने 
तुम क्या ग़जुब ढाते । मेरा कलाम, खरीद आठ5-दस रुपये की सो वो भी में नहीं 
कहता के मुझको दे डालो। तुमको मुवारक रहे । मुझको मुस्तार' दो। मैं 
उसको.देख छँ , फिर तुमको वापिस भेज दूँ । इस तरह की तलव पर न॑ देना, 
दलील इसकी है कि मुझको झूठा जानते हो । मेरा ऐतवार नहीं या ये कि मुझको 
आ्राजार' देना और सताना बदिल मतलूब' है। वो किताब अभी मेरे आदमी 
को दे दो । विल्लाह , वल्लाह, उसमें से जो मेरे पास नहीं है, तक़छ करके 
तुमको भेज दूंगा, अगर तुमको वापिस न दू” तो मुझ पर लानत और तुम 
सेरी कसम को न मानों और किताव हामिल्े रुक्‍क़े को न दो तो तुमको 
आपफ़रीं। ;ल्‍ 
--गालिव 





। ४ ६०. उधार॥ २. कष्ट। ३-अभीष्ट । ४. पत्र वाहक 


( रेरे८ट ) 


मियाँ दादखाँ 'सय्याह” के नाम- 
१ 
(११ जून, १८६० ई०) 


वरखर्दारे कांमगार , सझ्रादत निश्ञान' मुंशी मिर्याँ दादखा सय्याह ताल 
उम्रह', दरवेश गोशानशी गालिवे हजीं दुआए दरवेशाना से कामयाब वें 
वहरामन्द' हों। लखनऊ का वीरानी पर दिल जलता है, मग़र तुमको याद 
रहेकि वहाँ वाद इस फ़िसाद के एके कौन' होगा याने राहें वसी हो जाएँगी, 
बाजार अच्छे निकल आएग। जा देखेगा वो दाद देगा और दिल्ली के फ़साद के 
बाद 'कौन'' नहों है। यहाँ फ़ताद दर फ़साद चला जाएगा। शहर की सूरत 
सिवाय उस वाज़ार के जो किले के लाहौरी दरवाज़े से शहर के लाहौरी 
दरवाजे तक है, सरासर बिगड़ गई और विगड़ती जाती है। 

दीवान का छापा कैसा ? वो शख्स ना आशना मौसूम” व अजीमुद्दीन जिसने 
मझसे दीवान मँगा भेजा, आदमी नहीं । पलीद है, ग्रोल*” है, क्रिस्सा 
मख्तसर सखुत तामाकूल है। मझकी उसके तौर पर इन्तिबा ए दीवान ना मतव्‌ 
है। अब मैं उससे दीवान माँग रहा हूँ और वो नहीं देता | खुदा करे हाथ आ 
जाये। तुम भी दुआ माँगो । ज्यादा क्या लिखूँ .. ,.७. : ० 

दोशम्बा ११ जून १८६०९ ०१ 

| ी --गालिब 

१. सफल सुपुत्र | २. श्तापी । * ईइवर दीर्घ जीवी करे। ४ खी। 
५. समद्ध । ६- सृष्टि-निर्माण । ७: चाँदनी चौक और बावडी । ८ अपरिचित ' । 
९, नामंक । १०. शैतान । १६ गुजल संग्रह का प्रकाशन । १९ 'आधाछित । 


(_ २३५९ ) 


ग्रालिब के पत्र 


र्‌ 
(३० जून, १८६० ई०). . 


वरखुर्दार, 

तुम्हारा खुत पहुँचा । छखनऊ का क्‍या कहना ! वो' हिन्दुस्तान का 
वग्नदाद था । अल्लाह अल्लाह ।वो सरकार अमीरगर थी। जो वेसरोपा' 
वहाँ पहुँचा, अ्रमीर बन गया। उस बाग की ये फ़स्ले खिजाँ ! ! !, 

में बहुत खुशी से तुमको इत्तिला देता हूँ कि उर्दू का दीवान ग्ासिवे ता 
इन्स/फ़ो से हाथ आ गया और मैंने नूरे चश्म' मुंशी शिवनारायन को भेज दिया। 
यक़ीने कुल्ली" है के वो छापेंगे । जहाँ तुम होगे, एक नृस्खा तुमको पहुँच जाएगा। 
तरीक़ ए सआझलदतमन्दी' ये हैं कि हमको अपनी खैर व आफ़ियत" का तालिव 
जानकर जहाँ जाओ, वहाँ से खुत लिखते रहो और अपने मस्कन' का पता हम 
पर जाहिर करते रहो । हम तुम से राजी हैं और चू कि तुम्हारी खिदमत अच्छी 
तरह नहीं को शर्भिन्दा भी हैँ। मरक््मा” शम्बा, रोज़े ईद मुताबिक २० 
जून १८६० ई०। ह 

राकिम 


--भसदुल्लाहू खां 


न्फ् 


(३१ जुलाई, १८६० ई० ) 
भाई, ह ५.५१ 
: तुम्हारी जान की और अपने ईमान की क़सम के फ़न्ने तारीख योई वें 





१. दरिद्र । २ पतझड़ । ३. अन्याय पूर्वक अनधिकार चेष्डा करने वाला 
४. नेत्रज्योति-पुत्र । ५. पूर्ण विश्वास । ६. आज्ञाकारिता। ७. कुशल समाचार 
८. इच्छुक ।.९. निवास-स्थान। १०. लिखित। ११. कविता में तिथि बुला 
की कला । 
ह ( है २४० | ) 


मियां दाद खां 'सब्याहु के नाम 


मुश्रम्मा' से वगार ए महज हैं । उदूं जुबान में कोई तारीख मेरी त्॒ सुनी 
होगी। फ़ारसी दोवान में दो-चार तारीसें हैँ । उतका हाल ये है कि माहा' 
ओरों का हैं ओर अश्बार भेरे हूँ। तुम समझे कि में क्या कहता हूँ,? 
हित्ताव से मेरा जी घवराता है और मश्कों जोड़ लगाना नहीं आता है | जब 
कोई माह बनाऊंगा, हिसाव दुरुस्त न पाऊंगा । दो-एक दोस्त ऐसे थे कि 


ल्‍ जे 
तार पेख दा + 


अगर हाजतों होती तो माह एतारीख वा मुझ्त ढूंढ ला देते, मौजूं में 
| 


करता । और अगर आपने माह की फ़िक्र को है और यही हिसावे जुमल 
मंहर रखा है तो एसे तामिया' भान तास्थिज" झा गये हूँ के वो तारीख 


हंसी के काबिल हो गई है | कलकत्ता में काज़ी उल कग्ज्जात सिराजहीन अलीखाँ 
मरहम की क़न्र पर मस्जिद बनी है। उनके भतीज मौलवी विलायत हुसेनखाँ 


ध 
डे 


मे इस्तिद्गाए तारीख" की। मंने लिखी । चनांसे वो फ़ारनसी दीबान में 


मुफ्ती ए झवल अजपए तारीख ई विना 
ईसा व सू ए मन जे रहे एहतिराम कर 
गुफ्तम व वे वदीह 'खुशाखान ए खुदा' 
शुद खब्मगों दमे के नज़र दर कलाम कर्द 
खाद्या के ठफ्तो पाएश्रदव दर शिकंजा रेख्त 
ईहाम रा वछ्थिजा माने तमाम कद 


प्रतियोगिता । २, पूर्णतया अपरिचित । ३. ३. मूलतत्व, तिथि बताने 

वाली कविदा का वह अंश जिससे संवत्‌ का ज्ञान हो। ४. आवश्यकता । 
७. अक्षरों के आधार पर संख्या के वर्णन करने की विधि। ६. तिथि के अंक 
की कमी को किसी अक्षर अथवा दब्द से बढ़ाना। ७. घटाना । ८, बड़ा काजी 
तिथि यक्‍त कविता लिखने की प्रार्थना की। १०, इस भवन की नींव 
रखने की तिथि के लिए मेरी वृद्धि ने परामर्श दिया और बुजूर्गी के तौर पर 


तन 


( २४१ ) 





ग़ालिब के पत्र . 


वास्ते खुदा के ग़्ौर करों खुशाखानए खुदा' माद्य, फिर इसमें से 'खाशाक' 
श्रदद दूर करो, नी सा इककीस का तहिरजा, फिर भी दो और श््यादा रहे। 
पा ए अदव' (याने 'ब) कटा, भला ये कोई तारीख है ? मगर हाँ हिसाब 
के क्ायदे से बाहर कुछ मानीए सिगाली' के तौर पर मेरा ईजाद है और वो 
लुत्फ रखता है । एक शख्स १२४८ हि० में मरा । इसकी तारीख मैने लिखी- 


जे साले वाक़ए मिर्जा मसीता बेग 
मिल्लते रास्त शूमारे श्रइम्म ए अमजाद 
सहीफ़ा हाए समावी मुवइ्ण्यन श्रज्ञ अशरात 
. ह॒दीक़ा हाए वहिश्ती मुशकखस अज़ आहादा' 
ऐमा बारह याने बारह सौ” फिर कुतव समावी चार' दहाके के .चार 
याने चालीस, बहिश्त आठ, चालीस और आठ अड्तालीस । बारह त्तौ 
अड़त्तालीस । 


दूसरी तारीख बारह सौ सत्तर की-- 


गज वृरूजे सिपहर जूई मिश्रत 
अशरात अज़ कवाकियब सम्यार 
वुर्ज बारह, सात दहा के सत्तर। 





संकेत किया । मैं स्पष्ट रूप से कहता हुँ--'खुशखान ए खुदा' । जब मैंने 
अपनी कविता. पर दृष्टि डाली तो मुझे अप्रसन्तता हुईं । मैंने कचरा साफ़ कर 
दिया और साहित्य कें पाँव को सिकंजे में जकड़ दिया । 'ईहाम' के घटाने से 
अर्थ पुरा होता है। १. ज्ाब्दिक अ्रर्थ, वैचारिक अर्थ । २. मसीता बेग के 
मरने का वर्ष, मसीता वेग सच्चे रास्ते पर चले, उनकी ग्रिनती बड़े इमामों 
में होती थी। आकाश से आये 'हुए पविन्न ग्रन्थ इससे प्रकट होती हैँ । स्व 
की क्यारियाँ उनके लिए निश्चित हो च॒की है। ३. राशि । ४ ग्रह । 


( रं८२ -) 


मिर्या दादखां 'सग्याह' के नाम 


४. ये जो लिखते हो के संयद गुलाम वावा किसी वहर में नहीं आता, क्यों 
नहीं झाता ? 
जब के सैयद गुलाम बाबा ने 
मसनदे ऐश पर जगह पाई 
एसी रॉनक़ हुई बरात की 
गा के कवाकिव हुए तमाशाई 
'». दूसरी बहर सुनों-- 
हज़ार शुक्र के सैयद गुलाम वाबा ने 
फ़राज़े मसनदे ऐथो' तरव' जगह पाई 
जमीं पे ऐसा तमाणा हुआ बरात की रात 
के आर्स्मा पे कवाकिव बने तमाशाई 
इस बहर में समाता हुआ कई रादह्दा वहम पहुँचाओ, तारीख कह हो । वो 
दोस्त जो माह्दा ढूंढ देते थे, वो जन्नत को सिघारे। जैसा के ऊपर लिख आया 
हैं, माजूर और मजबूर हैं। | 
'  सेडाम्वा ११ मुहरंम, ३१ जुलाई साले हाल । 
: ““ग्ालिव 
४ 
(३१ दिसम्बर, १८६० ई०) | 
सञ्नादत व इक़ वालू निश्ञान मुंशी मिर्या दादखाँ से म॑ बहुत शर्भिन्दा हूँ 
कि उनके खतूृत का जवाव नहीं छिखा । ग़ज़लों के मसविदे गुम हो गये । इस 


दमिन्दगी से पासुखतिगार न हुश्रा। अब ये स्तर जो लिखता हूँ, उस खत 
के जवाब में हैँ जो बनारस से आया हैं 


१. आनन्द का उच्च सिंहासन । २. आह छाद। ई- तारे। ४. उत्तर लेखक ! 


( “रेडर३रे |) 


गालिव के पत्र 


भाई, वनारस खूब छाहर है और मेरे पसन्द है। एक मस्तवी मैंने उसकी 
तारीफ में छिखी है और वीचराग्रे दैर उसका नाम रखा है। वो फ़ारसी दीवाने 
में मौजूद हैं। उसको देखना । अशरफ़-हुसेनखाँ साहब मेरे दोस्त हैं। 
फ़ितना व फ़िसाद के जमाने से वहुत पहले उनका खत और कुछ उनका कलाम 
मेरे पास आया है। तुम उनको मेरा सलाम कहता और में तुमसे ये 
तवकक़ों रखता हूँ कि जिस तरह तुमने लखनऊ से बनारस तक के सफ़र की 
सरगुजरत' लिखी है उसी तरह आइन्दा भी लिखते रहोगे | मैं सर व सियाहत' 
को बहुत दोस्त रखता हूँ। 


अगर बदिल नह खलद हरचे दर नज़र भुज़रद 
ज्ञ है रवानी ए उम्रे के दर सफ़र ग्जरद' 


खैर, अ्रगमार सैर व सियाहत मयस्सर नहीं, न सही । जिक्रुछ एंश निर्फ्रूल 
ऐश पर क़िनायत' की । मिरयाँ दादखाँ ससम्याह' की सरगुजदत सैर व सफर 
ही सही । 

ग़ज़ल तुम्हारी रहने देता हूँ । उसके देखने की अभी फ़र्सत नहीं है । 
जैसा तुमने वादा किया हैं, जब और ग़ज़लें भेजोगे, उनके साथ उसको भी 
देखूँगा. बल्कि एहतियात म॒क्तजी' इसकी है कि इन ग्रजलों के साथ उसको भी 
लिख भेजना । 

नातवानी* जोर पर है, बुढ़ापे ने निकम्मा कर दिया हैं। जोफ़, सस्ती, 





१. वुत्तान्द । २. अमण-यात्रा | रै* जो कुछ दिखाई देता हैं, वह ्ह्द्य 
में स्थान न बनाये । जीवन का जो भाग यात्रा में गुजरता है, वही सोर्थक हैं। 
४. आनन्द की चर्चा आधे आनन्द के बराबर है । ५० सन्‍्तोष | ६: सावधानी 
का तकाजा ७- कमजोरी । 


( २४४ ) 


मिर्या दादर्खा 'सस्याहँ के नाम 


काहली, गिराजानी', गिरानी । रिकाव में पांव है, बाग पर हाथ है । वड़ा 
सफ़र दूर व दराज पेश है। जादेराह' मौजूद नहीं । खाली हाथ जाता हूँ । 
अगर नापूर्सीदा बछ्या दिया तो खैर, अगर वाज़पुर्स' हुई तो सक़र मकर” है 
ओर हाविय ए ज्ाविया है। दोजख जावीद' है और हम ढ । हाय, किसी का 
क्‍या अच्छा शेर है-- 
अब तो त्रवरा के ये कहते हैँ कि मर जाएंगे 
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे 
अल्लाह_ अल्लाह अल्लाह ! ! ! 
सुबह दोगम्बा, ३१ दिसम्बर १८६० ई०। 
नजात का तालिव 
>>गाल्ब 


(१२ फरवरी, १८६१ ३०) 
मुंशी साहब, 
तुम्हारे खत पहुँचने की तुमको इत्तिला देता हूँ और मतालिजबे मृस्तफ्सिरा 


का जवाब लिखता हूँ और अपने दोस्ते रूहानी' मिर्जा रज्जवश्नली वेग सुरूर 
को सलाम कहता हूँ, कह दीजिएगा। वलके ये रुक्‍क़ा दिखा दीजिएगा ! 


१. आलस्य । २. मेहगाई। ३« पाथेय । ४. अजिन्ञासित। ५. पूछताछ । 
६. नरक (प्रथम खण्ड), अंबछोक का कोना। ७. पड़ाव। <. नरक के 
सातवें तल का कौता । ९. शाइवत नरक। १०५ जो विषय पूछे गये हैं । 
११, आत्मीय मित्र । 


( २४५ ) 





ग़ालिव के पत्र 


मृज़क्कर बोलता है। मेरे नज़दीक “दही और 'खिलत' मृज़वकर हैं और 
कुलूम' मुक्तरक' चाहो मुज़क्कर' कहो, चाहो मुअन्नस । 'गुल्शनः अलवत्ता 
मुज़क्कर मुनासिव मालूम होता है। । 


भाई, जहाँ अलिफ़ दढता है, मेरे कलेजे में एक तीर छूगता है। “रखता 
गलशन भी' ये अलिफ़ दबता हुआ देख कर मेने रखती है, बना दिया । 
मगर 'गलवान' मज़क्कर मनासिव है। 'फल्की' या 'फुल्का' तनन्‍्हा बमानीए 
महज़ है। हल्की फ्ल्की' या हल्का फुल्का' यों झ्राये तो दुढस्त, वर्ना लग़ो। 
और ये जो 'फल्का' पतली चपाती को कहते हैं, ये दूसरा छग़तां है। 'फुल्क 
कभी कोईन वोलेगा। 'पानी-वानी, हुक्क़ा-वऩक़ा यों कहगे। निरा वानी 
और निरा 'वक्क़ा' न कहेंगे। “हल्का-फुल्का----हल्की-फुल्की कहंग सुवक़ 
चीज़ को । निरा 'फल्का' या निरी 'फल्की' न कहेंगे । तज़्कीर' व तानीस 
बाव में मिर्जा रज्जब अली वेग से मशविरा लिया करो और दवते हुए हुहुक 
भी उनसे पूछ लिया करो | 


हि 


(२७ फ्रवरी, १८६१ ई०) 


भाई 


$ 

हमने तुमकों ये नहीं कहा कि तुम मिर्जा रज्जवअली वेग के शागिद हों 
जाओ और अपना कलाम उनको दिखाओ । हमने ये कहा हैं कि तज़्कीर व ताबीसे 
को उनसे पुछ छिया करो । दक्‍्खन-बंगाले के रहने वालों का इस अम्रेखास मे 
दिल्ली-लखनऊ के रहने वालों का ततब्बों' ज़रूर है। 





१. सम्मिलित, उभयलिगों । रे- निरर्थक । ३. शब्द । ४. हल्का । 
५. पुल्लिग। ६: स्त्रीलिंग | ७. अनुसरण । 


(  रथंट ) 
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'. ग़ालिब के पत्र ध 


हालाँ कि माने में वो फ़र्क कि जैसा जमीन आसमान में) तोशा तजू मा जाद 
का, बोसा तर्ज मा कुवुलह - का, नोशा इस्म हुहा का। 'सोहवाने फ़रहंगा 


0] 


में 'बुरहाने कराता! वाला ए तसहीफ़ में बहुत मुब्तिला है। गजर और कब, 
खरपुजुह और खरबुजह कहता है कि “सदा' व सीने साटफस लफ्ज़े फ़ारसी है, 
बमाने श्रावाजु और सदा व सादे तारीब' है। जो छुग्रात ते! में लिखते हैं, 
उन्हीं छुग्रात को तोय में लिखता है । हालाँकि जिस, तरह 'एऐन'. फ़ारसी में 
नहीं है, 'तोय' भी नहीं है। मसलन तश्त' लगते फ़ारसी उल असल है | 
इम्ला इसकी तोय' से ग्रलूत है । बुरहाने क़ार्ते! वाला इसको 'ते' से भी 
लाया है और।तोय' से भी। मुहक्िक्िकीन' जानते हैं कि सदा? बमाने आावार 
लगते श्ररवी उल असल है, नमुअरंब” और प्सदा' सीन से हर॒गिज फ़ारसी * 
आवाज को नहीं कहते । हाँ, उर्दू के मुहावरे में माने 'हमेशा' के मुस्तमिल है, 
क्विस्सा कोताह* ग़रबाल बमाने छलनी के, लफ़्ज फ़ारसी उल अस्ठ सही और 
फ़सीह है और उरंग्राल अगर किसी और फ़रहंगे अरबी में मिस्ल 'क़ामूस' 
और “मुराह” वग्नैरा के बमाने छलनी के निकले तो उसको मानों वर्नाये 
“बुरहाने क़ाते! वाले के खुराफ़ात में से है। 
नजात का ताल 
.. नगालिब 
१ . #« “5 
(४ अक्तूबर, १८६१ ई०) 
साहब, ... । 


कल आपका खत आया, मेरा ध्यान हूगा हुआ था कि आया मियाँ 


१, खाद्य सामग्री । २. चुम्बन | ३- शब्दकोश बनाने वाला ४५ अरबी । 
व+क ट फॉरसी ५ / * «६2. ज् * ई॒ 
५० शुद्ध फ़ॉरसी का शब्द ६: गवेषणा करने वाले। ७--जिस बाबा 
_ अरबीकरंण किया गया । ८. कथा-संक्षिप्त । ह | 


( २५० ) 


मियाँ दादसः 'सय्याह' के नाम 


और मशझकोो गयों भछ गये | पहला खत तसम्हारा, जिसका 
से हो, मन नहीं पाया, वर्ना वया इमकान' था के जवाब 
ने लिखता । जनाब मुंशी मीर ग्रमीरअली साहब से मुझसे मुलाक़ात नहीं, 
केकिन उनसे: महामिदों व मझारिग' सुनता हें। जनाब मौलवी इजहार हुसेन 
साहब से अल्यत्ता इसी शहर में दो मलाक़ाते हुई हैं, छेकिस मैने उनको 
फ़क्ोर दोस्त और दरवेश नयाज्ञ न पाया। शरिनया' के बास्ते अच्छे हैं । हाय, 
इस मौलवी महम्मद हसन और मौलवी अबछछुल करीम ! इस अहद में अगर 
इस बज़मों में से एक होता तो मे ठयों श्रपनी किस्मत को रोता । बवत गुजर 
जाता है, बात रह जाती है। 

हाँ खां साहब, आप जो कलकते पहुँचे हा और सब साहबों से मिले हो तो 
मौलवी फ़ज्डे हक़ का हाल श्रच्छी तरह दरियाप्त करके मुझको लिखो कि 
उसने रिहाई क्यों न पाई और वहाँ जजीरे" में उसका व्या हाल है ? बुजाराः 
किस तनह होता है ? 


जमा, ४ माहे अक्तूवर १८६१ ई० । 
र्फ 


(२० नवम्बर, १८६१ ई०) 
साहब, 

श्राज तुम्हारे कई ख़तों का जवाब लिखता हूँ। मौलवी करामत अ्रलली 
साहव मेरे शफ़ीक़' हैं। जिस ज़माने में वो दिल्‍ली आये थे, मेरी. उनसे 


१. संभावना। २. गुण-समूह । ३. कंपाएँ। ४. समृद्ध छोग । ५. दीप. 
(अंडोमान कालछापानी ) । ६५ मित्र । ' ; 


( २५१ ) 


ग़ालिब के पत्र 


मल्तक़ातें हुई थीं। वो मेरे दोस्त हैं, शागिदं नहीं और हरगिज़ कुसीदा 
उन्होंने मेरी मदह' में नहीं लिखा | आगरा अब्दुलरज्ज़ाक श्ीराजी ने गोंया मेरी 
ख़स्तगी' और तुहमत जदगी' का इंतिकाम लिया। वहरहाल म वुम्हारा 
एहसानमन्द हूँ । अगर तुम वहाँ न होते तो मेरी और मीर मुंशी की सफ़ाई न 
होती । इन दिनों जोफ़ दिमाग व दौराने सर" में ऐसा मुब्तिला हूं कि वालीए 
रामपूर का भी वहुत-सा कलाम यों ही धरा है। देखने की भी नौबत नहीं 
आाई। तुम्हारी भेजी हुई ग्ज़लें सब महफ़ूज़ धरी हुई है। खातिरे जमा 
रखो । जब नवाब की ग़ज़ल देखूँगा तो ये भी देखी जाएँगी । 

जब हाल ये हो कि इस्लाह न दे सके तो ज़िक्रे तारीख क्या कहूँ? अगर 
मेरा हाल दुरुस्त होता तो नवाब मौलवी अब्दुल्गफ़्रखाँ साहब नस्सोख के 
दीवान की तारीख ज़रूर लिखता और इस खिदमत गुजारी को अपनी सम्रादत 
समझता । आप जनाव मीलवी साहिब से मेरा सलाम कहें और ये मत 
रुक्‍क़ा उतको दिखा दें । 


चहा रशम्बा २० नवम्बर १८६१ ई० । 
नजात का तालिब 
--गालिब 
१० 
(१० फरवरी, १८६२ ई०) 
जनाव मंद्यी साहब, 


आपका खत, मुहरी छेफ्टंट गवनंर आगरा, कि वो मेरा भेजा हुआ था, 





१, प्रशंसा । २. दरिद्वता ३. अपयश । ४. बदला | ६. मस्तक-योंड़ा | 


( रएपर ) 


मियाँ दादखां “सरयाह' के नाम 
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चा। इसके भेजने की कुछ जरूरत नथी । जब गवर्नमेंट आला ने मुझकों 


खत लिखना मौक़ूफ़ किया तो छेपटंद गवर्नरों के अगले जमाने के खुतूत से मेरा 
। दिल खुश होगा । एसे-एसे पचास-साठ खत मेरे पास मौजूद हैं। मुझको 


| 


ट् 


तो छे आने के पैसों का अप्सोस है, जो तुमन वावते महसूल दिये । 


| 


4 


मरक़म' १० फ़रवरी १८६२ ई०। 
राक्िम 
--असदुल्लाह _ 


११ 
(सई, १८६३ ६०) 


प्राइये, बेठिये मौलाना सम्याह ग्रस्सलामलिकम । मिजाज मुवारक। 
स्रत का पहुँचना बहरसूरत मुचारक हो। भाई मेरा दिल बहुत खुश हुशा 
कि तुम अपने वतन पहुँचे, लेकिन तुमको चेन कहाँ ? खुदा जान कै के या 
के महीने ठहरोगे और फिर सियाहतः को निकलोगे। जी में कहोग्र-- 
आ्राओ अब दकन की सैर करें । हैदराबाद--और्गावाद दोनों शहर अच्छ हूँ। 
उनको देखे । 

मिर्जा मुईनुद्वीन हुसन खाँ और मिर्जा मुहम्मद हुसेनखाँ ये दोनों वेट हैं. 
नवाब क़्दरतुल्लाहबेगर्खा के और कुदरतुल्डाह वेगखाँ इव्ने श्रम थे नवाव खुदा 
वख्श्खाँ के और मुईनुद्दीनर्खलाँ की वहन मनसूव' है भाई जियाउद्दीनर्खा से। 

यहाँ कोई अम्न नया वहीं वाक़े हुआ | वही हालात व अतवार' हैं, जोः 
देख गये हो । मस्जिदे जाम के वाब में कुछ पुर्सिश” लाहौर से आई थीं । 


१ लिखित । २-अभिवादन | हे. यात्रा ॥ ४ चाचा या ताऊ का बढ 
५, मेंगेतर, जिसकी सगाई हुई है। ६- रंग ढंग । ७. पढे ताड। 


( २०३ ) 


ग़ालिव के पत्र 


ग्रहाँ से उनके जवाब गये हैं । यक्नीन है कि वागृज़ार' का हुक्म आये और 
सुसलमानों, को मिल जाये ॥ हनोज़ वदस्तूर पहरा बठा हुआ है। और कोई 
जाने नहीं पाता । वस्सलाम इक्राम । 

सुबह शम्बा, २ जीकादा व मई मान । 
' --गालिब 
। ५२ 
(अगस्त, १८६३ ६०) 
मुंशी साहिब सआदत व इक़बाल निशान, 

शिकवा' तुम्हारा तुम्हारा मेरे सर आँखों पर मगर कोई खत तुम्हारा 
जवाब तलब न था । अश्ञार की इस्लाह से मैंने हाथ उठाया । क्‍या कहे! 
एक बरस से अवारिजे फ़िसादे खून में मुब्तछा हूँ ।|बदन फोड़ो को कसरत से 
स॑र्वे चराग़ाँ हो गया है। ताक़त ने जवाब दिया । ,दिन-रात लेटा रहता हूँ । 
खाना खाते वक़्त पलंग पर से उत्तर बैठता हूँ | खाना खाकर हाथ धोकर 
फिर पड़ रहता हूँ । हाजती पलंग के पास लगी रहती है। उत्तर कर पशाव 
किया जाता है बंतचुलखला' जाना एक मसीबत है। तहते चौकी' सही मगर 
कई कदम जाना, फिर आना क्या ऐसा आसान है। एक कम सत्तर बरस के 
उम्र हुई, अब नजात चाहता हूँ। बहुत जिया कहाँ तक जीऊँगा। (श्रव तुम 
दूसरे सफ़े को पढ़ो) जनाब नवाब सैयद ग़॒लाम बाबाखाँ साहब की खिदमत 
में सलाम कहना और विलछादते फ़र्जन्द' की मुबारकबाद देना और ये 
क़ुतरा तारीख नझ्य करना--- 

मीर बाबा याफ़त फ़ऱ्ेन्दे के माह चार दह 
बर फ़राज़े लोहे ग्दू गिदें ए तिमवाले ऊस्त 


: १. छुटकारा (जायदाद झ्रादि का) । २. उलहना | ३. रक्‍्तविकार के रोग | 
४. सरो के पेड़ में. दीपक लगना ५. शौचालय | ६. कमोड़ | :७. पुत्र जत्म | 


(( रेप ) 


मियाँ दादखाँ 'सय्याह' के नाम 


फ़रुखी बीनी व याबी बहर अज नाज़ों तरब 
अज़ सरे नाज़ों तरब फंजंन्दे फंस फ़ाल ऊस्त' 
१२ हि० । नाज़ से नून के पचास और तरब की तोय के नौ “फ़र्जुन्दे 
फ़रुंंख फ़ाल पर बढ़ाने होंगे । पंजशम्बा १६, श्रगस्त १८६३ ई०॥। 


है 


--गालिव 


१३ 
(१७ सितम्बर, शृदंघ३ेई०) ० 


साहब, 

ये सर पीटने की जगह है कि तुम्हारा कोई खत डाक में जाए नहीं होता 
और मेरा कोई तुमको नहीं पहुँचता । सुनो, छोटे साहब का खत आया । इसमें 
क़ृता का शुक्रिया और श्रजज्ञाए किताब' के भेजने की ताकीद थी। मैंने उसके 
जवाब में लिखा कि उस किताब का छापा यहाँ ही शुरू हो गया, इंशा अल्लाह 
ताला वादे इंतिबा एक मुजल्लद' आपके वास्ते और एक मुंशी' मिया दादखाँ 
के वास्ते बसबीले डाक पार्सल भेजूंगा । अब तुम नवाब साहब से मेरा सलाम 
कहो और ये अपने नाम का खत उनको पढ़ा दो और एक पता तुमको देता 
हुँ। नवाब साहब का खत तंलबे किताब के बाब'" में आया था, उसमें मुंदरिज* 
था कि भ्रव मैं सूरत को जाता हूँ, तुम श्रजज्ञाए किताब का पार्सल उस पते से 


१, मीर बाबा को ऐसा पुत्र मिला जो पूर्णिमा के चाँद के समान है। 
ऊपर अकाश में (उस चाँद को) कुण्डल पड़ रहा है । उसके हर्ष और आह्लाद 
से तुम सफलता और प्रतिष्ठा पाते हो। बालक के हर॑ और श्रांह्नोद से पूँव॑ 
फ़ज़ें न्दे फरुख' तिथि मिलती है। २. पुस्तक के अंश । ३. मुद्रण के परचात्त । 
४. पस्तक। ५. विषय | ६. उल्लिखित । ॥ ह 


4 ५ 2 पल, 


ग़ालिब के पत्र 


सरत भेजना। भाई मेने इसी पते से ख़त गाह-गाह तलफ़ भी हो जाता हू, 
नज़र इस बात पर, येख़त तुमको बैरंग भेजता हूँ, ताकि जाया न होने का 
एहतिमाल क़वी रहू। फ़क्त। 


सुब्रह दोशम्बा १४ रबीउस्सानी मृताबिक़ १७ सितम्बर साले हाल | 
१छ 
( ३२दिसस्ब॒र, १८६४ ई० ) 


मुंशी साहब, 
ये क्‍या इत्तिफ़ाक़ है कि मेरी बात कोई नहीं समझता-- 


कस ज़बाने मरा न भी फ़हमद . 
। व अजीजाँ थे इल्तिमास कुनर्मा 


याद करो असुरू मक़दमा ये था कि मैं 'क़ाते बुरहान! को दोबा* 
छपवाना चाहता हूँ, नवाब साहिब मदद दें । याने दो सौ जिल्‍्द॑ खरीद ले 
हज़रत साहब ने एक घड़ी इतायत फ़रमाई। भा ये मेरे किस काम की 
चार दिन सोचा किया कि फेर दूँ । फिर सोचा कि बुरा मानेंगे । शाखिर 
घड़ी रखली और ये ख़याहू किया कि किताब के इंतिबा के वाद सोौ-डढ़ स 
जिल्दें भेज दूंगा। इसी खत के साथ नवाब साहब के नाम का खत घड़ी * 
रसीद का तुमको पहुँचता है और ये भी तुमको मालूम रहे कि घड़ी की कर्ज 
नहीं आई । जाहिर सह व से वहीं रह गई होगी । 


१. दृढ़ सन्देह। २. मेरी भाषा को कोई नहीं समझता ।; मित्रों से * 
या प्रार्थना करता । ३. भूल । 


( २५६ ) 


साहब, ३० जिल्दें 'हतायफ़ गैती को दो पासलछों में आगे भेजी हं, 


8५ 
ज्ितत “कं बच ब्य मत जय अनन नर अमर आकलन ८5 फिरलाजाल हनन हा पद जिल्द ञ दा अपनी 
जितदका कागत इसे शपय मंधकका पच | छलहाह एक जल्द आर अपना 
रे म रे 


ल्‍न्ग लिय 
१४ 
(३ जनवरी, १८६५) 


सम्रादत व इकबाल निमय्वान सफ़लहक मशी मिर्या दादर्खा 'सथ्याह को 
फ़क्नीर गालिय की दप॥्मा प खत में आपने बहत से मतालिव लिखे, मगर तीस 


किताबों के दो पार्सलों की रसीद नहीं छिखी । ये एक पासंल जो वाद दो पार्सलछों 
के नेजा गया है, उममें यही 'ताइफ़ ग़ंवी' है जिसको मेने अपने मुतालए' में 
रख कर सही किया है। इसके मेजन से ये मृह्या कि तुम उनतीस रिसालों 
को उसके मृताबिक़ सही कर लो और अगर छोट साहब ने रख लिया है तो 


उनसे मुस्तारों छेकर अपनी स्व किताबे सही कर छो और वो नुस्खा उनकी 
नज़र कर दो। साहब, मैन अपने सफ़ेंजुर' से “लतायफ़ं ग़ेबी' की जिल्‍्दें नहीं 
पवाई, माछिके मतव ने अपनी विक्री को छापीं। बीस मैंने -मोल लीं, तीस 
तुमको दिलवा दीं । बीस भाई जियाउद्दीन ने छीं। दस मुस्तफ़ार्सा साहव ने 
डीं। बाक़ी का हाल मझे मालम नहीं । “ये  आ 


देखो, सैफ़ल हेक शेख सादी का क़ौल क्‍या सच्चा है-- 


अगर दुनिया न वाशद दर्दमन्दम ... .. «. 
वगर वाशद व महरश पाए वन्दम 


१. स्वाध्याय । २. उधार। ३. द्रव्य-व्यय | ४. मुद्रणाढ्य | 


( २५७ ) 


गालिय के पतन 


बलछाएं जीं जहाँ. भाधीव 
के संजे सातिस्तत श््रह 
जहा दौलत नहीं वहाँ मुत्तीवत है, जहां दौलत द बहाँ खुधुमत ५ 
मार दोस्त हूं उनकी भर्तर्ट की दुआ गाँग्ती हू 


भीर गुलाम याद्रादा 
जो वीके हुआ कर 


शू्तनी भहस्वानी मरे कि ये दींलीते 
लछिसा करें ! 

है * रु ल्‍ न बोलते क्र पु पूर्जू्म 
गरबीला की हिल्‍्दा नथरा €, फ़ारसी में गरबीलों वैरिं ह। 


घावान १२८१ ढिं? मुताबिक रे जनवरी ९८६५ £* ! 


१६ 


(१३ अप्रैल, श्८३६४ ई०) 
मुंशी साहंव सआदत व॑ इकबाल निशान 


सललमाकुमुल्लाही ताला । 
फ़क़ीर की तरफ़ से ठला वे सलाम क़ुवूछ करे । 
की रसीद में भाई मुहम्मद हुसेनखाँ से कहा गया भी 


से फ़ुलहर्क मियाँ दा शी 


छोटे सर्दित कीं त्ल्वी' 
तस्वीर 


१. यदिसंसार न होता तो कल लता दर्देमन्द न रहता। और यर्दि संस" 


मियां दादसां 'सस्याहँ के नाम 


पहुँचने की इत्तिला दे देना, सो शव तुम्हारी तहरीर से मालूम इओआना कि उन्होंने 
इत्तिला दो है । हा तस्वीर का ये है कि मेन उसे सर पर रखा, आँखों से 
लगाया, गोया छोटे साहद को देसा । लेकिन इसका सबब ने साझूम हुआ कि 
नवाब साहव ने हमसे बात न की। सेर, दीदार तो मयस्सर हुआ, गफ्तार भी 
प्गर सदा चाहेगा तो सुन लेगे। देखो मुंशी स/।हब झाईने की तस्वीर की सनत 
का संत परनन्‍द दारत ४, गगर फ़क्ार रसक मोतक़द' नहीं । प्रव देखो हजरत 
की तस्वीर में छुहनियों तका हाप की तरवीर है। आगे पहुंच और नीचे का पता 
नहीं। मुकालमा' एक तरफ़ मूसाफ़हे की भी हसरत रह गई। इस वक्‍त 
जुदागाना ख़त लिखने की फ़ूसत नहीं । नवाब साहव से मेरा वबहुत-बहुत सलाम 
बीौर इश्तियाक़र" कहना, बरिक ये खत उनको ज़रूर देना कि वो पद ले। में 
सादात' का नियाज़मन्द और श्रर्ी का ग्राम हूं । 
बन्दए शाह शूमायमो सनाखाने शुमा 
१७ जीक़ाद १६८१ हि मृताबविक़ १३ अप्रैल १८६५ ई० । 
नजात का ताछिव 
« “गालिव 
५१७ 
जलाई 

(३० जुलाई, १८६५ ई० ) 
साहब, 

मेहरवानीनामा के गोया अल्फ़ाज़ उसके सरासर नवाब मीर गुलाम बावा 


2, फोटोन्राफ़ी । २. श्रद्धा रखने वारा । ३ वार्तालाप) ४. हस्तान्दोदन 
५. उत्कण्ठा । ६. हजरत अली और फ़ातिमा की सन्तान । सैयद वंश के लोग। 
७. आप की स्तुति करता हूँ और तुम्हारे बादशाह का ही दास हूँ। 


है ग़ालिब के्‌ 20 


साहब की. जवानी थे, पहुँचा.।, जवाब लिखता हूँ औरं पुसिश"' ,का.शुक्र बजा 
लाता हु । एक करन/-- बारह वरस से फ़िरदौस , मकान: नवाब 
यूसुफ्रेशलटी्ा वालीए रामपूर अपने अशार . मेरे पास भेजते थे .और सौ,.रुपय॑ 
महीना नाह बमाह बसबीले हुंडवी भिजवाते.थे।” उस- मग्नफ़्रः की 
अन्दाजादानी" देखिये कि मुझसे कभी उस, रुपये की रसीद' नहीं. छी.। 
अपन खत में हुंडवी भेजा करते, में खत का जवाब .लछिख भेजता। इस 
मंहांना के अलावा कभी दो सी कभी .ढाई सौ भेजते रहते । फ़ितना >व् फ़लाद 
के दिनों में किले की आमद मफ़क़द', अँग्रेजी. पिन्शन मस्दुद। ..ये:बृजुगवार 
वजहे मुक़ररी माह व माह और फ़्तृह गाह गाह भेजता रहा। तब मेरी और 
मेरे मृतवेस्सिल्नों” की जीस्त” हुईं। रईसे हार को खुदा बदौलत व इकबाल 
अबदन मोबिदन'' सलासत रखे । वजहे मुक़रंरी की हुंडदी हर महीने: वहस्व ' 
दस्तरे क़दीम भेजे जाता है। फ़्तृह की रस्म देखिये जारी रहे या नहीं । 

मेरे पास रुपये कहाँ जो क़ात ए बुरहान को दुबारा छपवाऊँ ? पहले भी 
नवाब मग्फ़्र ने दो सौ रुपये भेज दिये थे, तेव पहला मसविदा साफ़ हो कर 
छपवाया गया था । अब भी वादा किया था कि श्रप्रैंछ की बजहे मुक्रंरी के 
साथ दो सौ पहुँचेंगे । वो आखिरे अप्रैल १८६५ ई० हाल में मर गये । अप्रैल 
का रुपया रईसे हाल से मैंने पाया । मुसररिफ़ किताब का रुपया न आया। 
याद दिलाऊँधा मगर उस मरहम का वादा सरिश्तए वफ़्तर से न था, जो 
अज़रू ए दफ्तर उसकी तस्दीक़ हो । बहरहाल फ़िक्र /में हुं. । अगर अस्वाब: चें 


१. पूछताछ। २. युग। ३. स्वर्गस्थ ४. स्वर्गीय | ५. विचारशीलता । 
६. समाप्त। ७. रुकी हुई । ८. अतिरिक्त आय | ९. यदा-कदा। 
१०. आश्षितों । ११. जीवन । १२. अनन्त काछू तक। १३. पुस्तक- का व्यय । 
१४. कारण-। | | कर ह 


| ( २६० ) 


| 


मिर्या दादा 'सय्याह के नाम 


मुसाअदत' की फ़हू वंल मुराद । “व्ा-उच मा दरकार दारेम॑ श्रवसंरें दरकार 
नीस्ता । ह ' 


मंशी साहव, इस खत का जरूरा जानकर बरग भजता हू । | 
नजात का त लिब 


--गालिद [्लद 


श्प्र 
(११ सितस्वर, १८६५ ३०) भा 
। - मुंशी साहब, संग्रादत व॑ इकबाल निशान मुंशी मिर्यां दादखां उब्दाह 
सैफ़ल हक़ सलल्‍लमकुमुल्लाहो ताला ॥ - के 28 


आ और सलाम, शक्त और सिपास" | तुम्हारा खत नरक्कूमा ३० अगस्त 
परसों वरोजे जमा ८ सितम्बर १८६५ ई० को पहुंचा । कल दसवा सितम्बर 
माहे हाल को सौ रुपये मुन्दरिजा इसके एक सराफ़ से वसूल हो गये । छोटे 
साहव ने बड़ी जरवाँ मर्दी और बड़ी हिम्मत की। इस सफ़ में मेरा काम 
हुआ और उनका नाम हुआ | अल्ला ५ भला ह., अत भी हिन्डुस्तान में. ऐसे 
लोग है कि न मैंने उनको देखा, न उन्होंने मुझकी देखा। न मद कोई हक़ 
उनः पर सावित, : न उनको कोई 'खिदमत मुझसे लेती मंजू द। 'जर फ़क्कीर हूँ, जब 
तक जीऊँगा दञ्मा- दंगा ।"तमाम)। “उम्र ममनून और 'ह्िन्दा रहेंगाः ५. तुम्हारा 
भी एहसान मान्‌गा /। अब' दोएक। दिन, में, कागज आओ जायें, तो "उसका“इंतिवा 


। :..ल्‍* सहायता। २. मेरा उद्देश्य यही है । ३. जितनी. चीजों की 
आवर्यकता हैं, उससे अधिक मेरे पास है। ४- ईरवर सुरक्षित | रखे ५८ छतज्ञत्ता 
और अ्रभिननदन । ७- व्यय । केतश । 0 


कक 
( २६१ ') 


प्रालिव के पत्र 


शुरू हे जाये ॥ तुम तवाब साहब को मेरा सलाम. कहो और. ये खत दिखा दो 
और अज्र करो किआज तक किसी भाई या किसी दोस्त का रुपये-पैसे का 
एड्सानमन्द नहीं हुआ था, श्रवः एहसान भी उठाया तो अपने आाक़ा' अली 
उल मुूर्तज्ञा रज़ोउल्ला अनहों के फ़र्जन्द का । द 


वो जो एक और किताब का तुमने जिक्र लिखा है, वो एक लड़के पढ़ाने 
बाड़े मुल्ला ए मकतबदार' का खब्त है। रहीम बेग उसका नाम, मेरठ का . 
रहने वाला, कई बरस से अन्धा हो गया है। बावजूद ना बीनाई के अहमक 
भी है। उसकी तहरीर मेने देखी, तुमको भी भेजूंगा । मगर एक बड़े मज़े की 
बात है कि उसमें बेश्तर वो बातें हैं, जिनको 'लतायफ़ ग्रेबी' में रद कर चुके 
हो। बहरहाल उसके जताव की फ़िक्र न करता. । फ़क्त, वस्सलास वल इक्राम। 


दोशम्बन ११ सितम्बर १८६५ ई० । 
नजात का तालिब 
>आालिव 


श्€ 
(१७ सितम्बर, १८५६ ३०) 


मुंशी साहब सआदत व इक्तबाल निशान सैफ़ूलह॒क़ मियाँ दादा तु 
रहो, तुम्हारे खत के सफ़ ए सादा" पर ये सतरें रक़म करता हूँ ताकि ढु 
अपने खत के पहुँचने से इत्तिका पाओ ।. नाम. ए ग्रालिब' साहबे. मतवें ने 
अ्रपनी बिक्री के वास्ते नहीं छापी, जो मैं मोल लेकर भेजूँ और तुमसे उसकी 


मे सलामत 


१. स्वामी) २० पाठशारा का अध्यापक । ३. दृष्टिहीनता। ४* मूर्ख । 


५. कोरे पृष्ठ पर । ६- मुद्रणालय का स्वामी | 


( २६२ ) 


मिर्या दादर्खा 'सुय्याह के नाम 


कीमत माँग हूँ। मेने श्राप तीन सौ जिल्दें छपवाई । दूर व नजदीक बाँट दीं 
आज यक़शम्बा है, पार्सठ रवाना न होगा । जितने ये नुस्खे भव मेरे पास 
वाक़ी हूं, कल तुम्हें भेज दूँगा । 


हाँ साहब, सो रुपये का नोट पहुँचा और रुपया वसूल हुश्ना । कापी श्राज 
शुरू हो गई है, जिस दिन नोट पहुँचा उसके दूसरे दिन रुपया मिल गया । 
तीसरे दिन मैंने तुमको तुम्हारे रजिस्ट्रीदार खत का जवाब लिख भेजा । यक़ीन 
है कि मेरा खत पहुँच गया होगा और तुमने वमूजिब' मेरी खाहिश के नवाव साहब 
को दिखा दिया होगा। करू हज़रत का भी एकख़त आया है । उसका जवाब 
भी आज तुम्हारे खत के साथ इर्साल होता है। बन्दापर्वर सच कहते हो, रहीम 
वेग का वतने असली सरधना और फ़िलहाल मेरठ में मुक्नीम मुअल्लमी' उसका 
पेशा है और ८-१० वरस से अन्धा । नज़्म व नस्र' में मौलवी इमामबल्श 
सहवाई का शागिद और फ़ारसी शेर कहता है। 
यकशम्बा १७ सितम्बर १८६५ ई०। 
राक्रिम 
--शपालिव अलीक्षाह 


२० 
(२३ जनवरी, १८६६ ३०) 
साहब, 


में खदा का शक्त बजा लाता हूँ कि तुम श्रपने वतन गये और भश्रज्ीजाने 
वतन को देख कर खुश हुए और माल खेर व आफ़ियत' अपने सुहसिन व 


१. तदनसार । २- अध्यापन । ३- पद्म और गद्य। ४, स्वदेश के सम्बन्धी 
छोग। ५. कुशल-छ्षेम युक्त । 


( २६३ ) 


. गालिव केःपतन्न.. +. 


मरब्बी! की खिदमत में फिर झा. पहुंचे । . नवाब. साहब ,सेःमेरा बहुत: सलाम 
कहना और -कहनोा कि उस खत में सलाम. सिफ़ वुफ़्रे इश्तियाक़ से लिखा, है। 
मुहब्बतनामा' जुदागाना जल्द भेजूगा । हक उस 38 थे डरजट बी के 


अजीं हाँ मियाँ सैफ़लहक़ रामपुर से आकर तीन सौ जिल्दें 'दुरफ़िशञ कावयाती 
भी तैयार पाई) लवाब मीर ग़ूाम बावार्खों साहब से हिस्स ए विरादेराना 
शो डेढ़ सी जिल्‍द का पुइतारा' बनवाया - उस पर टाठ लिपटवाया, डाकधर 
भिजवाया ।' मस्तरद आया' । सरकारी डाकवालों ने हगिज़ उसका भेजना 
क़वल न॑ किया।। ठेके वाले, पम्फछेट पाकिट वाल्ड रेलवाले मृत्तफ़िक़ूल्लफज़ 
उसके इर्साल से इन्कार करते हैं | तुम ये रक्‍्क़ा हजरत को पढ़वाओं और इसे 
बावा में जो वो फ़रमायें, वो मुझको लिखो ।' मुदआ ये है कि किसी तरह 
ये पृश्तांरा वहाँ पहुँच जाये । इस खत 'का जवाब जिस क्द्र जल्द लिखोगे मुझ 
पर ज़्यादा एहसान करोगे । 
सेशम्बा २३ जनवरी १८६६ ई० ह 
धर नजात का तालिब 
-+गालिब 


२१ 
(२१ फरवरी, १८६६ ई०) 


4, मुझ साहेब, सम्रादत व इक़बाल निशार्त, सैफ़ुलहक़ मिर्या दादखा को फ़क़ीर 
असदुल्लाह का सलाम । कल सेशम्बा फ़रवरी सुबह के वक़्त छे पासल ३४९ 





++ के: उपकोरी। २: पूर्ण उत्कण्ठा, भरवुर छाछूसा। हे. प्रेम-पत्र । ४. वन्दुल 
का भाग | ५- गटठा | ६- छौटाया गया । ७. एक मत से । द 


६ २६४ ) 


मिर्या दादर्खा 'सस्याह के नाम 


दुरफ़िशे कावयानी' के नवाब मीर गुलाम बावा खा साहँव' का खिदमत में 
इर्साल किये। कल ही शाम के वक़्त श्रापका इनायतनामा पहुचा। हाल मादूम 
हुआ । खैर, श्रव और न भेजूगा ॥| है 


को बे 
! 


साहव, ये तुमने पाच रुपये के टिकट क्यों भेजे ? मे न किताब फ़रोश', 
न दलाल । ये हरकत मुझे पसन्द नआइई आर तुमन बुत किया । हज़रत 
१६ लिल्दें 'लतायफ़े ग़ैवी' की भेज कर उसके पान-सात दिन के वाद बीस 
नाम ए ग़ालिव का पार्सल इर्साल किया है | 'लतायफ़ का रसीद तुमने 
भेज दी, यकीन हैं कि 'नाम ए ग्रालिव? का पासल भी पहुंच जाएगा। घवराओ 
नहीं। नवाब स्लाहव की खिदमत में मेरा सछाम और इब्तियाक़ मुलाक़ात 
अर्ज़ करना । | 
। नजात का तालिव 
++गालिब 


श्र 
(१ साथे, १८३६६ ६०) 


खाँ साहव, सआदत व इक़वाल निश्ञान मियां दादखां 
गोशानशी' का सलाम पहुँचे । तुम्हारा कोई खेत, सिवाय ईस खत # जिसका 
जवाब लिखता हैं, हगिज़-नहीं पहुँचा । वहुत दिन से मुझको जुयाझ । कि 
मौलाना सब्याह ने मुझको याद नहीं किया । कल नागाह तुम्हारा खत पहुंचा । 


9 


धसम्याह' को फ़क़ीरे 
) 


आज उसका जवाब लिखता हूँ। | 
हे के आर 


9. कह «7 


के 


१. चिक्रेता। २. भेंट की उत्सुकता । ३- एकान्तवा्सी | ४- अकस्मात | 
५. कृष्ट । 0 


[ रा ह् ) 
* ( २६५ ) 


' ग्रालिब के पत्र 


मुहर मैं तो खोदने का नहीं जो इस क़दर उच्य चाहते हो, खुदवा देने: में 
क्या तकल्लुफ़ और क्या जहमत ? में अ्रहवाब' का खादिस' हूँ। मीर गुलाम 
बाबाखा से मेरा सलाम कहिये और नगीं मय नक्शा बेतकल्‍ल्लुफ़ भेज दीजिये। 
आपके हुक्म की तामीरू और उस नगीं की दुरुस्ती हो जाएगी | खातिर जमा 
रहे | ज्यादा क्या लिखूं ? ह 

अजी सय्याह साहब, हमारा ध्यान तुम में लगा रहता है । कभी-कभी खत 
लिखते रहा करो । में ऐसा ग्रुमान करता हूँ कि अगर मीर गुलाम बाबाखाँ 
साहब को मुहर खुदवानी न होती और वो तुमसे न कहते तो तुम हंगिज 
मुझको खत न लिखते । ये तुम्हारा खत गोया मीर ग्रुलाम बाबाखाँ के 
हस्वुरू हुक्म' था कि उन्हीं को उसका जवाब लिखू” और उसके नाम का खत 
भेजू' । मगर फिर सोचा कि तुम आजुर्दाँ हो जाओगे । तुम्हीं को खत लिखा। 
भाई, ये तरीका फ़रामोशकारी" का अच्छा नहीं। गाह गाह खत लिखा करो।_ 


बस्सलाम ॥ 
नजात का तालिब 
+-गालिंव 


श्३ 


(२२ मा, १८६६ ई० ) ह 

इक़्बालू निशान सैफ़ुलहक़ को दुग्ा पहुँचे । पाँच इईश्तिहार 
अख़बार की खरीदारी के और तीन इश्तिहार किताव की ख़रीदारी के आग 
पास पहुँचते हैं। छोटे साहब को मुलाहिजा करवाइये और अतराफ़ वे जवानिव 
दूर व नजदीक भेजिये । जो साहब किताव व अखबार दोनों के खरीदार 





१. आत्मीयजन । २. सेवक। ३. आदेशानूसार । ४. इंगी। 
७. विस्मरण का ढंग | ६. आस-पास | । 


( २६६ ) 


हे, यो उसे सरोददे भी इसिता का मात मोर फराएं 

हों, यो उसे सरीदने भी इकसित्ना का शत्त मोर फ़्यहँन मुहतमिमा 
चर कुक 

ही कहर जे जआ५७ 3. 0 कक 207 25% ०... ः_ ७०७०, .. ५ ७ कक < के 

प्रतामसलझ मरताद हा मान छिय जार या सात भर पास स् द । जा 


। इक्षिद्ा झा छत लिये । 
+-पाणहिय 


र्४ड 


ल्‍थू्‌ + 
शेजना +२8ऋ छाए 
आम त्तो कक माल आल | अं 3 422 लक जद जल के | डर ई ७७% अर ग्तार्ण न +25 डर 
रव ती हो; शाप गण रा नोड सौनवाटवी जोर दिमट सच साला नहीं एता । 
मा 9. 
२७०5 789 530 0# कह दी - 5 7 ५ पटल है अजहर देते हे; और: जिर ५ 
मत ये सो फरमाइमे कि मे 2 शाप विस बाबत में भौर मिस जिन्‍्स को 
श् # ५.३ के २ प्र कूलप०न ५० श्ल्ँ 20: का किम ह्र्प्ा बे जनक बह्क्रा १ 5 हा दि ओऔर तर्य 
झामतस का | | झंभाद बच गंपय हिए, 8 ॥१ हा हुधा बा, से ८५ र्‌ तुरा 
आप आ लक "5 कै 20035 रैक टी कं ए्ग पपप 
एव ऋ्ारशशल इसभा खाद हा कैसे ह ऊार कोट की हू ? एस सपक 


रा जयदाव पाष्ण ६... आज ० >रै २२० 
४ जदाद कष्ट )। झा इशा बार 


इतायत का तालिय 
-ग्राल्िय 


जून ्ः 
(१७ जून, १८६६ ६०) 
द्वारा रात पहुँचा, दोनों ग़ज़ले देखीं, छुद हुआ । 
फ़कीर का भैवा' सशामद नहीं जौर फ़ने शेर में क्रगर इस दावे की रिश्रायत 
की जाये सो घागिद नाठिस रह जाता है। याद करो कभी कोई गजल तुम्हारी 
| इस्छाः ने हुई हो, खुसूसन रोजमर ए 


श्ग तरत अकर नह कर & बन उमम (कक कटा 
अजय तरह का सहां ह४ कि जिसमे से  छ्‌ 
| ४ अड 


साहव, मेरा सलाम सुझा 


१, प्रधन्धवा। २. टेंग। ३. काव्यन्यस्थि। विद्येप रूप से । 


( २६७ ) 


' ग़ालिब के पत्र “'' 


'उदू में!। दोनों ग़ज़लें लफ़्नन और' मानीअन' बे ऐबव है। कहीं इस्लाह'की 
'हाजत नहीं । आफ़री और संद आफ़री और सद “हज़ार आफ़री। | 


मीर गूलाम वाबाखाँ साहब अगर वाक़ई ऐसे ही है जैसे तुम लिखते हो तो 
बेशक वो शख्स हज़ारों में एक है । लारैब फ़ी' क्या फ़रमाइश करूँ और क्‍या 
तुमसे मैंगाऊे ? वहाँ कौन-सी चीजू:है कि यहाँ नहीं। आराम मुझको बहुत 
मरगूव हूँ, अंगूर से कम अजीज़ नहीं, लेकिन वम्बई और सूरत से, यहाँ 
पहुँचने की क्या सूरत ? मालदे का आम यहाँ: पैवन्दी और विलायती करके 
मशहूर है) श्रच्छा होता है । कमाल ये कि वहाँ बहुत श्रच्छा होगा। सूरत 
से दिल्‍लो आम भेजने महज़ तकल्लफ़ है । रुपये के आम और चार रुपये 
महसूले डांक और फिर सी में शायद दस पहुँचे। मेरे सर की क़सम, कभी 
'एसा इरादा न करना। यहाँ देसी आम अनवा व श्रक़साम" के बहुत॑ पाकीज़ा, 
'लज़ीज़ और खुशब इफ़रात' से हैं। पैवन्दी आम भी बहुत हैं । रामपूर से . 
नवाब साहब अपने बाग़ के आमों से अक्सर बसबीलछे अमु गा भेजते रहते हैं। 
-ए लो, आज बरेली से एक बहँगी एक दोस्त की भेजी हुई श्राई । दो ठोकरें 
हर टोकरे में सौ ग्राम । कल्‍्ल दरोग्ा ने मेरे सामने वो टोकरे खोले । दो 
, सौ में सेःततिरासी आम अच्छे निकले और एक सौ सत्रह आम बिल्कुल सं 
. हुए। अवायले जून” माहें हाल में एकहफ़्ता मेंह बरस कर फिर अब वहा 
आग बरस रही है और ल चल रही है। 


२६ 
(५ सितम्बर, १८६६ ई०) 


, भाई सैफ़्लहक़, तुम्हारा खत पहुँचा । क्राज़ी साहब बड़ौदा को माफ़ रखा | 


१. महावरेदार उर्दू। २. शब्दतः और अर्थत: । ३. निस्सन्देह। ४ प्रिय। 
५. विविध प्रकार के। ६. आधिक्य । ७. भेंट के रूप में । ८. जून के प्रारंभ मं | 


( २६८ ) 


मंयां दाद >5४ तम्य ७ >35 ना 
मिर्या दादगां 'सम्याह के नाम 
कसा मन खपने छा पुत्र इदाब' की पात तो उनसे उझऊ रताओं 
४१5 कार वजह अपन परन् उनके रतांव का पाता ता उनस उज् करता आर 
झपना गनाह माफ़ करयाता । जे टन मा ३ जा सि बल आती सके न क्य्‌ रे 
ग्पता गुनाह माफ़ करयाता । जब सवध मलछालऊ ज़ाहिर नहीं तो में क्या करें ? 
त्म घर का मान न पित्त थार ड फ्ि कीडडण5 १२8 ऐप है न्र्ज उसने न्क स्टापा ञं पैर 
4 पु ने माना, दस दाहत कि झमनर मे बचा हू त्ञा उसन सच कहा और 
झगर रस झच्छा 2: न >> जे अजनओ शाजिशक बल अडिजडा 5 ।छ। 2 बी पल तार 
अगर मे ग्नच्छा हू भर उसने बरा कहा तो उसको खदा के हवाले करो-- 
ह ली ३ आय गयी 


श्णा [प है वक्त कक न. अन्‍य... फसल जो ट्म रे द्राजा पाप ् 
गाझिय दशा ने मान जो दुष्मन बूदा बहे 


95४ जा 


प्व 
एसा भी सोई है कि सब अच्छा कह जिसे 


साहब, इस बहापे में तस्वीर के पर्द में कहा खिचा-खिचा फिसँ ? गोशांनशी' 
साहुब, सच बद़ाप मे तस्वार के पद मे कह खिचा-सखिचा फिट ? गोशांनशी 
रे ल्‍ ० ० न न फो मा्हा $ .#0.>० * देखो क जग नाप 
आदमी, शवस देने सस्थार उतारन वाल को कहाँ दृदटू £ देखा, एक जगह मरे 


हे नर जता प रा हा हि. अगर थ्‌ हा 5 रा 
तस्वीर बादशाह के दरदार में खिली हुई हैँ, अगर हाथ आ जायेगी ता वा 


5२० 5 
चक्र क गत चमक... आम. काबू, 
के नजत्त द गा। 


हे] 
गरजी वो सो मन नवाब साहब को हंसी से एक वात लिखी थी ! दोस्ताना 
इस्तिलात” था । न, में बहसा हूं, गाना क्‍या सुनूगा ? बूढ़ा हूँ, नाच क्‍या 


देखूंगा ? गशिज्षा छ माशे आदा, खाना क्या खाऊंँगा ? वम्बई-सूरत में अंग्रेजी 
दराब होती है, श्रगर वहाँ श्राता और दरीके महफ़िल होता तो पी लेता । 


नजात का तालिब: 
“ग़ालिब 
२७ | 
(१८ नवम्बर, १८६६ ई०) 
साहब, | 
में तुमसे शमिन्दा | पहला खत तुम्हारा मय क़सीदा पहुँचा । में क़सीदा 
किसी किताव में रख कर भूल गया । अ्रव दूसरा खत देख कर कसीदा याद 


अप्रसन्‍नता । २. दुःख क , एकान्तसेवी । ४. पृष्ठ । ५. प्रेम 
१. अ्प्रसन्‍तता । २. दुःख का कारण | ३« ए ्छ व [ष्ट। 


( २६९ ) 


ग़ालिब के पत्र _ 


आया । हरचन्द ढूँढ़ा,न पाया । बड़ी बात ये है कि इस कदर मुझकों याद है 
कि उसी वक्त मैंने उन अशार को सरासर देख लिया था। अशार सब 
हमवार' थे । तुम अँदेशा न करो और क़सीदा नद्ल गुज़रानो और माल खेर 
वतन को जाओ। लेकिन भाई, वतन पहुँच कर ज़रूर मुझको खत लिखना और 
अपने घर का पता लिखना । ताकि मैं इस निद्गञान से तुमकों खत भेजूं। नवाब 
मीर गुलाम वाबाखाँ साहब को फ़क़ीर की तरफ़ से सलाम कहना। फ़क्त । 


सुबह सेशम्वा, १८ नवम्बर १८६६ ई० । 
श्८ 
(३ जनवरी, १८६७ ई० ) 


मुंशी साहब, 


वही जहान, वही ज़मीत, वही आस्मान, वही सूरत, वही दिल्‍ली, वही 
नवाब मीर गूलाम बाबाखाँ, वड्ी सैफ़ूल हक़ 'सय्याह', वही ग़ालिब नीमजान । 
मँग्रेजी डाक जारी, हरकारों को रेल की सवारी, रबीउल अव्वल में तुम्होंत 
खत आया, रवी उस्सानी, जमादिल अव्वल, जमादिउस्सानी, रजजेत: आज 
शाबान की २६ है। सुबह के वक़्त ये खुत लिख रहा हूँ। ८ वर्ज गये हैं। इस 
वक़्त तक न तुम्हारा कोई खुत आया, न कोई नवाब साहब का इनायत नामा । 
वास्ते खुदा के मेरे इस खत का जवाब जल्द लिखो और-उस खत में तक लामा वें 
पयाम का सबब लिखो। आज ही के दिन एक पास छ छ टोपियों का इरसालि करता 


हूँ । खुदा करे पास ल पहुंच जाये और दोपियाँ तुम्हारे पसन्द श्रायें। नवाव साहिवे 








१. उचित । २. सकुशलू । ३. संसार | ४. अर्धमृत। ५. एके महति 
का नाम । ६. कृपा-पत्र | ७. पत्र-सन्देश के न भेजने का कारण। 


$ ( बे ) 


मिर्या दादा सय्याह के नाम 


की खिदमत ये मेरा सलाम पहुँचाना और इताव' को वजह दरियाफत करके 
लिखना । खत बैरंग हैं और पासंल पंड। 
नजात का तालिव 
--स्रालिंव 


श्फ 
(१२ फ्रवरो, १८६७ ई०) 


मंशी साहव शफ़ीक़', बदिल मेहरवान, श्जीजतर अज् जान सैफ़्छहक 
मियाँ दादखाँ को फ़कीर ग़ालिव अ्रलीशाह की इुझ्ा पहुँचे । परसों नवाब 
साहव का खत आया। साहब टीपियों की हक़ीक़त ये हैं कि पुमन लतायफ़ 
शैबी' की १५ जिल्दें सात रुपये आठ आने दाम भेजकर मंगवाई, फिर दो रुपये 
के टिकट भेज कर टोपियाँ मँगवाई । मैंने तुम्हारे भज “हुए रुपयों की टोपियाँ 
खरीदकर तुमको भेज दीं। चाह तुम पहनो, चाहें छोटे साहब को नझ्य करो । 


तुम्हें जो मेने 'सफ़्लहक़ खिताब दिया है, अपनी फ़ौज का सिपहसालार 
मृकरर किया है। तुम मेरे हाथ हो, तुम मेरे बाज हो, मेरे नुत्क' को तलवार 
तुम्हारे हाथ से चलती रहेगी। 'छतायफ़ ग्रवीं ने आदा' की धज्जियाँ उड़ा दीं। 

एक नई वात सुनो | मुहम्मद मिर्जाखाँ मेरे सवबी भाई” का नवासा 
उसने एक अखबार निकाला है मूसम्मा नें अशरफ़्ल अखबार---उसको 
लिफ़ाफ़ा तुमको भेजता हूँ। उसको पढ़कर मास कर लोग कि तुम्हारा एक 
एतराज क़तील के कलाम पर छापा गया है। इस इर्साल व एलाम' से सिर्फ़ 


9, अप्रसन्नता । २. दयालू । ईे प्राणों से भी प्रियतर। ह४ वाणी । 


५८ दात्रु लोग। ६- रिक्त का भाई, मु हैं बोला भाई, सकारण बन्धु। ७. नामक) 
८. विज्ञप्ति । 


( .२७१ ) 


ग़लिव के पत्र .- : 


जे 


इत्तिला मंजूर, है । हाँ, एक बात श्े भी है कि छोटे साहब की नज़र से गुज़र 
जाये और उस सरकार में ये श्रखबार खरीद किया. जाये, और तुम उनकी तरफ़ 
से हुक्म खरीदारी इब्तिदा ए जनवरी' १८६७ ई० से वनाम मुहम्मद मिर्जार्ता 
लिखो और वो खत इस पते से दिल्‍ली रवाना करो, जो उनके अख़बार के 
आखिर में लिखा है। 
रान हैँ कि छोटे साहब के खत के क्या जवाब लिखू ? उन्होंने मुझे 
शर्मिन्दा किया । अपने को छोटा और मुझको व्‌जुर्ग छिखा। सेयद तो सब 
मुसलमानों के वजर्ग होते हैं, मैं तो मुसलमानों में भी एक-जलील'; भ्रछील',, 
फ़क्नी र, हक़ीर आदमी हूँ। ये. उनकी वुजुर्गी, उतकी खूबी, उनकी: मेहरवानी 
है। हकृताला उत्को' सलामत रखे और इन मुक़द्दमात में मिन्कल्लिल वजह 
उनको फ़तह व जफ़र' नसीब हो । मेरा सलाम कहना और ये इबारत पढ़ा देना । 
हाँ साहब, विरादर ब जाँ बरावर* मिर्जा मुईनुद्दीन हुसेनंखाँ बहादुर को 
मेरा सलाम कंहना और कहना कि भाई मेरा जी. देखने को बहुत चाहता है। 
पहले वरखूर्दार शहाबुद्दीनखाँ साहव से पूछो, वो इजाजत दे तौ फ़ौरन रेल- 
पेल करते चले ग्राओ । फ़क््त । 
सेशम्बा ७ शव्वाल १२८३ हिं०, मुताबिक १२ फ़रवरी १८६७६०। . 
दीदार-का तालिब 
(0 ही 28 ; | न्‍|गोलिव 
| ३० |; 
(३१ सा, .१८६७ ई० ) 
भाई 
तुम जीते रहो-और . मरातिब आलिया” को पहुंचो। लो, एक हँसी का वात 
१, जनवरी का प्रारंभ- २. अपमानित | ३. रुप्ण | ४. तुष्छ। 
५- सब भाँति से । ६. विजय । ७. प्राणों के समान । <. सुपुत्र। ९. दर्शनाभिलापी । 
१०, उच्च-पद। 


( २७२ ) 


मियाँ दादखाँ 'सय्याह' के नाम 


सुनो । हमारा खत मुंशी कन्हैयालाल के नाम का मेरे पास आया । हरचन्द मैंने 
खयाल किया। इस नाम का कोई आाशना' मुझे याद न आया। ये नादानी उन्होंने 
भुझसे कह न दिया कि मेरे नाम का खत आये तो मेरे पास भेज देना। बेखबरी 
में जो खत आया मैं न नाम से वाक्षिफ़, न मुकाम से वाक्निफ़ं, खत फेर न 
दूं तो क्या करूँ ? खत के वापिस करने के बाद एक दिन आप भाई मिर्जा मुहम्मद 
हुसेनर्ाँ के साथ मेरे पास आये और तारुफ़ क़दीम याद दिलाया। देखना मियाँ 
क्या खूब ब्यान है । फ़रमाते हैँ कि में ग़दर से पहले दो-तीन बार तैरे पास हाजिर 
हुआ हूँ । इन्साफ़ करो, दो-तीन मुलाक़ातें और दस-ग्यारह बरस की बात [! मैं 
निसयान का पुतला, मेरा क़ुसूर क्‍या ? बहरहाल ये शरीफ़ हैं और उम्दा 
रोज़गार किये हुए हैं । 
साहब, मैंने अवध अखबार' में देखा कि छोटे साहब मृक़दमा जीते 
और बम्बई के साहबवों में उनकी अ्रपृज्ञाइशे जाहु व जलाला व ताज़ीम' व 
तौक़ीर' कमाल हुई । मैं तो तहनियत” में खुत लिखू गा मगर रइ्क आता है 
कि ब हवालए 'अवध अखुबार' लिखूँ और ब हवालए सेफ़ुलहक़ न लिखूँ। 
ज्यादा-ज्यादा । ह 
-“असदुल्लाह_ यालिब 


३१ 


ह हे ह 
: (१३ अप्रैल, १८६७ ई०) 

मुंशी साहब, सआदत व इक़बाल निशान, अ्ज्जीजतर अश्रज़जान सेफ़ुलहक़ 
मियाँ दादखाँ 'सय्याह' को ग्रालिव की दुआ पहुँचे । परसों एक खत तुम्हारा 


१. परिचित । २. पुराना परिचय । ३. विस्मृति । ४. प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य 
_में वृद्धि। ५. आदर । ६. मान्यता । ७. बधाई। 


( रणछ३रे ) 


ग़ालिब के पत्र 


आगा शुरूस हुसेनलाँ साहब का क़ता पहुँचा । उसमें कुछ तो शेर इस्लाह 
तलब भी थे, झब इस्लाह दे कौन ? में तो अपनी मसीबत में गिरफ्तार, करे, 
एक मेरा शागिद रशीद' सुंशी हरयोपाल 'तपता' बसवारी रेल मेरे देखने को 
झाया था । उसको सौक़ा व महल बता दिया, जो मैं कहता घया, उसी तरह 
वो बनाता गया। वो क़ते का क़ाशज्ञ बाद इस्लाह के 'झकमरझ उल मतावे में 

भेज दिया । हफ्ते झाइन्दा में तुम भी देख लोगे । 
मर्गेवायाह का तालि६ 


->गुलिव 
३४ 


(२५ अगस्त, १८६७ ई०) 

नरे चश्म इक़याऊू निशा सैफ़लहक़ मियाँ दादखाँ 'सम्वाह को प्रालिश 
नीमजाँ की दुझा पहुँचे। वाक़ई तुम्हारे दो खत झाय॑ हैं। भष मे 
लेटे-लेटे कुछ लिखता था, अब वो भी नहीं हो सकदा । हाथ मे सब: 
आँखों में ज़ोफ़े बसर' । कोई मृत्तसदी मेरा नौकर नहीं। दोस्ते शायद, 
कोई झा जाता है तो उससे जवाब लिखवा देता हूँ । 

भाई, में तो कोई दिल का मेहमान हूँ । और अख़बार वाले मंरा हर्ट 
क्‍या जानें ? हाँ, अकमलूरू-अखबार' और 'भशरफ़्लू झखबार' वाले कि, 5 
यहाँ के रहने वाले हैँ और मुझसे मिलते रहते है, सो इतके झजखबार में | 
झपना म॒फ़्स्सल' हाल छपवा दिया है और उससें मैंने उच्च चाहा जूतों 
जवाब और झणजार के इस्लाह से, उस पर किसी से झसल वे किया [हट 


| 


४ 





१, शिक्षित शिब्य । २. अवसर और स्थान । 
3. परिचित मित्र। ५. चिस्तृत । 


( २छ३ ) 


22% पा 


ज्ब्टूु 


मियाँ दादखाँ सरयाह' के नाम 


तक हर तरफ़ से ख॒तों के जवाब का तक़ाजा और अशार वास्ते इस्लाहों 
के चले आते हैं, और मैं शर्िन्दा होता हूँ । बूढ़ा, श्रपाहिज, पूरा बहरा, 
आधा भन्धा, दित-रात पड़ा रहता हूँ । हाजती पढूंग के तले घरी रहती है । 
तइत' चौकी पलंग के पास रहता है | सो तश्त चौकी पर तीसरे-चौथे दिन 
इत्तिफ़ाक़ जाने का होता है। और हाजती' की हाजत' वसबवे सुरअते बोल' 
के घंटे भर में पाँच-छे वार होती है। 

तस्वीर खींचने वाला जो हिन्दुस्तानी एक दोस्त था, शहर से चला गया । 
एक अँग्रेज़ है, वो खींचता है। मुझमें इतना दम कहाँ कि कोठे पर से उतरूड 
पालकी में बेठं और उसके घर जाऊँ और घटे-दो घंटे कुर्सी पर बेदू और 
तस्वीर खिंचवा कर जीता-जागता अपने घर फ़िर आऊ। अब तुम श्रजराह 

रवानी मेरा--इत्राहीम अलीखाँ बहादुर और हकीम सेयद अ्रहमद हसन साहव 
को और जब वम्बई से वापिस आ जायें, नवाव गुलाम वावाखा का य खत 
देना । तुम्हारे हाँ लड़के का पैदा होना और उसका मर जाना माल्म हो 
कर मुझको बड़ा ग्रम हुआ । भाई, इस दाग की हक़ोक़त मुझ्नस हटा कि ७१ 
वरस की उम्र तक सात वच्चे पदा हुए, लड़के भी भर लड़कियाँ भी आर 


' किसी को उम्र-पन्द्रह महीने से ज्यादा न हुई। तुम श्रभा जवान इ। हक़ताला 


तुम्हें सत्र और नेमल वदल' दे । वस्सलाम। 


--ग्रालिवि 
३५ 
(२५ जनवरी, १८६८ ६०) 
साहव, 
तुम्हारे खत के पहुँचने से कमाल खुच्ची हुई । दोपियाँ अगरखे तुम्हारे सर 


. आवद्यकता | ४. जल्दी-जल्दा परश्चाद्र 


ल्‍्रै 


2, बड़ा थालह्व । २६ मृत्र-पात्र ॥ 
आना ५. अततियत्ति नसद्ात्त । 


22 
ला 
] 
९५ 
ियमन्‍री। 


- शालिब के पत्र 


प्र ठीक ने आई लेकित जाया में गईं । मेरे दरफ़ीक और तुम्हारे मरव्वी 
के सफ़े मेंआई । तुमको और दोपियाँ भेजू गा। 


सब्वर से सख्त आ्राजिज' हू । वादा ही वादा हैं, वर्फ़ी का नाम नहीं । 


कुल्लियाति समीर तक़ी की इन्तिखाब तुम्हारे खत के पहुंचने से दो दिंत 
पहले मीर फ्रड द्वीन ने इर्साल कर दिया । टिकट उनके हवाले कर दिये । 


हज रत बुंहंतान लगाने की ख॑ किससे सीखे हों ? मेरे पास कोई गजल 


तुम्हारी नहीं है। नवाद साहब को सलाम कहना और मेरी जवानी कहती कि 


दोषियों की मेरा शी गाँ' समझना | सेफ हक़ की नझा तसब्ब॒र न करना । 


नजात की तालिवे 
_>मगालिव 


व्यय | ५ ते 


१. व्यर्थ । ३ मिन्र। रे जय ६ अ्िशावक । ४५ व्यवहार, 
स्वभाव । 


प्रेशात । ५ मीर तकी की काव्य-संग्रह । ५९ कलंक । <८* 


९, उपहार । 


मीर हबीबुल्लाह 'जूका! के नाम 
१ 
(३० जुलाई, १८६३ ३०) 


सुबह सेशम्त्रा १३ सफ़र साले ग़फ़र (१२८० हि० ) । साहद, में तुमको 
इखवानुस्सफ़ा' में गिनता हूँ। अपना नूरे नज़र व छख्ते जिगर जानता हू । 
देखो, तुम पर मुझको क्या ऐतमाद है कि खुदा जब्ते राज़ नहीं कर सकता 
. और तुम से राजदारी और अ्मानत में उस्तुआरी" चाहता हूँ । क़सीदे व ग़ज़ल 
में सादे तहसीन' व इक्तिज़ा ए वख्त' व किस्मत है, नव अन्‍्दाज़ ए अ्रजिदे 
कलाम“, ममदूह' सुखन फ़हम हीता तो मुझको मृतवस्सित के तसाहुल का 
वहम होता है, अग्निया को न मज़ाक़े बेर से निस्व्रतत न मुताले अथार 
की फ़र्सत । मृतवस्सित ने वक़हरे (हिम्मत ? ) सिलसिले ऊुंदानी की, 
लेकिन मर्ज ने नाक़द्वदानी की । 

मौलवी गुलाम ग्रौसखाँ विखवर' मीर मुंशी छेफ़ुटंट गवर्नर मुखख्से 


रत 


खालिसल 4७8 2 उनके | लक १८ नहीं द्र्ड्ल्द्राज्रपर उसका 
खाल्सिल इखलास हैं, हगिज़ उनका मुद्द॒द स॑ तल्म्मुज् नहीं । अतल्वत्ता उसक 


ब्ष ण्ञा, 6 








एः ९ 5 
१. आत्मीय-जन | २- आँख की पुतछी | हैं: लिगद का दुकड़ा। 
. रहस्य को रोके रखना । ५- दुंढ़ता | ६- सादिवाद का वचिह्न | &« भाग्य की 
इच्छा पर आश्रित । ८. कविता सुनाने की प्रा्शना के आबधार पर अनुसात 
लगाना । ९. जिसकी प्रद्यंसा को जाये | १०५ साव्यम, बीच का दादा | 
११. आर्य, उपेक्षा १२- सम्पन्न छोया। :हैं- काव्य-दंचि । 2४-कात्य का 
अच्ययन। 2५- गति । 2६- स्ज-त्थल दिकाना | 2७- अत्यन्ध शिस्‍्द । 


१८, विस्यत्व । 


नाप 
कि 
फफ 
" जे 
दी 
! 


ग़ालिव के पत्र 


खुशगवार जानते हैं और ये कभी न होगा कि वो मेरा मुक़ाविला करें और 


क़ात ए बुरहान का जवाब लिखें-- ह 
बातिलस्त उचे मुद्दई गोयद' 
मुहई अपने जाम में मुझको अपना हमफ़न' जानकर हंसद करता है। 
मैं अमीर अली शेर (१) जैसा मुहतर्सिव. और मौलवी, जामी जैसा मुफ्ती' 
कहाँ से छाऊँ जो न्‍्याव करे और काजिव' को सज़ा दे ? शुक्र हैं खुदा का कि 
तुम सुखनवर और सुखनदाँ हो और यक़ीन है कि क्रेलम रवे हिन्द में और 
भी ऐसे आदमी होंगे कि मेरे और मुद्दई के रुत्वे को मुमयिज्य ” हो सकेंगे । 
इंदस्त वादा शुद फ़लकों साग्रिर आफ़तांव | 
खालसन्‌ लिल्लाह, फ़लक'' जफ़ और झआफ़ताब मजरूफ़ है। ये शख्स 
ज़फ़ को मज़रूफ़ और मज़रूफ़ को जफफ़ ठहराता है। इसको कौन मुसल्लम 
रखेगा ? इससे वढ़कर एक और खद्शा है याने मुशब्बा' और मुशब्बाविही 
में बजहे शवा* झर्त है। आफ़ताव वसागर" में तद्वीर वजहे शवा है, शरावे 
और फ़लूक में वजहे शवा कहाँ ? 3 
मैं अपने को ऐसा नहीं जानता कि तुम्हारे कलाम को इंस्लाह द्ू। 
क़रद्ददानी क्यों कर कहूँ, क़द्र अफ़ज्ञाई। करते हो। दोस्ताना,न उस्तादाना 
१, विरोधी जो कुछ कहता है, सव झूठ है । २. हम व्यवसायी । 
जलन । ४. हिसाव करने वाला, पूछताछ करने वाला | ५. मुस्लिम धर्मश्ञास्त्र. 
के अनुसार निर्णय देने वाला | ६- झूठा | ७. कवि। ८. काव्य के मर्मशञ। 
९. हिन्दुस्तान । १०. विवेकी | ११. ईद का दिन है, आकाश शराब है और 
सूरज प्याला। १२. केवल ईइबर के लिये। १३. आकादा। (४- पात्र 
१५. जो वस्तु पात्र में रहती है, आधेय । १६- सर्वेमान्य । १४: आशंका 
१८. उपमेय। १९. उपमान । २०. समान धर्म २१: मधुप्याला | 
२२. आकाश | २३, गुण-ग्राहकता । २४. गुणों की वृद्धि । का 


३. ईर्ष्या, 


( २८० ) 


मीर हबीबुल्लाह 'जञका' के नाम 


जो खयाऊर में आएगा, कहा जाएगा। अगर आपने इस रविश का याने 
इर्तिस्लाह' का इल्तिज्ञाम' किया है तो जब तक कागशज़े अशार मेरे पास से 
वापिस न जाया करे, माकुतिब फ़ीगो शुहरत' न पाया करे | मज़म्‌आ्रए कलामे 
साबिक भेज दोगे, में बकमाल तीते खातिर" उसको देखकर दूँगा | इस्तिजाजत' 
क्या जरूर ? 
१३ सफर १२८० हि०, मृताबिक ३० जुलाई १८६३ ई०। 
नजात का तालिब 
--ग्रालिब 


र्‌ 


(२६ अगस्त, १८६३ ई० ) 
हज़रत मौलवी साहब, 

में बरस दिन से वीमार और तीन महीने से साहबे फ़र्राश” हूँ। उठने- 
वेठने की ताक़त मफ़क़ूद, फ़ोड़ों से बदन छालाजार' पोस्त” से हड्डियाँ 
नमूदार  । फोड़े ऐसे जैसे अंगारे सुलगते हैं। जा पर दस जगह फाये 
लगते हैं। ज्ञोफ़ व नातवानी अछावा, सोजे गसे हाए निहानी अछावा। 
सनते सहले मृम्तने * में मैंने नवाब मुख्तारुलू मुल्क" को क़सीदा भेजा, कुछ 
क्द्दानी न फ़रमाई । 

१. परामर्श। २. किसी बात का उत्तरदायित्व लेना, स्वीकार करना। 
३. जो इसमें लिखा गया है, प्रसिद्धि है । ४. पहले की कविताओं का संग्रह । 
५. प्रसन्नता से। ६. आज्ञा-्याचना । ७. शसय्याशायी। ८. लुप्त । ९. छाला 
पामक फूलों की वाटिका । १०. चर्म । ११. प्रकट। १२. शरोीरांग । 
१३. मानसिक शोक की वेदना पृथक्‌ । १४. छुपा हुआ। १५. नवाब 
ज्तारुक मुल्क मीर तुराव अछलीखाँ सालार जंग प्रथम, हैदराबाद के प्रधान 
संत्री थे। 


( २८१ ) 


ग़ालिब के पत्र 


रहे फ़िक्रेए वहाविया' में एक मस्नवी जो साबिक़ में लिखी थी वो 
'मुहीउद्दीला को भेजी, रसीद भी न आई, ञ्रव सुनता (हूँ) कि मौलवी 
गुलाम इमाम शहीद शागिदें 'क़तील” वहाँ कोस* “अनादिला ग्ैरी” बजा रहे 
हैं और सुखन नाशनासों' को अपना ज़ोर तबा दिखा रहे हैं। एक कम सत्तर 
बरस की उम्र मेरी हुई, सिवाय शुहरते खुश्क के फ़ने हर का कुछ फल न पाया। 
'फर्मान्दिहाने श्रस्र मौतक़द' हो गये, मगर कुछ हात न आया। 'अहसवत' 
व मरह॒वा/का शोर सामे फ़रसा' हुआ। खैर, सताइश* का हक सताइश से . 
अ्रदा हुआ, मुख्तारुल मुल्क ने ये भी न किया । न मदह की दाद दी, न मदह 
का सिला दिया। हैरान हूँ कि नवाब साहब मुझे क्‍या समझे । मुहीउद्दोला 
से भौर कुछ नहीं कहता मगर ये कि खूदा समझें । 
कल से पलंग पर लेटा-लेटा ग्रज्ल क़ो देख रहा हूँ. और लेटे-लेटे ये 
सतरें लिखता हँ-- । 
दीदेम गुलो छाला चहा रंग बरावुर्द 
फ़क़ीर के नजदीक दीदेम जायद है अगर यों हो तो बेहतर है-- 
हरेक ज गुले लाला'*“ (चहारंग बराउदं) 
बाशद शफ़्कक़े काँ बलवे लाल तो माँद 
गर चर्ख बकामे दिले सारंग बरावु्दों 





१. वहाबी (मुसलमानों में सुधारवादी आन्दोलन) सम्प्रदाय के खण्डन 
में। २. दुन्दुभि । ३. काव्य से अपरिचित । ४. कोरी प्रशंसा। ५. समकालीन 
शासक । ६. भक्त । ७. साधुवाद । ८. साधुवाद । ९. ख्रोता को बहरा बनाने 
बाला । १०. प्रशंसा । ११. प्रशंसा । १२. प्रतिफल । १३. गृुले और लाला 
को देखा, उसमें विचित्र प्रकार के रंग है । १४. यद्यपि आकाश ने हमारी इच्छा 
के अनुसार रंग उत्पन्न किये किन्तु प्रातः और सायं की छालिमा तुम्हारे 
अधरों की समता कहाँ कर सकती है। 


( र८र ) 


सीर हवीबुल्लाह 'ज़का' के नाम 


वाशद' मुखिल्ले मानी है, अगर इसकी जगह आरद' हो तो बेहतर 
संगर आरद' सीगा मुस्तक़बिल' का और आउद॑ माजी' और फ़ाइल दोनों 
फ़ेलों' का चर्ख'। हरचन्द असातिज़ा" ने यों भी लिखा है, मगर फ़ारसी 
गोयाने हिन्द” न मानेंगे | पस्॒ इस शेर को यों छिखना चाहिए-- 


हाशा के शफ़क़ मिस्ले लबे लाले तो बाशद 
के चखे व कामे दिल मा रंग बराबुद्द 


मिस्रा--खूँ शुद दिल ग़म दीद ए*'* 


ये शोर हमवार है, ना साद' के क़ाविल, न इस्लाह का मुहताज । चौथा 
और पाँचवाँ ये दो शेर, वाह क्या कहना है-- 
ऐ अहले विरा चूँ न त्वाँ दाश्त अ्ज़जीजस्त 
ये भी हमवार है, न साद चाहता है, न इस्लाह-- 
गोई के ज़बाँ दर दहनम वर्ग हिनाबूद 
ता बोसा ज़दम आँ कफ़े पा रंग बरावुर्द 
मौलवी साहब, ये बात तो कुछ नहीं । जवान चाटने का आला है त 


चूमने का, ज़बान बर्गे हिना बन गई तो बोसे से कफ़ेपा क्यों हिनाई 
हो जाये ? 


१, अर्थ का विरोधी । २. भविष्य । ३. भूत। ४. कर्ताकारक । 
५. क्रिया । ६. आकाश । ७. आचाये (व. व.) । ८. भारत के फ़ारसी कवि । 
९. अस्वीकृति | १०. यद्यपि मेरे मुह में जीभ पर मेंहदी का पत्ता था, किस्तु 
जब मैंने तुम्हारा चुम्बन लिया तो उसका रंग तुम्हारे तलवों पर आरा गया | 
११. मेंहदी का पत्ता । १२, पाँव का तलूवा । १३. मेंहदी के रंग का । 


( २८३ ) 


ग्रालिब के पत्र 


गोई दहनम लवज़ रंगे बर्गे हिनादाइत 
ता बोसा ज़दम आँ कफ़े पा रंग बरावुर्द 


मक़्ता और इसके ऊपर का शेर दोनों अच्छे । श्रव श्राप इस ख़त की 
रसीद लिखिये और उसमें गुलाम इमाम शहीद का हाल मुफ़स्सल लिखिये 
कि उनकी वहाँ क्‍या सूरत है । एक शख्स मझसे यों कहता था कि मुख्तारढ 
मुल्क न सुह ने लगाया मगर मुहीउद्दौला ने चार सौ रुपये महीना सरकार 
जनाव आली से मुक्करेर करा दिया है। 


राजा चहारशम्बा, १० रवीउल अव्वल १२८० हि०, सुताबविक़ २६ 
अगस्त १८६३ ई० | 


डे 
(२५ सितस्बर, १८६३ ईं०) 
मौलाना 
... एक तफ़तक़दतामा' पहले भेजा था, उसके जवाब में यहाँ से खत 
.“ जवाव-तलूब गया था । फिर एक और मेहरबानीनामा आया । इसमें मैंने अपने 
ज़त का जवाब न पाया । नवाचार इस खत के जवाब की निगारिश', अपने खत 
जवाब तलब के पासुख्‌ आने पर मौक़फ़ और हिम्मत आज़ादाना, न फ़ितरते 
कय्यादाना' इस तहरीर के पाने पर मसरूफ़ रखी गई । वारे, वो कुछ नजर 
अफ्रोज़' और तबीयत उसके मशाहदा* से तरब अन्दोज़' हुई। अब दिरंगवर्जा 
की तक्सीर ” माफ़ कीजिये और अपनी दोनों निगारिशों का जवाब लीजिये । 





१, गजल का अन्तिम पद । २. पूछ-ताछ का पत्र । ३, लेखन । ४, उत्तर। 
५. मकक्‍कारी । ६. ततत्रानन्दक। ७, निरीक्षण । ८. आनन्दमय। ९. विलम्ब | 


१०, अपराध । 


( २८४ ) 


मीर हवीबुल्लाह 'जका' के नाम 


साहब, तारीखे इच्तिबा ए कुल्लियात' खूब लिखी है। मगर हज़ार हैफ़ा 
के बादज़ इंतिवा पहुँची । किताब की रौनक़ अफ़ज़ा न हुई,बन्दा पर्वर तुम चिरागे 
दुंदमान' मेहर व वफ़ा और मिनजुम्ला इखवानुस्सफ़ा हो । मुन्नसे तुम्हें 
भमुहन्बत रूहानी है, गोया ये जुम्ला तुम्हारी ज़बानी है। दोस्त की भराई के 
तालिव" हो, इस शेवे में शरीके ग़ालिव' हो । एक खाहिश मेरी कबूल हो, 
ताकि मुझको राहत हुसूल” हो, मबादी का ज़िक्र नहीं करता हूँ । वाक़ ए 
हाल दिलनशीन करता हूँ । 


जनाव मौलवी मुईउद्दीनर्खां साहिब के बुजुर्गों में और फ़क़ीर के बुजुर्गों में 
वाहम वो खुल्लत' व सुफ़्ते मरई थी कि वो मुक्तज़ी” इसकी हुई कि हममें 
और उनमें विरादराना इतिबात'' व इसख्तिलात बाहम' रहे और हमेशा यों 
ही बल्कि रोज़ अपजू” रहेगा । खत में खत मलफ़्फ़" करना जानिव हुक्काम'* 
ऐ ममन्‌ है, अगर यों न होता तो मैं उनके नाम का ख़त तुम्हारे ख़त में 
मलफ़्फ़ करके भेजता | नाचार अब आप से ये चाहता हूँ कि आप मौलवी साहब 
से मिलें और उनको ये ख़त अपने नाम का दिखायें और मेरी तरफ़ से बाद 
सलाम मेरे कुल्लियात के पार्सल का उत्ते पास और उनके ज़रिय ए इनायत “ से 
इस मजल्लद का हज़रत फ़लहूक रफ़्त नवाब मुख्तारूू मुल्क वहादुर का नज्ञर 


१. काव्यसंग्रह की छपाई की तिथि। २. हाय-हाय, संकट । ३. कुल- 
दीपक | ४. बन्ध | ५. इच्छुक | ६. ग्रालिव के साथ । ७. शान्ति की प्राप्ति । 
८, आरम्भ, किसी विद्या की प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने विना उस विद्या को 
प्राप्त नहीं किया जा सकता। ९. हादिक मित्रता । १०. विशुद्ध स्नेह । 
११ जिसका तकाज़ा हो । १२- मेल-मिलाप । १३. प्रेम-व्यवहार, परस्पर । 
१४, नित्य वृद्धिशील। १५- लिफाफे में वन्‍्द । १६. अधिकारियों की ओर से । 


१७, कृपा से । १८. श्रेष्ठ पद प्राप्त । 


( २८५ ) 


ग़ालिब के पत्र 


से भरूज़रना और जो कुछ उसके गुजरने के वाद वाक़े हो, दरियापत करके मुझको 
मुन्त फरमायें । 

जमा १० रबीउस्सानी १२८० हि मुताबिक २५ सितम्बर १८६३ ई०। 

ह +पालिव 


है. 


(१४८ अक्तूबर, १८६३ ई०) 


बन्दा पर्व॑र, 

आज तुम्हारा इनायतनामा आया और आज ही मैने उसका जवाब डाक 
में और उस खत के साथ पासंल कुह्लियात का भी 'इर्साल किया। दसवें-वारहवें 
दिन खत और महीने-बीस दिन में पासंल पहुँचेगा । खत का जवाब जरूरी 
उल इर्साल' नहीं, लेकिन पार्सल की रसीद जरूर लिखिएगा । आपके खत की 
इबारत तो में समझा लेकिन मुहझ्ा मुझ पर न खुला । मैने पार्सल कब 
आपके पास भेजा और कब आपको लिखा कि झ्राप ये पार्सल मुईउद्दीन जरा 
को दे दीजिएगा ? पर्सछ का लिफाफा मौलवी साहब के नाम का और 
आपको उसके इर्साक् की इत्तिला और आप से ये खाहिश कि मौलवी 
मुईउद्दीनखाँ साहव से मिलिये और मेरा खत जो आपके नाम का है, उन्हें दिखाइये 
और उनसे पार्सछ का हाल दरियाफ़्त फ़रमाइये | आप विलायाती भी नहीं 
जो में ये तसव्वुर करूँ कि उदू' इबारत से इस्तिबाते मतलूब' अच्छी तरह 
न कर सके। बहरहाल अरब मूहझा समझ लीजिये और मौलवी साहब से 
मिलने का इरादा फ़रमाइये और पासंल का हाल मालूम करके लिखिये। 





१. सूचित। २. आवश्यक रूप से भेजना । ३, श्र्थ का निष्कर्ष । 


ग्रव्यल 


५ जमा दिल अव्चल १२८० हि० व नाज़ दहुम अ्क्‍्तवर १८६३ ई०। 
दाद का तालिवः 
--मगालिव 


साहब, 


पहले मत्ले' में लत्फ़ नहीं। हाँ मज़मन लतीफ़ है, वो फ़र्द में खब आा 
गया है । मत्ल ए सानी' वसब्ब ताक़ीदाता के मुहमिल रह गया, “वर्ना 
का काफ़िया" और शेर में भौर तरह से ब्रँव गया । तीसरा शेर गअल्फ़ाज 
वदलने से बहुत अच्छा हो गया। जो शेर बेतसरूफ़' वदस्त्र रहा, उसकाः 
जिक्र कुछ जरूर नहीं । 
साक़ी अभी छती'** 


ल्‍ 


|| 
छती लफ़्ज़ ग़रीब है न अहले देहली” के जवान जर्दा न गोशजदा ॥ 
गरवाल को छलनी कहते हूँ, जिसकी फारसी 'परवंजन' है और जिस कपड़े में 
सायलात” को छानें, फ़ारसी उसकी लाए पाला' और उर्द, साफ़ी' है, व 
या ए मारूफ़ वरावर न हुआ था * 'तक़रुर वक्‍ते मर्ग का इस्कार ह्वाः 
वल्कि मुहमल है, मगर हाँ, तक़र्रुर का वक़्त श्रज़ल" को क़रार दिया जाये।. 
१, ग़ज़लरू का पहला पद। २. कसीदे अ्रथवा ग़ज़ल के आरम्भिक 
शेर को छोड़कर कोई अ्रन्य ऐसा शेर जिसके दोनों चरणों में 
अन्त्यानुप्रास हो। ३. शब्दों को इधर-उधर करना जिससे भ्रथे में कठिनाई हो । 
४, अस्पष्ट । ५. अन्त्यानुप्रास, तुक । ६५ अपरिवर्तित । ७. दिल्ली निवासी ॥ 
८, प्रचलित । ९ सुना हुआ, श्रुत। १०. द्रव पदार्थ । ११, वह उर्दू वर्ण- 
माला का एक श्रक्षर जो गोल लिखी जाती है, ई उच्चरित होती है 
१२. निरर्थक शब्द, भरती के शब्द । १३ मृत्यु। 


( २८७ ) 


भालिब के पत्र 


नहों । आ्राउ-दस रोज़ हुए होंगे कि वो मुजल्लद' उसी. पार्सल में, कि, उसको 


झूगर्दा' कर लिया हैं, बाद अदा ए महसूल आपका नाम लिखकर रवाना .. 


कर दिया है । यक्रीन हैं कि वाद आपके खत की रवानगी के आपके. पास पहुँच. 
गया होगा । ! 

हाँ साहब, ख़ते दीरोजा के साथ एक खत मौलवी नजफ़ेश्नली ' साहब के: 
नाम, मय इस हुक्म के कि मौलवी साहब के पास पहुंचाऊँ, मत पाया। . 
हाल ये है कि मौलवी साहब से मेरी मुलाकात नहीं । सिर्फ़ इत्तिहादे मानवीः 
के इक्तिजा' से उन्होंने 'दाफ़े हिज़यान' लिखकर फ़ने सुखन' में मुझको मदद 
दी. है । मुंशी गोविन्द संघ देहलवी एक उनके श्ागिर्द और मेरे आशा हैं। 
उनको वो खत वजिन्सही भेज दिया। यकीन है कि वो मौलवी नजफ़श्नली 
साहब को भेज देंगे उन्हीं के इजहार से दरियाफ़्त हुआ कि मौलवी साहब 
' मुशिदावाद वंगाले में है। नवाब नाजिम ने उनको नौकर रख लिया है । हर 
शख्स ने बक़द्रे हाल एक एक क़द्॒दा" पाया, ग्रालिब सोख्त ए अख्तर को 
हुनर की दाद भी न मिली । । 


कसम बख़ुद न पिज्जीरस्त दहर बाजम बुर्द 
चू नाम ए के बुदद ना नविरुतए उन्वानश 


ये शेर मेरा है। वछीअहद खुसखे देहली'” मिर्जा फ़तहउलमुल्क बहादुर 
भग्रफ़्र के क़सीदे का और देखो एक रुवाई मेरी--- 


१. अन्थ । २. परांगमुख, उल्ठा । ३. कल (गत)। ४. श्रर्थंकता। 
५. इच्छा । ६. काव्य-शास्त्र | ७, गृुणज्ञ । ८. अभागा । ९, मुझे किसी ने 
स्वीकार नहीं किया किन्तु कालचक्र मुझे उन्हीं के पास ले गया जैसे शीर्षकहीन 
(बिना नाम का ) पत्र इधर-उधर भटकता है। १०. दिल्‍ली के सम्राद्‌ के युवराज! 


( २९० ),. 


मीर हवीबुल्लाह 'ज्ञका के नाम 


दस्तम व किलीदे मख़ज़ने मी बायस्त 
वरबुदद तिहीं ब दामने मी वायस्त 
या हीच गहम बकस ने उपतादे कार 
या खुद वे जमाना चूँ मने मी वायस्त' 
इच्चालिल्लाहे व इन्नाइलहें राजऊ्नों । 


् 


ए इतावत व इवायत हमशकक्‍्ल 
घ् 
(१ सई, १८६६ ३०) 


आपका खत हावी ए हलल्‍्ले शुवहात' जिस दिन पहुँचा, उसके दूसरे दिन 
जवाब लिखकर भेज दिया। दो मिस्रों में दोलपृज्ञ बदले गये । दो शेरों के 
बाब में कुछ तक़रीर दर्ज हुई । दो तीन थरों में तुम्हारी राय मुसललम" रही । 
बावजूद फ़िक्दाने हाफ़िज्ा' व इरतीला ए निरदान” एक मिस्रे का बदला हुआ 
लफ़ज़ याद हे--- 


से ग़रा गर ए ए पेशानिए समन्दे उम्र 


दूसरा तबद्ू _छ' इसी क़दर याद रह गया है कि शब गिरों गिर्रा रिकाब! 


१, मेरा हाथ खजाने की ताली पर रहता था। रिक्त हस्त लोग मेरी 
ओर देखते थे । या तो मेरा काम कभी किसी से न पड़ा या स्वयं भाग्य था ।: 
२. सब कुछ ईश्वर का है, सब का अवसान ईइवर में है। ३. तुम्हारा क्रोध 
भी कृपा के समान है। ४. आपका पत्र समस्त सन्देहों को दूर करने वाला है। 
५. स्वीकृत, प्रामाणिक । ६. स्मृति का श्रभाव। ७. विस्मृति की विजय । 
८. तुम अपनी आयु पर इतना गये क्‍यों करते हो । ९, परिवर्तन । 


( २९१ ) 


गालिव -के पत्र 


कुछ इसी तरह के दो लफ़्ज़ थे। वे वाओ आत्िकफ़ा' कुछ तक़हूम वताखुर 
हो गया है।' 


सुबह शम्बा ३ जिलहज्जा मुताबिक़ यकूम मई साले हाल । 
+>गालिब 


(१४ मई, १८६६ ६०) क्‍ 

मेरे मुशफ़िक़, मेरे शफ़ीक़' मुझसे हेच पोच' के मानने वाले, मुझसे 
बरे को अच्छा जानने वाले, मेरे मुहिब्ब', मेरे महब॒ब*, तुम को मेरी ख़बर भी 
है १ आगे नातरवाँ था, अरब नीमर्जा हूँ । आगे बहरा था, अब अन्‍न्धा हुआ चाहता 
हुँ। रामपुर के सफ़र का वो आवुर्दा है राशा/ व जोफ़े बसर | जहाँ चार 
सतरें लिखीं, अग्रुलियाँ टेढ़ी हो गईं, हफ़े सूझने से रह गये । इकहत्तर बरस 
जिया, बहुत जिया । अ्रव ज़िन्दगी बरसों की नहीं, महीनों और दिलों की है-- 


पहला खत तुम्हारा पहुँचा, इससे तुम्हारा मरीज होना मालूम हुझा | 
मृतवातिरा' दूसरा खत मय ग़ज़ल आया। ग़ज़ल को देखा। सब शर श्रच्छ 
और लतीफ़। हाफ़िज्ञे/ का ये हाल है कि ग़ज़ल की जमीन याद नहीं। - 
इतना याद है कि एक लफ़्ज़ में कोई शेर बदला गया था । ग्र्ज् कि वो ग्रजल 





|4., ज ४ 
,.,१- बिना. व (संयोजक) के । २. प्राथमिकता । ३. विलम्ब । ४. मित्र | 


५. दयालू । ६. अ्रकिचन । ७. प्रेमी । ८. प्रिय । ९. मेंट। १०० कम्पन ।: 
११. अग्तिमान्य । १२. निरन्तर, लगातार । १३. स्मरण शक्ति । १४: ग्रश्नर 
का छन्‍्द, अन्तयानुप्रास और अन्त्यांनुप्रास से पहले का झब्द। 


हु ( २९२ ) 


न्डन 8 हयोवल्जाह जुका मल, 5 रेप नाम कब 
भीर हवीवल्जाह 'जका' के नार 


बारे मुशाहदा' तुमको भेजी गई। और छिसखा गया कि नवीदे हुसले सेहत 


कर एक रात रजिस्टरीदार श्राथा, गोया सितारा इुग्बालेबार' झआाया। 


अलजतम >> ६.0... जजकजनन ब>ज ७५4 र घ्ा नम सा (8६ नर्व पक अ शव 
हटान के माजरा यया हूं। बार, साला आर दसा। सत्त नवाद रफ़ ए मज 
व हमले सेहत से साली भीर | 7ए बजा से लबरंज । 
साहब, मरे नाम का रत जहाँ से रवाना हा वहां रह जाय ता रह जाय, 
३ रे, 


वर्ना दिल्‍ली के टाकसाने में पहुँच कर बया मजाल है जो मुझ तक न पहुंचे । 

वहां के दाक मे कारपर्दाज्ों को इस्तियार है, मफतब अर्ू को दे या न दें । 

श्राप मिर्जा साबिर का तज़किरा मगित हैं, उसका ये हाल है कि सदर से पहले 

छप्ा और ग़दर में ताराजा हो गया । शव एक मृजत्लद उसका वहीं नज र नहीं 

झाता । बस, घब मसे इतना लिखना बाकी हैँ कि उस खत्त थी रसीद और 

अपनी सा ग्राफियत जल्‍द लिखों । 
न 


झा नर ज्ञ कप ब- हि. % 
सुबह जुमा २५ जीहज्जा १२८२ हि०, १२ मई १८६६ ई०। 


जवाब खत का तालिय 
“>ालिद 


रन 
(४ दिसम्बर, १८६६ ६०) 
दोस्ते रूहानी व विरादरे ईमानी मोलवी हवीव॒ुल्लार्खा मीर मंश्ी को' 
फकीर ग्रालिव का सलाम । तमने यसुफ़य्नलीखां को कहाँ से ढ ढ़ निकाल्‍ा और 


१. निरीक्षण के पश्चात्‌ | २. स्वास्थ्य प्राप्ति की शुभ-सूचना॥ ३. पुच्छल | 
४. रोग मकिति का शभ समाचार। ५. श्रनचित शिकायतें | ६. जिसके नाम 
पत्न लिखा गया | ७. नष्ट । ८, अभिन्न मित्र । 


ग़ाजिबव के पत्र 


उनका तखललुस' और उनका ख़िताव किससे मालूम किया ? वगैर निशाने 
महल्ले के उनको खत क्‍यों कर भेजा और वो ख़त उनको क्यों कर पहुँचा ! 


के 


हैरत्‌ अन्दर हैरतस्त ऐ यारे मो ' 
पहले ये तो कहो कि “दुरफ़िशे क्रावयानी” और वो क़ता जिसकी पहली. 
वर्ता ये है तुम को पहुँचा है या नहीं ? अगर पहुँचा तो मुझको रसीद क्यों 
न लिखी ? 
मौलवी अहमद अली “अहमद तखल्‍लस नुस्ख ए 
दर खुसूसे गृफ़्तगू ए पार्स इंशा कर्दा अस्त 


+ | 


अगर ये पार्सछ पहुँच गया है, तो रसीद लिखों और दीवाचए सानी" 
जदीद की दाद दो और अ्रगर नहीं पहुँचा तो मुझको इत्तिला हो कि एक नुस्खा 
और भर्ज । ; 

ज़ीस्त दुश्वार। इस महीने याने रज्जब की आठवीं तारीख से तेहत्तरवाँ 
बरस शुरू हुआ। गशिज़ा सुबह को सात बादाम का शीरा, क़न्द के शरखवत के 
साथ दोपहर को सेर भर गोश्त गाढ़ा पानी, क़रीब शाम कभी-कभी तीन तले 
* हुए कबाब | छे घड़ी रात गये पाँच रुपये भर शराबे खानासाज और: उसी 
क़दर अरक़शीर। आसाव' के ज़ोफ़ का ये हाल कि उठ नहीं सकता आर 
अगर दोनों हाथ ठेक कर चार पाया वनकर उठता हूँ तो पिडलियाँ लरजती 
हैं। माहाज़ा दित भर में दस बारह वार उसी क़दर रात भर में पेशाब की 
हाजत होती है । हाजती पलंग के पास छूगी रहती हैं; उठा और पैशाव 


१. काव्य नाम । २. मित्र, आइचये में आश्चर्य है। ३. दो चरण। 
४. मौलवी अहमद अली का काव्य नाम अहमद है, उन्होंने फ़ारेसी भाषा 
में एक पुस्तक लिखी है।.५. दूसरी भूमिका | ६. जीवन कठित। 
७, दूध को फाड़ने के परचात्‌. जो पानी रहता है। ८. रगें। 


(३९४ -) 
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( २९५ ) 


ग्रालिव के पत्र 


उनका तखललुस' और उनका खिताब किससे मालूम किया? बगैर निशाने 
महल्ले के उनको खत क्यों कर भेजा और वो ख़त उन्तको क्‍यों कर पहुँचा। - 
हैरत अन्दर हैरतस्त ऐ यारे मनी ' 
पहले ये तो कहो कि 'दुरफ़िशे क्रावयानीः और वो क़ता जिसकी पहली 
बैत ये है तुम को पहुँचा है या नहीं ? अगर पहुँचा तो मुझको रसीद क्यों 
न लिखी ? 3 | 
मौलवी अहमद अली अहमद' तखललस नुस्ख ए 
2] दर खुससे गृफ्तगू ए पार्स इंशा कर्दा अस्त 


अगर ये पासल पहुँच गया है, तो रसीद लिखो और, दीवाचए सानी* 
जदीद की दाद दो और अगर नहीं पहुँचा तो मुझको इत्तिका हो कि एक नुस्खा 
और भेज । ! | 
जीस्त दुश्वार'। इस महीने याने रज्जव की आठवीं तारीख से तेहत्तरवाँ 
बरस शुरू हुआ। गिज़ा सुबह को सात बादाम का शीरा, क़न्द के शरवत के 
साथ दोपहर को सेर भर ग्रोश्त गाढ़ा पानी, क़रीब शाम कभी-कभी तीन तले. 
; हुए कवाव। छे घड़ी रात गये पाँच रुपये भर शराबे खानासाज़ और ञ्सी 
_ कदर अरकेशीर। आसाब" के ज़ोफ़ का ये हाल कि उठ नहीं सकता आए 
अगर दोनों हाथ ठेक कर चार पाया बनकर उठता हूँ तो पिडलियाँ लरजतो 
हैं । माहाज़ा दिन भर में दस वारह वार उसी क़दर रात भर. में पेशाव की 
हाजत होती है । हाजती पलंग के पास छगी रहती हैं, उठा और पेशाव 





१. काव्य नाम । २. मित्र, आइचर्य में आाइचर्य है। हे. दी चरण. 
४. मौलवी अहमद अली का काउ्य नाम अहमद” है, उन्होंने फ़ारसी भाषा . 
में एक पुस्तक लिखी है।.५. दूसरी मूमिका | ६. जीवन कठिन । 
७, दूध को फाड़ने के पदचात्‌. जो पानी रहता है। ८. रगें। . 


«उस ४) 


मीर हवी वुल्लाह 'ज़का' के नाम 


किया और पड़ रहा । असबाबे हयात' में से ये वात है कि शंत्र' को बदखाब' 
नहीं होता । बाद इराक़ते वो बेतकल्छुक़ नोंइ आ जाती है । एक सी 
बासठ रुपये आठ आने की आमद, ३०० का ख़्चे। हर मंहीने में एक सी 
चालीस का घादा । कहो जिन्दगी दुश्वार है या नहीं ? मुदत नाग्रत्रार बदीही" 
है, मरना क्‍यों कर गवारा होगा । 
भाई, ये खत अज्जराहे एहतियात बरंग भेजता हूँ । 
ह जवाबे खत का तालिब 
“>ग्रालिक 
ग्रज़ह ए जन्तरी' २६ और अजए रूपत” २५, रज्जब १२८३ हि 
और ४ दिसम्वर १८६६ ई० । | 
२१ का 
(११ जनवरी, १८६७ ई०) 
जाना बल्कि जान मीलवबी मुंशी हवीवुल्लाखान को गालिबे खस्तादिल का 
सलाम और नूरे दीदा” व सुरूवरे सीना” मुंशी मुहम्मद मीराँ को छुश्रा और 
मुझको फ़र्जन्दे अज़मन्द की नवीद | जो निगारिश" साहिवज़ादे के तरफ़ से 
' थी, रस्मुलखत' व एनही” तुम्हारी थी। श्रव तुम बताओ कि रुक्‍क़ा उसकी 
तरफ़ से तुमने लिखा है या खुद उसने तहरीर किया है ? लड़का तुम्हारा 
तुम्हारे साथ हेदरावाद नहीं आया, जाहिरा अब तुमने वतन से बुलाया है । 


१, जीवन । २. रात । ३. उद्निद्र। ४. मूत्रत्याग । ५. अवाडब्छित मृत्यु 
आवश्यक है। ६, पंचांग के अनुसार। ७. चन्द्रदर्शन के अनुसार | ८. प्रिय- 
प्रमपात्र | ९, प्राण । १०. नेत्र ज्योत्ति ११. हृदय का हष। १२. हवीवुल्लाखा 
का पुत्र । १३ सुपुत्र । १४. शुभ-समाचार । १५. छेखत। १६ लेख, लिखावट [ 


'१७,, यथाथ म॑ 


-[ रण 


' शालिब के पत्र, 


मुफ़स्सलूः, लिखो कि नझले मुराद,का:समर' यही है या. उसके कोई भाई-बहन 
भौर,भी है ? ये अकेला झाया है या क़बायक .को भी इसके साथ तुमने 
बुलाया हैं ? हाँ साहब, मुहम्मद मीरा ये इस्म' म॒क्तज़ी' इसका है कि आप 
क़ौम के संयद हों। मंशा ए इफ़राते पुरणिशञ' वफ़रे मुहब्बत है, न फ़िजूली | 

यूसुफ़प्नलीखाँ शरीफ़ व आरीखानदान हैँ। बादशाहे देहली की सरकार 
से तीस रुपये महीना पाते थे। जहाँ सल्तनत गई वहाँ वो तनखा भी गई। 
शाइर हू । रेख्ता' कहते हैं। हक्‍्सपेश्ञां' हैं । मज्तर हैं, हर  मुह्आा के 
हुसूछ को आसान समझते हैं । इल्म इसी क़दर है कि लिख-पढ़ छेते हैं। इनका 
बाप मेरा दोस्त था । में इनको बजाए फ़र्जन्द समझता हूँ। बक़द्र अपनी 
दस्तगाह के कुछ महीना मुकरर कर 'दिया हैं। मगर वसबबे क़सरते इयाल' 
वो उनको मुक्तफ़ी ” नहीं, तुम उनकी दरखास्त के जवाब से” क़॒र्त: नजर ने 
करोगे तो क्‍या करोगे ? 4 

साहब, में बऐने  इसायते इलाही | कृसीरुल अहबाब हूँ। एक, दोस्त 
ने कलकत्ता से, मुझे इत्तिता दी कि मौलवी अहमदअली मुर्दारिस मदर्स ए 
कलकत्ता ते एक रिसाला" लिखा हैं, नाम उसका “मुईदे बरहान' है । उसे 
: रिसाले में दफ्फ किये हैं, तेरे वो ऐतराज जो तूने दकनी पर -किये हैं और 
तहरीर पर कुछ ऐतराज़ात" वारिद किये हैं और अहले मदर्सा और 
शोझअरा ए कलकत्ता” ने तक़रीज़े और तारीखें* बड़ी धूम की लिखी हैं । 


विस्तुत.। २. छालसा रूपी वक्ष । ३. फल । ४. परिवार। ५, नाम। 
६, जिसका तक़ाज़ा किया जाये.। ७. जानने की तीत्र लालसा। ८. प्रमपुण 
उत्सुकता । ९, व्यथ । १०. कुलीन ॥]११- हिन्दी-उर्दू कविता | १२. छाढूची। 
१६. व्यग्रं, बेचैत। १४, पुत्र स्थानीय । १५: सासंथ्यं।' १६: बोल-्बच्चों की 
अधिकता । १७, पर्याप्त | १८.“यथीर्थ । १९. ईइंवर कौ दयां से | २०५ जिसके 
अधिक मित्र हों। २१, पुंस्तिकी । २२. आक्षेप | २३. कंलकत्ते के कवि । 
२४. सस्मतियाँ (रचना के सम्बन्ध में) । २५. तिथि व्यक्त करने वाली कविती। 


*(”२९६ ) ) 


मीर हवीवृल्लाह 'ज़का' के नाम 


* पस भाई, मेने इतने इल्म पर एक क़ता लिखकर छपवाया और कई वक्त उसः 
दोस्त को और चार जिल्‍्दें 'दुरफ़िशे कावयानी' अलावा औराक़ मज़कर' भेज. 
दिये | इसी ज़माने में तीन-चार व, खूब याद है कि “दुरफ़िश' की जिल्द में 
रख-रख कर तुमकों भेजे है । या तो मुझे ग़लत याद है या तुमने दुरफ़िश' को 
खोल कर देखा नहीं वो औराकमय दुरफ़िश जीनते ताके निसियाँ हैं । वो वक़ी 
इस लिफाफ़े में अपने नजदीक मुकरर' भेजता हूँ तुम भी देखो और साहिबज़ादी 
भी देखें और ये जानें कि फ़िलहाल नज़्मे फ़ारसी यही है और बस । 

हु हाँ साहव, अवध अखबार में एक क़सीदा मौलवी गुलाम इमाम का 
देखा। 'मकाँ तंग अस्त', 'जहाँ तंग अ्रस्त' मदहे मुख्तारुछ मुल्क में, मुतजिस्ने 
'इस्तिदु्आ ए मस्कने वसीह" । महीने भर बाद इसी “अवध अख़बार में ये. 
ख़बर देखी कि नवाब ने मस्कान' तो न बदला मगर तीस रुपये महीना बढ़ा 
दिया । इसी अख़बार में फिर देखा गया कि एक साहव ने मौलवी गुलाम 
इमाम के कलाम पर ऐतराज़ किया है और उत्तके शागिर्द, “वज्ीह तखल्लुस ने 
उसका जवाब लिखा है। श्राप से इम रू ए दाद” की तफ़्सीक और जवाब 
ऐतराज्न व मौतरिज* के नाम का तालिव हूँ। बसवीले इस्तिजाब' 


दोशम्बा १६ शावान १२८३ हि० (मुताबिक़ ११ जनवरी १८६७ ई० )।' 
श्र्‌ः 
(१४ फरवरी, १८६७ ई०) 
भाई, में नहीं जानता कि तुमको मुझसे इतनी इरादत” और मुझको तुमसे 


१. उल्लिखित पृष्ठ । २. विस्मति की ताक की- शोभा । -ह- दुबारा ! 
४. हैदराबाद के तत्कालीन प्रधान मंत्री सालार जंग - (प्रथम) । ५. एक 
विस्तृत मकान की प्रार्थना के विषय का। ६: घर। ७. 'कारंबाई, वृत्तान्त । 
८' आपत्ति उठाने वाला । ९. प्रार्थना के रूप में । १०. श्रद्धा । 


( २९७ ही 


ग्रालिब के पत्र 


इतनी मुहब्बत क्यों है, जाहिया मामल ५ आलमे अरवाह' हैं। असबावे 
जाहिरी' को इसमें दखुल नहीं । तुम्हारे खुत का जवाब मय औराके मसविंदा 
रवाना हो चुका हैं । वजत पर पहुँचेगा । 'सत्तर-बहत्तरा' उर्दू में तजु मा पीर 
खरफ़ है । मेरी तेहत्तर बरस की उम्र है, पस में अखरफ हुआ । हाफ़िजा 
गोया कभी था ही नहीं । सामिश्रा बातिल' बहुत दिन से था, रफ्ता-रफ्ता 
वो भी हाफ़िज्ञे की मानिस्द मादूमा हो गया। शैंवे महीने भर से ये हाल हू 
कि जो दोस्त आते हैं, रस्‍मी पुरसिशे मिजाज से बढ़कर जो बात होती ह 
वो कागज पर लिख देते हैं । गिज्ा मफ़क़द' हैं। सुबह को क़न्द और शी रंग 
बादामे मुक़्ब्शर*, दोपहर को गोस्त का पानी, सरे शाम गोश्त के तले हुए ची* 
कबाब, सोते हुए पाँच रुपये भर शा और इसी कदर गुलाव, जरफ हू, 
'पोच'' हूँ, आसी*' हूँ, फ़ासिक़" हूँ, रूसियाह हैं ये शेर मीर तक़ी की भरे 
हस्बे हाल है-: ह ्क ह 


बज 


मशहूर हैं आलम में मगर हों भी कहीं हम 
अल क्रिस्सा न दर पवै हो हमारे कि नहीं हम 


आज इस वक्त कुछ इफ़ाक़ता' थी, एक और खत जरूरी लिखना थीं, 
बकस खोला था तो पहले तुम्हारा 'डे नजर पड़ा । मुकरर पढ़ से मादूत 


कक 


हुआ कि बाज मतालिब के जवाब लिखें नहीं गये । 
0 553 मसलन ली 
१. आध्यात्मिक-जगत्‌ का सम्बन्ध। प्रत्यक्ष जगत्‌ । ३० हि ४ 
४. सठियाया हुआ । ५ श्रुवण-शक्ति | ६. निकेम्सा । ७- नष्ट) <. श्षिष्टाची: 
का कुशल-अइन । ९- समाप्त । १०, छिलके उतरे हुए बादाम का हैंदुँवी | 
;कित । राग 
2१. अयोग्य । १३: दोषी। १३५ अपराधी । रईैं. के ।., १५. सीर्ग! 


यह कि। १६- चैन । 


प आडट५ 


4 
।क्‍ 


र हवीदुल्लाह 'ज़का' के नाम 


'माचार अब कितावत जुदागाना में लिखता हूँ, ताकि खिलत! का हाल 
और मेरे हालात तुमको मालम हो जायें कि मैं क़ौम का तुर्क सलजूक़ी ' हूँ । 


'दादा मेरा माविराउच्नहर' से शाहआलूम के वक्‍त में हिस्दुस्तान में आया | 


सल्तनत जईफ़ ही गई थी, सिर्फ़ पचास घोड़े नवक़ारा व निश्ञान से शाहआलम' 
का नौकर हुआ | एक परगना सरे हासिल जात की तनखा और रिसाले की 


स्तिका मरूक का. हैं 


तनखा में पाया। वाद इन्तिक़रालरू उसके जो, तवाबफ़ुल मरूक का.-हंगामा गरम 


जे 


था । वो इलाका न रहा । वाप मेरा अब्दुल्लावेगर्खा वहादुर छखनऊ जाकर 


>> 


'नवाव आसफ़्हौला का नौकर रहा । वाद चन्द रोज हैदराबाद जाकर नवाब 


निज़ामअलीखाँ का नौकर हुआ। तीन सौ सवार की जमीयत' से मुलाजिम 


'रहा। कई वरस वहाँ रहा । वो नौकरी एक खाचाजंगी के वख्तेड़े में जाती 


रही | वालिद ने घवराकर अलवर का क़र््दा किया | रावराजा वसख्तावर 
सिंध” का नौकर हुआ । वहाँ किसी लड़ाई में मार गया। नसठल्लाह वेग्ाँ 
बहादुर मेरा हक़ीक़ी चचा मरह॒ठों की तरफ़ से अकवरावाद का सबेदार 


को 


2 ४० ० कम जब अमा३०+कनक, हक नल ल्क् +0 काया हि००-ह००७ पा का फ््ज्स 
था। उसन मुझ पाछा । १८०३६० म जब जरचलरू रुक साहब का अमल हुआ, 
त्दारी 5 न दिये कमिवब्नर एक अँग्रज़ मकरर उआा 
सृवद्ारी कमिश्नरी हा गह्ट आर साशहव कामच्नर एक अचन्नद्च मुक़रर दुआ । 


'ऊ चचा ्श 32. पक 0 सवार मम क5 भरती का हक्‍्स दिया चार 
मेरे चच को जरनल लेक साहव ने सवारां को भरती का हतक्‍स दिया । चार 
च्छ 


ब् 


सी सवार का विरगिडेर हुआ । एक हज़ार सात सौ- रुपये जात का बौर 


णेख डंढ़ छाख रुपये साल की जागीर हीनेहयात अलावा साल मर मजंबानी 
९ ० बह च्र्छ मर गया रिसाला वरतरफ है गया अनन्त 
की थी कि वमर्गे नागाह” मर गया । रिसाल्ा वरतरफ़ हो गया । मुल्क-के- 


् क 


हे दी जाने े 5 पोशाक 22 >- आल] 
१. राजकीय सम्मान के रूप में दी जान वार पोशाक । २. सलजू क-- 





एक तुक॑ सरदार, इसने सलजूक़्िया वंश की नींव रखी थी। ३. शाह 
भ्ालम (द्वितीय), १७५९ में गद्दी पर बेठा, मृत्यु १८०६ ई०।॥ ४. हैदराबाद 
के शा आसफ़जाह (प्रथम) का पुत्र सेना की टकडी 

के शासक निजामुलूम॒ल्क आसफ़जाह (प्रथम) का पुत्र | ५. सेना की टुकड़ी । 





ह +_ # ' ्् सबंधारी 
६. विचार अलवर के तत्कालीन राजा । ८, आजीवन ॥ ९. सबंदारी । 
९] ७. अलव॒र के, १६ 


१०. आकस्मिक मृत्यु । 


| 
ल्‍्फ 
कि 
पे 

िजनन्‍न्‍मरीं 


ग़ालिब के पत्र 


_एवज नक़दी मुक़रंर हो गई । वो श्रब तक पाता हूँ। पाँच बरस का था, जो, 
बांप मर गया । आराठ बरस का था, जो, चचा मर गया। १८३० ई० में कलकत्ता 
गया'। नवाब गवर्नर से मिलने की दरखास्त की | दफ़्तर देखा  गया। मेरी 
रियासत का हाल माछूम किया गया। मुलाजमत हुई, सात पार्चे और ज़ीगा 
सरपेच मालछाए मरवारीद ये तीन रक़॒म खिलत मिला । जाँ वाद" जब देहली में 
दरबार हुआ मुझको भी खिलत मिलता रहा। बाद ग़दर बजुर्मे मुसाहिवते वहाडुर- 
शाह दरबार व खिलत दोनों बन्द हो गये 4 मेरी बरात” की दरखास्त गुज़री । 
तहक़ोक्कात होती रही । तीत बरस के बाद पिंड छूटा । श्रव ख़िलते मामूली 
मिला । ग़र्ज़ कि ये खिलत रियासत का है, एवजे खिदमत नहीं, इनामी नहीं । 
मऊजुल जहन नही हूँ, ग़लतफहम नहीं हूँ, बदगुमान नहीं हूँ । जो जिसको 
समझ लिया उसमें फ़र्क़ नहीं आता । दोस्त से राज नहीं छिपाता। किसी 
साहब ने हैदराबाद से गुमनाम खत डाक सें भेजा। बन्द बुरी तरह किया 
था, खोलने में सतर कट गई । बारे, मतलब हाथ से नहीं जाता । भेजने वाल 

-.. की ज़ज़ें ये थी कि मुझको तुम से रंज व मलाल हो। कुदरत खुदा की मेरी 
6. .. मुहब्बत और बढ़ गई और मैंने जाना कि तुम मुझे दिल से चाहते हो। वो 
#. . खत बजिन्स ही तुम्हारे पास इस ख़त में मलक़ूफ़ करके भेजता हूँ। जित्हारः 
दस्तखत पहचान कर 'कातिब'” से झगड़ा नकरना | मुहआझ्ा इस खत के भेजने 
से ये है कि तुम्हारी तरक़क़ी एमच्सब" और अफ़्जूनी ए मुशाहरा इस खत 








१. वास्तव में ग़ालिब १८२७ में कलकत्ता गये थे और १८२५ में लौटे । 
२. राजकीय सम्मान में दी जाने वाली एक विश्ञेप प्रकार की पोशाक। 
३, पणड़ी में बाँधा जाने वाला एक रत्नजटित आभूषण । ४. मोतियों की 
माला | ५. इसके बाद। ६. वहादुरशाह के पार्षद होने के अपराध में । 
७... बरी करना | ८. नियमानुंसार। ९, कदापि। १०. लिखने वाला। 
११. पदवृद्धि। १२. वेतन वृद्धि। मे । 


६ 


मीर ह॒वीवुल्लाह ज़का' के ताम 


से मुझे मालूम हुईं थी। सुबह जुर्मा दहुम शब्वाल १२८३ हि० १५ फरवरी 
१८६७ ३० । 


१३ 
(१४ सार्च, १८६७ ३०) हे 
जान ग़ालिव 
तुमने बहुत दिन से मुझको याद नहीं किया | एक ख़त मेरा जरूरी जवाब 
तलब गया हुआ है और झ्रामद व रफ़्त ड़ाक की मुद्दत गृज्गषर गई। उसका 
जवाब तो सौ काम छोड़ कर लिखना था । 'मूइदे बुरहान' मेरे पास भी आ गई 
और मैं उसकी खूराफ़ात का हाल ब क़ैदे शुमारे सफ़ा व सतर' लिख रहा 
हे ॥ वो तुम्हारे पास भेंजगा | शर्ते मवद्वत' व शर्ते आ कि जाती न रही हो 
और वाक़ी हो, ये है कि मैं हूँया न हूँ चुम इसका जवाब लिखो। मेरे भेजे 
हुए श्रक़वाल' जहाँ जहाँ मुनासिव जानो दर्ज कर दो | में अब क़रीब मर्ग हूँ। 
गिज़ा' विल्कूल मफ़कद और अमराजु मस्तूली' बहत्तर बरस की उम्र । 
इच्चालिल्लाह व इच्चा इलहे राजऊन । मियाँ मुहम्मद मीरा को दुआ । 
जवाब- का तालिव 
--सालिब 
१४ द 
(१८ सार्च, १८६७ ३०) 


बन्दा पर्व र, । । 
आपका मेहरबानीनामा, पहुँचा । तुम्हारी और साहजादे ''की खेर व 
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१, पृष्ठ और पंक्ति-की गिनती के अनसार । २. मित्रता | ३. कविताएं 
४ रोग (बः: व.)॥ ५. बलशाली। ॥ 


( ३०१ ) 


ग़ालिब के पत्र 


_एवज नकदी मुक़रर हो गई । वो श्रब तक पाता हूँ । पाँच बरस का था, जो, 
दाप भर गया। आठ बरस का था, जो, चचा मर गया। १८३० ई० में कलकत्ता 
गया'। नवाब गवर्नर से मिलने की दरखास्त 'की । दफ्तर देखा गया । मेरी 
रियासत का हाल मालूम किया गया। मुलाज़मत हुई, सात पार्चे और जीगा' 


सरपेच मालाए मरवारीद ये तीन रक़म खिलत मिला । जाँ बाद' जब देहली में 
दरबार हुआ मुझको भी खिलत मिलता रहा। बाद गदर बजुर्मे मुस[हिबते बहाईर- 
शाह दरबार व खिलत दोनों बन्द हो गये । मेरी बरात* की दरखास्त गुजरी । 
तहक़ीक़ात होती रही । तीन बरसे के बाद पिंड छूटा । श्रव खिलते मामूली 
मिला । ग़र्ज कि ये खिलत रियासत का हैं, एवजे खिदमत नहीं, इनामी नहीं। 
मऊजुल जहन नही हूँ, ग्रलतफहम नहीं हूँ, बदगुमान नहीं हूँ । जो जिसको 
समझ लिया उसमें फ़क्न नहीं आ्राता । दोस्त से राज नहीं छियाता) किसी 
साहब ने हैदराबाद से गुमनाम खत डाक में भेजा। वैन बुरी तरह किया 
था, खोलने में सतर कट गई । बारे, मतलब हाथ से वहीं जाता । भेजवे वाले 
की गर्ज ये थीं कि मुझको तुम से रंज व मलाल हो। #दस्ते खुदा की मेरी 
मुहब्बत और बढ़ गई और मैंने जाना कि तुम मुझे दिल से चाहते हों। वो 
खत वजिस्स ही तुम्हारे पास इस खत में मलफ़ूफ़ करके भेजता हूँ। जिन्हार 
दस्तखत पहचान कर कातिब से झगड़ा तकरना | मुदशा 4 खत के भेजवे 
से ये है कि तुम्हारी तखक़ी ए मन्सब और अपजूनी ए मुशाहरा ईंस खेत 


१. वास्तव में ग्रालिब १८२७ में कलकत्ता गये थे और १८२५ में छोटे । हु 
२. राजकीय सम्मान में दी जाने वाली एक विशेष भ्रकार की पोशाक । 
३. पगड़ी में बाँधा जाने वाला एक रत्नजटित आभूषण | ४- मोतियों की 
माला । ५. इसके बाद । ६. बहादुरशाह के पार्षद होने के अपराध में । 
| ७.. बरी करना ।. ८. तियमानुंसार। 3. कदापि। १०. लिखने वाली) 


११. पदवृद्धि। १२: वेतन वृद्धि। 


( .39० ) 


क हवीवल्छा ढ का ड नाम 
मीर हवीव॒ल्लाह 'ज़का' के न 


से मुश्ते मालम हुईं थी । युवह जमा दहुम शब्बाल १९८३ हि० १५ फरवरी 
ध्टद७छ४०। 


ह श्३े 
के कि 
(१४ सार्च, १८६७ ३०) 
हे 
जाने ग़ाल्वि, 
तुमने बहुत दिन से मुलको याद नहीं किया । एक खत मेरा जरूरी जवाब 


तलव गया हुआ हू और आमद व रफ़्त ड़ाक की मुहत गुजर गई। उसका 
जवाब तो सौ काम छोड़ कर छिखना था । 'मूइदे वुरहान' मेरे पास भी श्रा गई 


बोर मे उसकी खसराफ़ात का हाल व क़दे शुमारे सफ़ा व सतर' लिख रहा 
हैँ । वो तुम्हारे पास भेंजूगा। शर्ते मबहत' व शर्ते श्रा कि जाती न रही हो 


और वाक़ी हो, ये है कि में हूँ या न हूं तुम इसका जवाब लिखों। मेरे भेजे 
हुए भ्रक्वाल' जहाँ जहाँ मुनासिव जानो दर्ज कर दो। में श्रव क़रीत्रे मर्ग हूँ। 
गिज्ञा विल्कल मफ़क़द और अमराज मस्तूली' वहत्तर वरस की उम्र । 
इन्नालिल्लाह व इन्ना इलदे राजऊन । मिर्यां मुहम्मद मीर्रा को दुआ । 
जवाब: का तालिब 
--ग्रालिव 


श्४ 
(१८ साथे, १८६७ इं० ) 
बच्चा पर्व र, 
आ्रापका मेहरबानीनामा पहुँचा । चुम्हारी और साहजादे 'को खेर व 


१. पृष्ठ और पंक्ति की गिनती के अनुसार । २ मित्रता । ३. कविताएँ । 
४, रोग (ब: व.)। ५. बलछाली। कर 888 मा 5 


( ३०१ ) 


४4, ग़ालिव के पत्र 


आफ़ियत' मारूम होने से दिल खुश हुआ | जो आपकी इवारत से समझ गया 
हूं, उसका जवाब लीजिये और जो नहीं समझा वो म॒ताविक्क मेरी इल्तिमास' के 
मुझे समझा दीजिये। इमाद अमायदे शोअरा ए कदीम' में से है। उसकी 
पाव-सात बैत की एंक गज छ- है । जिसका मत्ला' ये है-< 
पाए सर ता नदशवद राह तो रफ़्तन न तुबाँ ... | 
जुज़ वे जारूब मिजा कू ए तो रफ़्तन न तुवाँ* हे 
पहले भिद्ने में 'रे' मफ़्तह' और दूसरे मिल्रे में मज़्मम" वाकी अज्ञार में 
गफ्तन व सफ्तन' वर्गरा काफ़िये हैं । उस्ताद दो मिस्रों में हरकत माक़व्ल रू ए 
मख्तलिफ़' लाया । अगर मैंने पचास शेर के क़सीदे में एक शेर ऐसा लिखा 


तो क्या ग़ज़ब हुआ। आया मोतरिजञ' साहवे इस्तिनाद' वमिस्ले नज़ीर को 
नहीं जानते और नहीं मानते ? ये दस्तूर मेरा निकाला हुआ नहीं कृदीम से है। 


बन्दानवाज़ मैंने लिखा कि “मुईदे बुरहान! मेरे पास आ गई है और में- 
उसके ऐतराज़ात के जवाब ब निशाने सफ़ा व सत्तर एक तस्ते कागज. पर लिख 
रहा हूँ । वाद इत्मामे निगारिश _ तुम्हारे पास इस मुराद से भेजूगा कि तुम | 
अजराहे इनायत 'मुईद' का जवाब लिखो । मेरी निगारिश जो पसन्द आय 
उसको भी जा बजा" दर्ज कर दो | तुमन उस दरखास्त का जवाब ह-वां 
कछ न लिखा। अब इनायत फ़रमा कर उन तीनों वातों का जवाब लिखिय 
और जरूर लिखिये | मियाँ मुहम्मद मोर्रा को दुआ। > 





अनीनीन--++गत+++7+57+ 


कुशल-क्षेम । २. प्रार्थना के अनुसार । ३. प्राचीन कवियों के स्तम्भ । 
४. ग़ज़॒लू का पहला शेर, दोनों चरणों में अन्त्यानुप्रास रहता है । ५. जब 
तक पूरी रूगन न हो तुम्हारे मार्ग पर नहीं चछा जा सकता । ६. ,अकारयुवत । - 
' ७. उकारयुक्त । ८. विरुद्ध। ९. आक्षेप करमे वाछ्ा। १०. प्रामाणिक 
व्यक्ति | ११. दुृष्टान्त के अनुसार। १२. लिखने के पश्चात्‌ । १३ यत्र-तत्र । 


( ३०२ ) 


मीर हवीवुल्लाह 'जका' के नाम 


श्र 


(२७ जनवरी, १८६८ ६० ) 

मुंशी साहब अल्ताफ़ निश्यान' सआदत व इक़बाल तवामान' मुंशी 
हवीवुल्लार्सा को गालिव सोख्त ए अ्रख्तर' की दुश्ना पहुँचे । तुम्हारा खत 
पहुंचा । पढ़कर दिल खुद्य हुआ | तुम मेरी बात पूछते हो, लेकिन में क्या लिखू? 
उगलियाँ कहने में नहीं । एक आँख को वीनाई जायल' । जब कोई दोस्त आा 
जाता है तो उस खत का जवाब लिखवा देता हूँ | मशहूर है ये वात कि जो 
कोई किसी अपने अ्ज्जीज़ की फ़ातिहा' दिलाता है, मोते' की रूह को उसकी 
बू पहुँचती है। ऐसे ही में सूघ लेता हूँ ग्रिज्ञाण को । पहले मिक्दार ग्रिज़ा की 
तोलों पर मुन्हसिर थी, अरव माशों पर है। जिन्दगी की तवकक़ों श्रागे महीनों 
पर थी, अब दिनों पर है। भाई, इसमे कुछ भुवालिग़ा नहीं है । बिल्कुल मेरा 
यही हांल है । इच्चाल्ल्लाह व इन्ना इलहे राजऊन। दो श्रम शव्वाल १२८४ 

हि० (मुताबिक २७ जनवरी १८६८ ई०) । 
अ्रपनी मर्ग का तालिव: 

“-ग्रालिव 


ह< 


2. दयालू । २. युगल (जुड़वाँ) ।३. अभागा । ४. नष्ट। ५. मृतक के: 
सम्बन्ध में की जाने वाली वलि जैसी एक विशेष-क्रिया । ६. मृतक ॥ 
७, भोजन का परिमाण। ८. अत्युक्ति | ९, मृत्यु । 


६.५ “शक 82) ५) 


है 
चोधरी अआब्दुलग॒फ़्र 'सुरूरः के नाम .. 
४ | 
मेरे करम फरमा', मेरे शफ़ीक --- 
शर्ते इस्लाम बुबद वर्षिश ईमाँ बिल ग्रेब 
ऐ तो ग्रायब जे नज़र मेह्ने, तो ईमान मनस्तों ह 
आपके इस खत का जवाब बाद लिखने इस शेर के मुन्हसिर इल्तिंमार्स 
पर है कि मेरी तरफ से तहरीरे जवाबे खत में कभी तक़सीर' न होंगी।. 
लेकिन अग्लब' व अक्सर इब्तिदा ब तहरीर न होगी । ये खत नाचार 
अजुरूए इज़्तिरार वापिस भेजता हूँ । वास्ते खुदा के मेरे. पीर वसूशिद 
के इर्शादात” को एक और काग्रज़ पर अपने हाथ से नक़छ, करके भेज 
दीजिये ताकि मुझ बदनसीब को मालूम हो कि हज़रत ने क्या लिखा है। जनाव , 
'चोधरी गुलाम रसूल साहब की खिदमत में सलामे नियाज । उस्ताद शेख. अता 
'हुसेन साहब की जनाब में सलाम । ॒ 
2 २ 
(१८ नवम्बर, १८५८ ई०) 
बन्दा पर्वेर, ह 
आपका तफ़्वक़ुदनासा मुहरिरा' १५ नवम्बर आज पंजशम्बा के दिन १८ 


१. दयालु। २. मित्र। ३, ग़ैव (अदृश्य) पर -विश्वास-लाना इस्लाम की - 
एक शर्ते है। दृष्टि से ओझल रहने पर भी तुम्हारे प्रेम पर मेरा भरोसा हैं। 
४. प्रार्थना + ५. अपराध। ६. रूगभग । ७. आतुरता के कारण।., ८. आज्ञा 
उपदेश (ब. व.) । ९, लिखित। 


( ३०४ ) 


चौधरी अब्दुलग्फ़्र सुरूर के नाम 


नवम्बर को यहाँ पहुँचा । मारहरे का खत दिल्ली चौथे दिन आया है, दिल्‍ली 
का खत मारहरे देर में क्‍यों पहुंचता है ? लो तुम्हारी खुशी, अब के ये खत 
बैरंग भेजता हूँ, मगर मुझको इत्तिछा दीजिएगा कि किस दिन पहुँचा । 


११ मई १८५७ ई०, को यहाँ फ़िसाद शुरू हुआ । मैंने उसी दिन घर 
का दरवाज़ा बन्द और आना-जाना मौक़ुफ़ कर दिया। वेशग़ल जिन्दगी 
बसर नहीं होती । श्रपनी सरगुज़रशत' लिखना शुरू की । जो सुना गया वो भी 
ज़मीम ए सरगुज़इतं करता गया । मगर बतरीक़ लुजूम मालायल्जमः उसका 
इल्तिज़ाम" किया है कि बज़बाने फ़ारसी ए क़दीम जो दसातीर' की जबान 
है, उसमें ये नुस्खा लिखा जावे और सिवाय अ्स्मा* के, कि, वो नहीं बदले 
जाते, कोई.लुग़ते अरबी” इसमें न आवे। चुनाँचे एक नुस्खा आपकी ख़िदमत 
में भेजता हूँ । मगर ये नझ्ज है जनाव क्विब्ला व काबा हजरत साहबे श्रालम 
साहब की और चूंकि वो आपके बुजुर्ग हैं जुरत' न कर सका कि आपकी 
नज्य करूँ और सैर” में उनको मुश्तरक' रखू । न्य उनकी है और 
फ़ैज़याबी आपकी मुताले' से । हयहात' ये कातिब' असातिज़ा' के कलाम 
को क्या बिगाड़ देते हैं, गोया मस्ख” कर देते हैं । उनसे बईद नहीं, 
लेकिन तुमसे और हज़रत साहब से बईद है कि सहव' कातिब का न 
समझ लिया । 


१. स्थगित । २- संस्मरण। ३. संस्मरण का क्रोड-पत्र । ४.जो अनिवार्य नहीं है। 
५. अनिवार्य । ६- फ़ोरसी का एक शब्दकं.श। ७. नाम । ८.अरबी का शब्द। 
९, साहस । १०. मनोरंजन, अमण । १. सहभागी । १२. यश्ष-्प्राप्ति । 
१३. अध्ययन । १४. हाय । १५- लिखने वाले । १६- आचार्य (व. व.) । 


१७, बिकृत । १८ दूर। १5. गलती, असम । 


( ३०५ ) 


ग्रालिव के पत्र 


मन आँ दरिया ए आशोवम के अज़ तासीरे खासियत । 

दो काफ़ों का अ्लछत्तवातुरो आना दूसरी वात है, दरिया ए झ्राशोब 
क्या टकंसाऊ बाहर लप़्ज़ है। इस्तिआरा बिलकिताया' सही, मगर ये 
महल' नहीं है । यहाँ तो दरिया चाहिए वंशाइवा" इस्तिश्रारा व किनाया.। 
श्रयाजन विल्लाह उर्फ़ी अगर एक बड़ा क़दर्ह_ भंग का या एक बोतल शराब 
की पिये हुए होता तो भी यों न लिखता । उस ग़रीब का मिस्रा यों है-- 


मनआँ दरिया ए पुर आशोदम के अ्रज्ञ तासीरे खासियत। 


दरिया मौसूफ़', पुर भ्राशोब सिफ़्त”, दूसरे मिख्रे क्वा काफ़ सिफ़त की 
तफ़्सीर। अब रू ए सुखन'' हजरत साहब आलूम साहब कौ तरफ़ है। 
उम्मीदवार हूँ कि भेरे हमउम्र मुृशिद, मेरे हमफ़न सखदूर्मा मेरी तवसीर 
माफ़ करें। अगर चे तिरेसठ बरस की उम्र में बहरा हो गया हूँ।पर वीनाई' 
में फ़ितुर नहीं । ऐनक से इश्नानत चाहनी मंजूर नहीं । वावजूदे हिंदृते 
वसर'"' बसबब नक्से फ़हम'' के दस्तखती इवारत मुझसे पढ़ी नहीं जाती । आगे 
जो दो बार मैंने जवाव लिखा है, सिफ़ कराइन" सलहुज़ रखे हैं, वर्ना 
इबारत बइस्तीफ़ा' मुझसे नहीं पढ़ी गई । आखिर चौवरी साहब तो आपके 


१. में परेशानियों का समुद्र हूँ और उस समुद्र की विज्येषता यही हैं। 
२. ककार ) रे. निरन्तर । ४. रूपक | ५. संकेत में । ६. स्थान । ७. निस्सन्देह। 
८, ध्याला । ९. विशेष्य । १०. विशेषण | ११. सम्बोधन। ६२. सेव्य 
१३. दृष्टि । १४. सहायता। १४५४. दृष्टि के रहते हुए भी | १६. वृद्धिश्रम । 
१७, लक्षण, शिष्टाचार (व. व.) । १८. जिसका ध्यान रखा जाये। 
१९, पूरा। 


गालिव के पत्र 


मन आँ दरिया ए श्राशोवम के अज़ तासीरे खासियत ।' 

दो काफ़ों का श्ररत्तवातुरों आना दूसरी वात है, “दरिया ए आशोव' 
क्या टकंसाल बाहर लफ़्ज है। इस्तिआरा बिलूकिताया" सही, मगर ये 
महरऊ नहीं है । यहाँ तो दरिया चाहिए वेशाइबा" इस्तिआ्आरा व किनाया । 
अ्रयाज़न विल्छाह 'उर्फ़ी अगर एक बड़ा क़द॒ह भंग का या एक बोतल शराब 
की पिये हुए होता तो भी यों न लिखता । उस ग्ररीब का मिल्रा यों है-- 


मनआँ दरिया ए पुर आशोबम के अज़ तासीरे खासियत । 


दरिया मौसूफ़', पुर आशोब सिफ़्त”, दूसरे मिद्रे क्वा काफ़ सिफ़त की _ 
तफ़्सीर। अब रू ए सुखन" हजरत साहब श्रालम साहब की तरफ़ है। 
उम्मीदवार हूँ कि भेरे हमउम्र मुशिद, मेरे हमफ़त मखदू् मेरी तक्‍्सीर 
माफ़ करें। अगर चे तिरेसठ बरस की उम्र में बहरा हो गया हूँ ।पर बीनाई' 
में फ़ितुर नहीं । ऐनक से इश्रानत* चाहनी मंजूर नहीं । वावजूदे हिंहृते 
वसर* वसबब नक्से फ़हम'* के दस्तखती इवारत मुझसे पड़ी नहीं जाती । आगे 
जो दो बार मैंने जवाब लिखा है, सिफ़ कराइन' मलहुज रखे हैं, वर्ना 
इबारत बइस्तीफ़ा मुझसे नहीं पढ़ी गई । आख़िर चौवरी साहब तो आपके 


१. में परेशानियों का समुद्र हूँ और उस समुद्र की विज्येषता यही है। 
२. ककार | ३. निरन्तर । ४. रूपक। ५. संकेत में । ६. स्थान । ७. निस्सन्देह । 
८, प्याला । ९. विशेष्य । १०, विशेषण। ११. सम्बोधन। १२: सेव्य ! 
१३. दृष्टि । १४. सहायता। १६, दृष्टि के रहते हुए भी | १६. बुद्धिश्रम । 
१७, लक्षण, शिष्टाचार (व. व.) । १८. जिसका व्यान रखा जाये। 
१९, पूरी । 


( २०६ ) 


चोवरी अब्दुलग़फ़्र 'सुरूर' के नाम 


बाद समस्त छोजिये तो वो मानी हमगमिज्ञ छायक़ इसके नहीं है कि फ़िक्े सलीम' 
इसको कबूल करे। फिर-- 
एहसान तो बशिगापता 
इस मिस्रे की तीजी कितनी वेमज़ा और बेनफ़ा है ? 
उर्फ़ो को कहां से लाऊ जो उससे पूछें कि भाई तूने इस शेर के क्‍या 
मानी रखे हैं ? क्विस्सा कोताह 


दीवांगिरीए मुहब्बतें तो किम रोज मुसल्लमस्त मारा 
ब्रेगाना ज्ञ ताज कर्द तारक आवारहज कफ़्शकर्द पारा' 


जैसा कि दूसरे शेर के मफ़हुम को शारेह' कहता है दीवानगी में ये हालत 
वईद' नहीं । ऐसा ही अगर कोई कहे मन्सब दीवानी” से ये वात बईद है तो 
फिर शारेह क्या जवाब देगा ? हाँ ये कहेगा कि ग़ल्ब ए मुहब्बत में पासेवज़ा' ने 
रहा और दीवानजी साहब कचहरी से नंगे सर और नंगे पाँव निकल भाग । हमने 

, माना, मगर हम ये पूछते हैं कि 'दीवानगी? क्यों न लिखें कि दूसरे शेर के 
मानी बंतकल्लुफ़ मुन्तविक़ ” हो जायें और तीजीहात” दरम्यान न झआायें ? 
फ़क़ीर के नज़दीक “दीवानगी ए मुहब्बत तो सही और बेतकल्लुफ़ है और 
ददीवानगी व मुहब्बत! तो ग़लछूते महज” ओऔर “दीवानगरी ए मुहब्बत तो 


१. शुद्ध बुद्धि! २.वात संक्षेप में। ३. यह प्रमाणित है कि तुम्हारे प्रेम 
ने हमें पागल कर दिया है। इसीके कारण सिर से ताज ग्रया और पैरों की 
जूतियाँ गई । ४. भाव। ५. व्याख्याकार । ६. दुर। ७. दीवान का पद। 
८. प्रेमाधिक्य । ९. वेशभूषा का लिहाज । १०. चरितार्थ। ११. कारण । 
१२. केवल अशुद्ध । 


( ३०६ ) 


ग्राज़िब के पत्र... ० 


तकल्लफ़े महज । दीवानगी और मुहब्बत दो सिफ्ते क्यों जमा करें.? गौर 
कीजिये ग्त्फ्वाव ये चाहता है कि ये शख्स पहले से दीवाना था और फिर 
उसी हालत में उसको मृहज्दत पैदा हुई । दीवानगी में ताज व कपश' बेजा 
थे, मुहब्बत पैदा होने के बाद ये हालत तारी हुईं ? क्या बेमजा तौजी'" है। 
हाँ, दीवानर्गी मुहव्बत' यानीं वो. जूनूँ" .जो फ़र्ते मुहब्बत' में बहम पहुँचा, 
उसने. इस अहवाल को पहुँचाया+ . फ़क्ीर 'दीवानगी ए मुहब्बत” कहेगा और 
ददीवानगी व महब्बत' कहने को मना करेगा और 'दीवानगरी ए म्‌ हृव्बत 
कहने को न मारने” आएगा, न तरललीम करेगा। ज्यादा इससे क्‍या श्रर्ज़ करूँ ? 
याद आतरी और मेहर गुश्तरी' का शुक्र बजा लाता हैँ और वस । 


अ्रव यहाँ से रू ए सुखन” हज़रत पीर व मुशिद साहब आलम साहव 
की तरफ़ है। अपने मख़दूम व सुता' हज़रत .साहबं की खिद्मत में .बन्दंगी 
शर्ज़ करता हूं और हैरान हूँ कि: और क्या कहूँ। ये मुहझआा चौवरी साहब की 
तहरीर से मालूम हो गया; . था । ,इसका, जवाब लिखा गया. । हजरत .के 
दस्तखत खास की लिखी ,हुईं इबारत से जो समझता हूँ उसका ,ज़वाब लिखता 
. हँऔर जों सुझसे नहीं पढ़ा गयाः वो तावीजे वाज़ कर रखता हूँ। अगर 
* बफ़जं महाल" कभो मुलाकात होगी तो आप से दरयाफ्त,करके पासुख्ध गृज़ार 
' हूँगा। हाँ हत्रत, सच है मीर श्रमीन हसतखाँ मेरे दोस्त हैं और मिर्जा अब्बास 
मेरा भानजा। फ़ितना व फ़साद के ज़माने में विछूगिराम में रहा, अब वी 
फ़रुखाबाद में डिप्टी कलक्टर है । आपकी और भाई मुंशी नबी वख्छा साहव 
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१. संयोजक “व ,., , २. जूता। ३. छा गई | ४. तर्क । ५. उत्माद । 
६ प्रेमाधिक्य | ७, बाधक | ८. स्मरण ९. दयाछूता । १०. सम्बोधन । 
११. आारेश करने वाला, जिसकी, थ्राज्ञा शिरोधाय हो। १२- कठिताई से 


१३. उतर देन वाला । 


( ३१० 9); 


चाधरी अब्दुल ग्रफ़ूर 'सुढूर के नाम 
की मुलाफात से मेरा दिल बहुत खुद् हुआ । याद रहें सुख्तन फ़ट्मी इस बुजुर्गवार' 
का ह्रक् है । अब झागरे में बेकार और पिम्शन के उम्मीदवार है-- 


ताहर से गपती अज्ध तो मकरंर शनों दे 


भ्3 च्ज 


शुदे की रिप्रायत से कि वो वे याये मजहुल' है बमानी मीशुद' अक्सर 
साहव नुफ्ते को भी व याए मजहुल पढ़ते है, ताकि 'मीगुपृत के मानी पैदा हों। 
इस सूरत में सिताव से बतफ़ गंवा के रुजू करप हूँ, ओर 'गरुफ्ती! वयाए 
मार्फ़' से सीग ए वाहिद हाप्षिर! है, अज्ञमना में से अशारे जमान ए माजी* 
रखता है। और 'शुदता, 'दावद, ये सब रश्तिक़वाल मुक्तजी” हूँ और मारूफ़ 
गृपत्ती माजी छू। पस अगर गृपती बया ए मारूफ़ कहिये तो ऊपर के मभिद्ने में 
बुदे कहना होगा, 'दूदें का मुखप्रफ़फ़। खुलासा ये कि अगर वहाँ बुदे 
कहिये तो यहां गृपती वया ए मादफ़ वे तकल्लुफ़ दुरुत भर वयाएं मजहुल 
ग़लत है आर श्रगर वहाँ 'सुर्दें कहिये तो यहां गपुत बयाएं मजहूल कहिये । 
'ग़ीवत' और खिताव का तफ़र्क़ा प्रिटा दीजिये । गुप्त वयाएं मजहुछ में 
खिताये हाथ्चिर मृक़रंर रहता है और 'तो' का लपज़ जो क़रीब है वो इस 
मानी को हाथ से जाने नहीं देता। नज्ञावर इसके फ़ारसी में बहुत हैँ। 


के [का 


झधाई के वाव की पुर्तिश  हमिज न रहे, नहीं कही । ज्यादा हदें अदब । 

१. काव्यमर्मशता। २. वयोवुद्ध । ३. तुमने जो कुछ कहा, में से 
दुवारा सुनता । ४. वह 'ए' जो रूम्बी लिखी जाती है, उस 'ए के साथ। 
५. परोन्न, अन्य पुरुष के प्रति। ६. गो लिखी जानेंवाली ए' इसका 
उच्चारण 'ई! होता हँ। ७. द्वितीय पुरुष का एकबचन । ८. युग (वन्व.) 
९. भूतकाऊ । १०. जिसका तकाजा है। ११. संक्षिप्त। १२. भ्रन्तर । 
१३. उदाहरग। १४. पूछ-ताछ । 


( 3११ ) 


ग़ालिब के पत्र 


्‌ 
बन्दा पवेर, 


मेहरबानीनामा आया, सर पर रखा, आँखों से लूगाया। फ़ारसी को 
तकमील के वास्ते असल लूडसूल' मुनासिबत तबीयत की है, फिर ततब्बो' 
कलामे अहले जवान, लेकिन न अशारे क़तील व वाक्िफ़ व शोझभरा ए हिन्दुस्तान 
के ये अशार सिवाय इसके कि उनकी मौजूनी ए तवा का नतीजा कहिये और 
किसी तारीफ़ के शायाँ नहीं हैं । न तरकोबे फ़ारसी, न मानी नाजुक । हाँ, 
अल्फ़ाज़ फ़र्सूदा' व आमियाना* जो अतफ़ाले दबिस्ताँ” जानते हैं और जो मुतसद्दी 
नम्न में दर्ज करते हैं, वो अल्फ़ाज़े फ़ारसी ये छोग नज़्म में खर्च करते हैं । जब 
रूदकी व अन्सरी व खाक़ानी व रशीद व तब्वात और उनके अमसाल वें 
नज़ायर' का कलाम बिल इस्तेग्राब'” देखा जाये और उनकी तरकीवों से 
आशनाई बहम पहुँचे और जहन औजाज की तरफ़ न ले जाये तब आदमी 
जानता है कि हाँ फ़ारसी ये है। 

“मन्‍्के वाशम” इसकी जो शरह छापे में लिखी है, उसको मुलाहिया 

_ कीजिये और मानी मेरी खातिर निशान कीजिये तो मैं सलाम करूं।. 
पहले नज़र यहाँ छड़ती चाहिए कि 'अ्रज औजे * बयाँ अन्दाख्ता' का फ़ाइल 


कौन है और मफ़ऊल कौन है ? अगर 'अक्ले कुल' को 'अन्दाल्ता' का मफ़ऊल 
और 'मन्के''' के काफ़ को कृदामिया ठहराओगे तो बेशबा 'अन्दाख्ता' के फ़ाइड 


१. विशुद्ध। २. अनुसरण | हन्दुस्तान के कवि । ४. योग्य । 
५. सक्ष्मार्थ । ६. घिसे-पिटे, पुराने । ७. सामान्य । ८. पाठशाला के बालक | 
९, उदाहरण । १० पूर्णतया । ११. आइचय । १२ कर्ताका रक । १३. कम | 


१४. प्रश्नवाचक ह 


( ३१२ ) 


ढ़ 


सोचरी ग्रद्चुछगफूर 'सुरुर' के नाम 


5 


दो ठहरेंगें--एक 'नावक़ अन्दाज़े अदब' और एक 'मुर्गे भौसाफ़े' तो | एक फ़ेल' 
और दो फ़ाइल ये क्या तरीक़ और तहक़ीक़ है। 


ग्रव फ़््नीर से इसके मानी सुनिये--“मन” अन्दारता का मफ़्कऊछ “रा 
मुक़हर', 'मन्कें का काफ़ तीसीफ़ी' 'नाविके अन्दाज़ें अदव' अदब आमोज़' 
यावी उस्ताद “मुर्गें साफ़ तो फ़ाइल यानी मुझको, कि, अक्ले कुल का उस्ताद 
हैं । तेरे मूर्गे औसाफ़ ते औजे बयान से गिरा दिया । अक्‍ले कुल तक, कि, वो 
उलवीयों' में आला है, उसका नावक्' पहुंच सकता था, मगर मुर्गे औसाफ़ 
उस मुकाम पर है कि जहां उस नावक अंदाज को पहुँचाने की गुंजाइश नहीं । 
औजे बयानों से गिरना आजिज्ञ ग्राना है । करत वो कि अकले कुछ से भी 
ज्यादा और इज्ज़' ये कि ओऔजे बयान से गिर गया। अच्छा मुबालग़ा” है 
मुर्गे औसाफ़ की बलन्दी का और क्या खूब मजमून है इजहारे इज्ज का बावजूद 
दाव ए क़ुदरत-- 

ईसारे तो बरदूरूता चश्मों दहने आज 

इसके तो मानी वही हैँ जो छापे में लिखे हैं। मित्र ए सानी'' की शरह में 

गुमराह हो गया । 
एहसाने तो बविद्ञगापता हर क़त्र ए यमरा 

यानी एहसान तो हर क़तर ए दरिया वशिगाफ़त ताहम वक़दे हिसाव 

नियामद। गे हेचमर्दा” इस मानी के मानो नहीं समझा । सीघी बात है, 





१. क्रिया । २. लुप्त । ३. विशद्येपणवाची । ४. सैयदों, श्रेप्ठजनों । 
५. तीर । ६. धनुर्घर। ७. वर्णन की उच्चता। ८. विवश, असहाय । 
९. असमर्थता । १०, अतिरंजना । ११. आपकी उदारता ने छालसा का मुह 
सी दिया। १२. द्वितीय चरण । 2३, आपका उपकार समुद्र की बूदों से भी 
अधिक है। १४, अनशभिन्ञ । 


( बे१३ ) 


ग़ालिव के पत्र 


: गिर खाल में जब आएगी कि असातिज़ा के मुसल्लमात' माहढम हों। 
कमाले ईसार' व श्रता' में मरवारीद व याक्तां व मादन' की कम्बस्ती 
ग्राती है। लाल व दुर” का मादूम हो जाना और बहर* व कान का खालो 
रह जाना, नई-तई तरह से बाँधा है। चुनाँचे मैंने किसी ज़माने में इसी 
जुमीन में एक क़श्नीदा लिखकर वज़ीरुद्दौला वाली ए टोंक” को भेजा था उसमें 
के दी. शेर आपंको लिखता हँ-- 
* सामूस निगह. दाइ्ती अज् जूद बगेती 
जुज्ध पर्दशियाने हरम मादनों यम रा 
वक़तस्त के ईं क़ौम ब हर कूचा व बाजार 
पुर्सन्द जहम सन्शए रुस्वाई ए हम रा 
“ वर्दंगियाने हरम व मादन व यम यानी छाल व गौहर जो कसरते ईसार 
पे कचे व वाज़ार में खाक आलूदा' पड़े हुए हैं, वो बहमदिगर"' दर्दमन्दाता 
ये ग्फ़्तगू करते हैं कि इस शख्स ने सबकी हुरमतें" रखलछीं और सत्रकी 
श्रावरूएँ बचाईं। हमको इस क़दर बेहुरपत और जछील क्यों रखा हैं! 
क़तर ए दरिया का हिसाव के वास्ते चीरना बेहिसाव है। मकूला' 
उर्फ़ी का ये है कि जितने मोती दरिया में हाथ आये वो वख्श दिये और 
बडिशिश का जौक़ बाक़ी रहा | चूंकि क़तरे में बिल क़व इस्तेदाद मोती हो जाते 
की है, तो इस एहतिमाल" से हर क़तरए दरिया को चीर डाला कि अगर 
मोती हाथ आवें तो वो सायलों* को दिये जावें। पहले मित्रे में हिर्स का 
पर” कर देना मुप्राफ़िके मुसल्‍लमाते शरे मुम्तने और उसका मरफ़ूंश 


१. सवंमान्य । २. पूर्ण त्याग + ३. दान । ४. मोती | ५. लोंड। 
६ खान। ७. मोती । ८. अभाव । ९. समुद्र । १० ढोंक के रचा। 
११ भिट्ठी में ढेंके हुए। १२. परस्पर । १३. प्रतिष्ठा । १४. समुद्र का दूं द्‌। 
१५.. उबविति । १६. योग्यता की शक्ति। १७. आशंका। १८ (थियों । 
१९. लारूच । २०. तृत्त । २१. निषिद्ध। २२. उकार युक्त, ऊंचा उठाना । 


५ कक) 


चौवरी अब्दुल्गफ़ूर 'सुरूर के नाम 


ग्राना इग़राक़' दूसरे मिलने में ये एहतिमाल इस्तेदादों विलक़॒वा' फ्रातरे 
को चीर डालना और फिरइस तरह कि हर क़तरे को । ये इग्राक़ाह से गयर 
कर तबलीग़' व गुल" है । 


यहां से खिताब हगरत साहवे आलम की तरफ़ हैं। मखदुम" मुकरंग 
व मुता ए मुझजजम क़िब्ल ए दीदा व दिल”, कि, जो भेरे और अपने मिलने 
को अज् किस्म फ़र्जे मुहाऊ' नहीं मानते है, खुदा करे एसाही हो, जैसा वी 


जावते हैं। तक़सीर'' माफ़ हो अगर दुनिया में जुहुरे अम्र" बहस्त्रे मुसाश्रदत 


ग्रसदाव” है, तो इस तमन्ना का हुसूछ” मानिन्द इम्रादए शवाब' है । कोई 
वजह नहीं पाता आपके यहाँ तश्चरीफ़ छाने की और कोई सूरत नज़र नहीं आती 


६5 


बडे 


परे वहों आने की । अगर चे हैजू इमकान से बाहर नहीं मगर वकूश में 


ताम्मुल' है ।श्रव जो भाई मुशी नवी बरु्श साहव को खत लिखूंगा तो आपका 
सलाम जरूर लिस दूंगा। आपने अहवाव॒झ वाद्य की खैर व आफ़िवत उम मन 


लिखी, वित्तत्तीस'' हज़रत शाह आलम साहब का सलाम न छिखा। क्या वी 
वहाँ नहीं हैँ क्षीर अगर और कहीं हैँ तो उनका हाल मुझको छिल्िये और 


>े व क4-.ह हि ली: 3०० नगर 
ये 


प्रगर वहाँ हैँ तो मेरा सलाम उनको काहि 





० >> कक कि उसका द्र््र बज़ प्् मर ग्रव्य जा ह :+ 
रुवाई के वाव में बवान मन्दनसर ये है कि उसका एक वजन  सुग्रव्यन हे 
/, अतिशवोकिति । २. योग्यता, प्रात्रदा । ३. सामथ्य से । ४ प्रचार । 
५. अत्यक्तिपूर्ण । ६. सम्बोबन | ७. सैब्य । ४. उपकारी । ५. अहन्‌ 
श्स 


>> और हम आाराध्य * 5-75 4 नर 
ग्रादेशक । १०. नेत्र और हृदय के बादाब्य। २१. कऋिन। २०. अपराध । 


त्रता के कासला के अनदखार | २०, द्राप्य । 
हि ह 





* 


१३, विपय का प्रकटन | १६. न 
१६, जवानी के छौटन के समान ।! 
दुविधा | २०. प्रमुख आ्ात्मीवंदद | 


[ी > 
साइचडदठ | 


२३. छन्‍्द की गति | २४. चाइिदद 


०" > 
« संुदक | २१८, अत्तत्व । १९, चनन्‍दढू, 


3. 


२२, सामान्यतबा । २२, विद्येप कप से; 


ग़ालिब के पत्र 


अरब में दस्तूरन था सिवाय अजम' के। थे बहर हजूज' में से निकाला है। 
मफ़ऊल-मफ़ालन-फ़झछत फ़लन, हजूज, मुसहसा अखद्थवे मक़बृज़ मक़सूर' 
इसे वजन पर फ़ालन बढ़ा दिया है, 'मफ़ऊल-मफ़ाअलून फ़ऊलन फ़ालत' 
'जिहाफ़त' इसमें बाज़ के नजदीक अठारह और वाज़ के नजदीक चौवीस हैं 
और वो सब जायज और रवा हैं और इस बहर का नाम बहरे रुवाई' है। 
रुवाई सच है कि सिवाय इस बहर के और बहर में नहीं कही जाती और ये 
जो मत्ला” और हुस्ते मत्छा“ को रुवाई कहते हैं, इस राह से है कि मिस 
चार हैं, वर्ना रुवाई नहीं है, नज़्म. है । क़दमा' को बेश्तर इसका इल्तिज़ाम" 
था, कि हर मिस्र में क्राफ़िया'' रखते थे। खाकानी वरिआयते"' सनते जू काफ़- 
एलन कहता है--. 

मन बृदम व आँ निगारे रूहानी रोए 

अफ़गन्‍्दह्‌ दराँ दो जुल्फ़े चौगानी गोए - 

खल्‍्क़े बदर ईस्तादा ख़ाक़ानी जोए 

मन दर हरम विसाल सुभानी गोए" 

में पाँच-सात बरस से बहरा हो गया हूँ । एक रुबाई चार क़ाफ़िएं क॑ 

इस मज़मूने ख़ास की मैंने लिखी है, वे रिआयते सनते जू क़ाफ़एतैस -- 


१. ईरान । २. एक छन्‍्द। ३. छह चरण की कविता । ४. अधिकृत 
मफ़ाईलुन में से “म' और “त' गिराकर "फ़ाईल” करके मफ़्ऊल बनाया । 
५- संक्षिप्त । ६. छन्‍्द में गण की न्यूनता या अधिकता | ७. गजल का पहला 
शेर, जिसके दोनों चरणों में अच्त्यानुप्रास रहता है। ८. गजुल का दूसरा 
शेर। ९. प्राचीन (कवि) । १०. अनिवार्यता । ११: अन्त्यानुप्रास । 
१२. सुविधा के साथ, अतत्यानुप्रासों से युक्‍त। १३. मेँ हूँ और मरी 
वह प्रेमिका है जिसकी आकृति आध्यात्मिक है। उसकी दो जुल्फ़ें गेंद के समान 
पड़ी हैँ जिसके द्वार पर अगणित सम्राट पड़े हुए है और में उसके दश्ने # 
लिए ईश्वर का नाम जप रहा हूँ। १४. दो काफ़ियों वाले । 


कि 
बा 
नल 
ल्‍्द्री 

नी 


चौधरी अब्दुलग़फ़्र 'सुरूर' के नाम 


दारम दिले शादों दीद ए वीनाए 
बज कर्री गोशम न वुवद परवाए 
खूबस्त के नशनोमे जहर खुदराए 
| गुलवांगे अनारब्वकुमुल आलाए' 
फ़्क्ीर इस वाबव में मुतास्सिवोँ है । और वज़न की दो बंता में 
काफ़िएवाली को रुवाई न कहेंगा । 
नन्न आरी न क्ाफ़िया न वजन; नसत्र मुसज्जा' क़ाफ़िया मौजूद, वज़न 
मफ़क़द' । मगर इसमें तरजीह की रिप्रायत ज़रूर है यानी फ़िके में के 
अल्फ़ाज़् मुमासिल और मुलायम हमदिगर' हों और अगर ये वात न होगी 
और सिफ़ क़राफ़िया होगा तो उसको मुक़फ़्फ़ा' कहेंगे न मुसज्जा”। नस्र 
मुरण्जज' वो है कि वजन हो और क़ाफ़िया न हो। जब आप लाछा क़तील के 
घड़े हुए फ़िक्े देख चुके हैँ तो मुझको फ़िक्रातराशी की तकलीफ़ वयों देते हैं। 
जमाने गुजिश्ता में भाई ज़ियाउद्दीनखाँ साहब “नय्यर' तखल्लस एक मुख्तसर सा 
दीवान हजरत निजार्मी का मुझको दिखलाने लाये थे, उसमें नद्न मुरज्जज्ञ 
थी। में उस दिन नवाब मुस्तफ़ाखाँ 'हसरती” व शेफ्ता को खत लिखा चाहता 
था। उसी वजह पर खत लिखा और वो खत “पंजग्राहंग! में हैं। मगर मैंने 
उस तर्ज में बमुकतजाए शूखी ए तवह ये बात की है कि एक जगह जो फ़िक्े 


१. मे रा हृदय स्वस्थ्य है ओर नेत्र ठीक हैं। यदि मेरे कान नहीं है. तो 
कोई परवाह नहीं। वहुत अच्छा हुआ जो में अभिमानियों की यह वात नहीं 
सुनना चाहता कि वे मेरे प्रभु हैं। २. संकीर्ण। ३. एक शोर (कविता) । 
४. अनलंकृत सरल गद्य । ५. अलंकृत गद्य । ६. छनन्‍्द की गति लुृप्त। 
७. ख्मान। ८. परस्पर । ९. अनुप्रासात्मक ग्य। १०. अन्त्यानुप्रास युक्त । 
११, ऐसा गद्य जिसके वावय सन्तुलित और: सानुप्रास हों। १२. स्वभाव की 
अत्यधिक चंचलछता से । 


( ३१७ ) 


ग़ालिव के पत्र- 


मुक़फ्फ़ा' हो गये हैं और वो रफ़्ज़ मुझको पसन्द आये हैँ, मैंने उन्तको यों हो 
रहने दिया है। इसको दस्तूर में तसव्बुरन कौजिएगा। वो झुक्‍का ये है-- 


[उद्वृत-पत्र फ़ारसी में है । पत्र बहुत बड़ा है, ञ्तः यहाँ नहीं दिया जा 


रहा है।] 


(१८५६ ई०) 


जनाब चौधरी साहब की ख़िदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और शुक्रे 
एहसान' बजा छाता हूँ । “हाशा' और 'हाशल्लाह' के जवाब को हवाला इत 
सुतूर' पर रखता हूं कि जवाब जनाब हज़रत साहंव के इर्शाद के जवात्र में 
लिखूँगा । आपको इतता लिखना और काफ़ी है कि अपने अम्मेवाला कद 
जनाब चौवरी गुलाम रसूल साहब को फ़क्नीर का सलामे नियाज  पहुँचाइये 


और जनाव शेख अताहुसेनसाहब 'अता' को भी सलाम कहिये। 

. अब खिताव जनाव हजरत आलूम साहव की तरफ है। पीर व मुशिद 
क़रूम का काम जबान से लेना यानी तहरीर के मतालिव" को पढ़ना और पढ़ा 
देना आसान है और जबान का काम क़लूम से लेता दुश्वार है। यानी जो 
कुछ कहा चाहिये उसको क्यों कर लिखा चाहिये। वो वात कहाँ कि कुछ मैंने 
अर्ज़ किया कुछ आपने फ़रमाया, दो-चार बातों में झगड़े ने अंजाम पाया | जैर, 
दौलते हम जवानी मयस्सर ? 


१, अच्त्यानुप्रासित | २. छृतज्ञता। ३. पंक्तियाँ | ४. प्रतिष्ठित चाचा । 
७५. तात्पर्य (ब० ब०) । ६ वार्तताछाप की सम्पत्ति। 


( ३१८ ) 


| 


चौधरी अब्दुलगफ़्र 'सुरूर' के नाम 


आपका हुकेम वजा लाने को अपना शर्फ़ जानता हूँ और श्रज्े करता हूँ 
कि निजामी अब ऐसा हुआ कि जब तक फ़रीदाबाद का खन्नी दिलवाली सिंघ 
सुम्मा मुतखल्लूसा व 'क़तील” जिसको हज़रत ने मरहम लिखा है, उसकी 
तसदीक़ न करे, तव॒ तक उसका कलाम क़ाबिले इस्तिनाद' न हो | क्रतील' 
प्रसातज़ ए सल्फ़ा के कलाम से क़तञअन्‌ आशना ही नहीं । उसके इल्मे फ़ारसी 
का माखज़' उन लोगों की तक़रीर है कि नवाब सआादतश्रढीखाँ के वक्‍त में 
मुमालिक मग्रबी' की तरफ़ से रूखनऊ में आये और हंगामा आरा'* हुए-बेइतर 
साद (?) व करमीरी या काबवछी व क़न्धघारी व मकरानी । अहयानन्‌” कोई 


श्राम्मा' अहले ईरान” में से होगा, माना कि उज़्मा ए ईरान" मेंसे भी 
कोई होगा। 


तक़रीर'' और है, तहरीर ओर है। अगर तक़रीर बएंनहीं* तहरीर में 
प्राया करे, तो खाजा ब॒ुक़रात से और शफ़्द्दीनश्रली यजदी और मुल्ला हुसेन 
वायज़ञ काशफ़ी और ताहिर वहीद से, ये सव नद्न में क्‍यों खून जिगर खाया 
करते ? वो सव तरह की नें जो लाला दिलवाली सिंध क़त्तीछ मुतवपफ़ी 
ने बतक़लीदे अहले ईरान लिखी हैं, न रक़़म” फ़रमाया करते ? 


ये शख्स मुद्दई है.कि कदा (कदह ) का लफ़्ज़ सिवाय पाँच-चार इस्म* के 
और इस्म के साथ तरकीब नहीं पाता । पस आरज्ूकदा और देवकदा और 
नश्तरकदा और अमसाल * इसके जो हजार जगह अहले ज़बान के कलाम में 


१. काव्य नामवारा । २. प्रमाण योग्य । ३. पूर्ववर्त्ती आचार्य । 
४, पूर्णतया । ५. उद्घुत करने का आधार। ६. पश्चिमी प्रदेश | ७, उत्पात: 
करने वाला । ८. संयोगवश । ९. सामान्य । १०, इंरानवासी। ११. ईरान के 
महान्‌ व्यक्ति । १२. भाषण। १३. लछेखन। १४. पूर्णतया। १५. स्वर्गीय 
१६. ईरानवासियों के अनुकरण पर । १७. लेखन।॥ 
१९. उदाहरण | 


न 
१८. -संज्ञा । 


(“पे ,] 


ग़ालिव के पत्र 


आया है वो नादुरुस्‍्त है । में और आप बैठें और उसके खुराफात पढ़े जायें 
और जो मेँ अर्ज़ करूँ उस पर हजरत गौर फरमाये | तब माहम हो कि ये 
कितना लग्ो' और फारसीदानी से कितना बेगाना है. । 


आमदस वरसरे मुहआ । नसत्र मुरज्जजु उसको कहते हैँ कि वजन हो और 
काफिया न हो, मुक़ाबिल मुक्षफफ़ा के क्राफ़िया हो और वजन न हो । और यहाँ 
ये भी समझना चाहिए कि वज़न में क्रैद मंजूर नहीं । मसलन हजरत निज़ामी 
अलैइरहमा की नसत्र का वजन ये है-मफ़्कछ मुराएलन मफाएलन मफूअछ 
मुफाएलन । हजरत जहूरी अलेइरंहमा फ्रमाते हैं-- ः 
रायतश सरो बुने गृलशने फ़तह 
खंजरश माही ए दरिया ए जफ़र' 
ये नख्र मुरझ्जज़ है, वजन इसका फ़ञ्नलातन फ़श्नलातन फ़ाश्रलन। 
कातिबों ने मुक़फ्फा करने के वास्ते सूरत बदल दी है और वो तंसर्कफ़' किया 
है कि नखसत्र न मुरज्जज़ रही न मुक़फ्फ़ा । चुनाँ चे असातिजरा फ़न' हच्तनाठुल 
बिरहता तनफ़िक््‌ इस आयते सरासर हिंदायते अ्रसर को नस्र मुरदजज़ कहते 
हैं और इसका वजन ये है--“फ़ाअलातन फ़ाअछातन फ़ाअलूव” वो यज़्जुकों 
मिन है सो लायहतसवो' इसका वज़न 'फुडऊलन फुऊललून फुऊलन फुल 
बन्दे की तहक़ीक्ात यही है कि नख तीन क्षिस्म पर है, मुक़फुफा-क्राफिया हैं 
और वज़न नहीं । म्‌रज्जजू-वजन है और क्राफिया नहीं । आरी--त वश हे 
न क्राफिया । मुसज्जा ही, मुक़फ़्फा है कि दोनों फिक्रों में अल्कराज मुलायम और 


१. निरर्थक । २. विपय पर आता हूँ। ३. अन्त्यानुप्रासयुकत | ४- स्त्र्गीय । 
५. तुम्हारी ध्वजा विजय की प्रतीक है और तुम्हारी तलवार जीत के समुह 
को मछलो है। ६. प्रयोग । ७. इस विषय के आचार्य। ८. जब तके तुम 
खर्च॑नहीं करोगे, तुम कदापि भछाई नहीं प्राप्त कर सकते। ९. ईश्वर 
अन्त दान देता है। 


हज.) 


चौधरी अंब्दुल्गफ़्र 'सुरूर' के नाम 


मुनासिबे हमदिगर' हों। नजम में ये सतत आ पंड़े तो उसको मुरस्सा कहते 
हैं। और सख्र इस सनेतं. पंर मुब्तमिल हो तो उंसको मूसज्जा कहते है । 
इस कायदे को, भ्रव्दुलरजजञाक बदछ सकता है न साहिबे. 'कुछज़मे हफ़्त गाना 
जल ये कृतर ए वे सरोपा' | 

. » हाशा व हशालिल्लाह” कलाम अहले अरब में इसी तरह है; जिंस 
तरह आप फरमातें है; मगर' पारसियों ने अज़राहे तसर्ुफ़ बमानी ए जिन्हार 
करार दिया है, यानी ताकीद । अगर मन्फी” पर आये तो नफ़ी की ताकीद 
और मुस्बता' पर आये तो इस्बात'” की ताकीद । मैं किसी कछेमे का 
इस्तेमाल नहीं करता । जब तक अहले ज़बान के कलाम में नहीं देखता । 
'ऐशी' बेचारा उंसकें लायंक' नहीं किं मुंस्तनंद अल बने। मगर ये लपज 
गलत तहीं छिखा है उस ग़रीब ने। 

''' हज़रत क्लिब्ला फारसियों के तसर्फ़ात अगर देखिये तो हैरान रह जांईये। 
भुझकों इस वर्कत कहाँ याद है और किताब कं वंया नाम, कोई वंक़ भी लिखे। 
हुँआ मेरे पास नंहीं | हाक्षां का कोई शेर मौके नफ़ी अगर याद आएगा 
तीं आपकों लिखी जाएगां-- _ न 

हरजा मश्ताव व पँ जादा शनासाँ वर्दार 
ऐ के दर राहे सुखन चू तो हजार आमदो रफ्ता 
लिपिक तिलक मिट नल पल 
१. परस्पर सन्तुलित। २. अलंकार (यहाँ शब्दलंकार) । रे, सेम्मिलित 

४, सात रूमुद्र का मालिक 'कुलजम' नामक पुस्तक का रचयिता । ५. मैं अकिचन । 
६. मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकंता। ७- निषिद्ध । ८. निषेष। ९. प्रमाणित | 

१७. प्रमाण। ११. प्रामाणिक । १२- निदिष्ट निधिद्ध । १३. बेहूदा लोगों की 
तरह मत दौड़ | बुद्धिमाव छोगों की प॒गंडंण्डे पर चल। कविता के इस मार्ग 
पर हजारों आये और चले गये । 


ग़ालिब के पत्र. 


ये मसनवी जिसमें ये मिस्रा है. कक 

हाशलिल्लाह - के .बद न. मी गोयम 
कलकत्ता में मेने लिखी थी। पाँच हंज़ार आदमी फ्राहम थे और जो 
छुतराज मुझ पर किये थे उसमें से एक ऐतराज़ ये था कि 'हमाझालम' ग़लत 
है, यानी 'हमा' का लछफ़्ज़ झालस” के लफ़्ज: के साथ रब्त नहीं पा सकता। 
क़तील का हुक्म यों है। अर्जे किया गया कि:हाफ़िज कहता है-- 
॒ हमा आलम गवाह इस्मते ऊस्त 
सादी कहंता है-- :. ' ' 


झ्राशकम बरहमा झालम के हमा आलम अजूस्त' 
ग़र्ज इस तहरीर से ये है कि मसनवी वहाँ लिखी गईं और एक-एक तप 
मौलवी करम हुसेन बिकगिरामी और मौलवी अब्दुल क्रादर रामपुरी और 
मौलबी नेमत अली अज़ीमाबादी और उनके अमसाल और नज्ायर के पास भेजी 
गईं। अगर ये छोग जगह पाते तो मेरी खाल उर्धेड़ डालते । श्रव एक. नुस्खा 
है 'अब्ताले जरूरत' श्रगरचे साहब उसका हिन्दी है, वल्कि हिन्दू है, मगर काबिक 
ग्रन्छा है। देखिये, असातिजा क्या क्या तसरुंफ़ात नुमायाँ कर गय॑ है । 
मैंने आज तक उर्दू में 'इंतिज्जारी” बमाने 'इन्तिजार'न आप लिखा, ने 
अपने शागिदों को लिखने दिया। श्रसातिजुए मुसल्लुमुल सुवूत" के हाँ फ़ारसी में 
मौजद है । हाशा ऐसा नहीं कि उनमें फारसीवालों को ताम्मुल ही । ज्यादा 
हदें अदब। *. + ' ' 


१. में कदापि वुरा नहीं कहता हूँ। २, समस्त संसार उसकी पवित्रता 
की साक्षी है। ३. में समस्त विश्व का प्रेमी हूँ क्योंकि यह ब्रह्माण्ड उससे बना 
है । ४. प्रयोग । ५. प्रामाणिक और सर्वेभान्य आचार्य । ६. शंका ! 


( रे२१३२ ) 


चौधरी अब्दुलग्रफ़ू र *सुरूर के नाम 
ह 


(फरवरी, १८५६ ई०) 
जताब चौधरी साहब 


आप को बाद इब्लागे सलाम" श्रापफे खत के पहुँचने से आगही देता हूँ 
और ये भी आपको मालूम रहें कि आपके चचा साहब के खत का जवाब इससे 
आगे भेज चुका हूँ । में नहीं श्रा सका । 


यहाँ पिन्दान का मुक़्दमा पेश है । कभी साहब बहादुर कमिश्नर बहादुर 
के पास, कभी साहब डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाना होता है। खुद न जाऊें 
तो खयाल रहता है कि खुदा जानें किस वक़्त बुला भेजे या किस वक़्त कोई. 
पुर्सिश आ जाये । बाईस महीने से वो रिज्क़ कि जो मुक़ब्विमे जिस्म और 
मुफरंहे रूह था, मसदूद' है। क्या खाऊँ ओर वर्योंकर जीऊेँ ? लिल्लाहुल हम्द' 
कि गुनहगार नहीं ठहरा। पिन्शन पारऊँगा,मगर वो पिन्दन गवर्नमेण्ट के पोलिटिकल. 
सरिछ्ते से मुक़रंर की हुई है। सो देहली का एजेंटी दफ्तर फूर्द फूर्द छुट गया। 
कोई काग्रज वाक़ी नहीं रहा । अब ये शहर पंजाब अहाते में मिल्ल गया । 
पंजाब का नवाब लफ्टंट गवनंर बहादुर यहाँ का सदर ठहरा। उस दफ्तर 
में मेरी रियासत का, मेरी माश” का, मेरी इज्जत का नाम व निशान नहीं है। 
. ऐसे ऐसे पंच पड़ गये हैं। कुछ निकल गये हैं, कुछ बाक़ी रहे हैं। ये भी 
निकल जाएंगे--- 


कार हा आसाँ शवद अम्मा व स्न 





१- अभिवादन भेजने के पश्चात्‌ । २. पूछ-ताछ। ३. जो शरीर को ठीक 
' रख सके | ४. आत्मा को हर्ष प्रदान करने वाला । ५. स्थगित । ६. ईश्वर की 
: स्तुति। ७. वृत्ति। ८. घैर्य के कारण सभी काम सरल हो जाते हैं 


 - ग्रालिब क्रैःप्रत्र॒ :+ . 


यहाँ से रू ए सुंखन साहबे आलम-साहव की तरफ्‌ है। जनाब रफ़्श्रतमाव' 
मौलाई व मुशिदी तस्लीम' क़ुबूछ करें और उस तहरीर से, जो अब मेरे पास 
भेजी है, मुझको शादाँ' और अपने वहतों और 'क्लिंस्मत पर नाजाँ* तंसंब्बुर 
फ्रमावें। सब समझा और सब मतालिबव का जवाब लिखता हूँ ।.पहले अपना 
एक शेर कमाले गुस्ताखी को कारफ़्र्मा' कर लिखता हूँ और ये नहीं लिखता 
किये शेर मैंने क्‍यों छिखा है | शर ये हैं-- 


मरा बग्गेर ज्ञ यक जिनस दर शमारा वर्द 
फर्णों के नीस्त ज्ञ' परवाना फ़र्क ता मगसश 


.._ बहरहाल हजरत को ये मालम है कि में अहले जवान” का पेरो और 
हिन्दियों में सिवाय अमीर खुसरो देहरूवी के सबका मुनकिर"“ हूँ। जब तक 
क़ुदमा या मुताखरीन"' में-मिस्क सायव व कलीम -व असी र व हज़ीं के कलाम 
में कोई छफ़्ज़ या तरकीब नहीं देख लेता उसको नज़्म और नन्न में नहीं. 
लिखता । जिन छोगों के मुहक््किक़ ” होने पर इत्तिफ़ाक़ है जम्हूर' को, उनका 
हाल क्या गुज़ारिदा करूँ ? | 

* एक उनमें साहवे बुरहान क़ाते' हैं। अब इन दिनों में बुरहान का्ते 
देख रहा हूँ और उसके फ़हम 'की ग़लूतियाँ निकाल रहा हूँ। अगर जीस्त 
बाक़ो है तो उत नुकात” को जमा करके उस नुस्खे“ का ताम 'कातै बुरहान! 
रखेगा । 

१. उच्च पद प्राप्त) २. अभिवादन । ३. प्रसन्न | ४. भाग्य । ५. गवित। 

६. प्रभावशाली । ७. मशें सामान्य छोगों में सम्मिलित कर दिया गया। में ई४ 
बात पर रोता हूँ कि मक्खी और परवाने में अन्तर नहीं किया गया । 
<. भाषाविद्‌ । ९. अनुयायी । १०. अस्वीकार करने वाला । ,१६-मर्चीति 
(लेखक, कवि) । १२. पूव॑वर्ती लोग । १३० जैसे । १४. शाध करत वाला । 
2२५. सर्वसाधारण। १६. जीवन । १७. तथ्य । १८. प्रति । 


( रेर४ ) 


चौधरी अब्दुलगफ़्र 'सुरूर' के नाम 


कुजा बूद मंजिल कुजा ता खत्म 


शेर. फ़िरदौसी में अंगबीन व शहद और शोरे उस्ताद में 'हिसंव:आज़ 
वाक़ई बादी उचन्नेज़र' में जायद माल्म होता है। 'शीरे नाब” बेहतर है, 
लेकिन 'हिसव आज़” को वया' कीजिएगा £ मेँ अर्ज़ करता हूँ कि वहाँ भी: 
ख़र्म व आज़' है। हगिज़ “हिसे व आज़" नहीं है। हुकुमा' और सूफिया: 
क्रव्वते ग़जुबी और ऋुब्वते शहवी की ताहील' में मेहनतें करते हैं। क़ुब्बते 
ग़ज़बी क्री इस्लाह' से फ़जीलत", शुजाअत*, और क़ुव्वते दाहवी की इस्लाह से 
फ़ज़ीलते इफ़्फ़्त" हासिल है और ये मसला इल्मे भ्रखलाक़ ” में मुबहेन' है। 
दवीदए मन हिर्सव आज़ बे माने महज उस्ताद को बदनाम किया। एक इस्म से 
दो मुसम्मा' तराशे। वाहदे हक्ीक़ी' का तस्तिया इंससे अलावा। मर्द 
आरिफ़ हकीम ने क़ुवते शहवी की इस्लाह का जिक्र किया और कऋूबवते: 
ग़ज़बी का मज़क्र' भी न किया । मैंने खुद खश्म व आज़' देखा है और यद्दी 
बजा है । शहद की जगह 'शीर! और “हिर्स) की जगह खश्म दुरस्त--मेरी राय 
आपकी राय के मुताबिक, मगर गोगद सुखे और पीक” सफ़ेद में 
साकित' हूँ | ये तक़रीर, कि गोगर्द सुर्ख कामयाब और पीछ सफ़ेद नायब- है; 
मेरे दिलनझ्ीं नहुई। किब्रीते अहमर'' और कीमिया* और अन्क्ा इन सबका 
एक हुक्म है। नज़र इस क़ायदे पर लाल-सफंद बेहतर है और क़िन्नीते,अहमर' 
और पील सफ़ेद बजोड़ है, जेसे श्रमीर खुसरो को अनमेलियाँ'' 





१. मंजिल कहाँ थी और में कहाँ जा रहा हूँ॥ २- दृष्टिदोष । 
३. चिन्तक । ४. सूफी साधक। ५. औचित्य । ६. सुधार। ७. बड़प्पत् । 
८. वीरता । ९. पवित्र बड़प्पन। १०. सदाचार शास्त्र । ११. प्रमाणित, 
असंदिग्ध।, १२. .नाम रखने वारहा।. १३. वास्तविक एक. वचन | १४. छ्विवचन:., 
(अरबी में द्विवचन भी होता है)। १५६ उल्लेख। १६. गंधघक । १७. हाथी । 
१८ मौन । १९. लाल गन्धक। २०. रसायन । २१. एक काल्पनिक पक्षी, 
अलब्य वस्तु । २२. पहेलियाँ । 


( रेर५ ) 


ग़ालिब के. पत्र 


एक क़ायदा और अजज करता हूँ, “कम” का लफ्ज़ अहले फ़ारसी' के 
मन्तिक़' में कहीं इफाद ए मानी .सल्बे कुल्ली भी करता है। जैसे--कम 
आजार' यानी /नियाज्‌ श्ररिन्‍्दा' -न ये कि 'कम आजूारिन्दा! 'कम हिम्मता' 
यानी “बेहिम्मता' वल्कि अन्दक का लफ़्ज भी इस तरह श्राता है जैसा कि 
मेसखुकावन्दे नेमत' निञ्रामी रहमतुल्लाह अल फरमाता है-- 


पसोपेश च॑ आफ़तावम यकेस्त 


५65 


क़रोग्रम फ़रा' वाँ फ़रेब अन्दकेस्त 


यानी फरेब विल्कुल नहीं, न ये कि कुछ है। कमयाब ओर नायाब 
एक चीज़ हें । निज्ञामी ने छाल सेद' कहा है, किसी साइवे तबह“ने उसको 
ग़रूत, समझ कर पीछक सपंद बना दिया है, “अंगवीन' व 'शहदनाब' शायद 
मिस्लें जम व अन्दोह'' व मसरंत”' व फ़रहत ' हो, या न हो, शीरेनावा ही हो, 
बल्कि शीरताब बेहतर है, लेकिन हिर्स व आज तो किसी तरह दुरुस्त नहीं । 
झारिफा का दावा नाक़िस" और लग्रो रहा जाता है। अगर ये क़वाहत 
छाज़िम न आती तो भी हम हिर्स व आज को मुसल्लिम न रखते, किस वास्त 
कि गुलाम का , शुबवा बकमाले वुजूहे ग़म व अन्दोह“ व अदुलू” व दाद” का 
नज़ीर,.नहीं हो सकता | हाँ अंगवीन व डाहद के जवाज़ में हम मुज्जायका ने 
करेंगे मगर शी रेनाव को उससे अच्छा. समझेंगे शहर मेवे की हलावत', के वात 


१. फ़ारती भाषी । २. बातचोत । ३. अर्थ (भाषा ये) की प्राप्ति । 
४. सव कुछ अस्वीकार । ५. स्वामी । ६. ईदंवर उत पर दया करे । 
७. में सर्ये के समान हूँ मेरा आगा-पीछा एक ही है । मुझ में प्रकाश है, बनावट 
या झन्धकार नहीं है। ८. हुर्लम । ९. अछूम्य । १०. मनत्वी । ११. शोक 
१२. प्रसन्नता । १३. हवे । १४ ज्ञानी। १५. ब्रुदिवुग । १६. बुंटि। 
१७. प्रामाणिक । १८.ढु:ख और शोक के कारण । १९. च्याय। २०६ न्‍्यात, 
प्रशंसा ! २१. औचित्य । २२. आपत्ति | २३. मिठास । 


( ३२६ ) 


चोघरी अब्दुलगफूर “सुझूर' के नाम 


और शीर अपनाइदे लताफ़ता के वास्ते । 'हाशा' व 'हाशल्लाह' का जवाब 
आगाज तहरीर' में लिख चुका । आपके इस नज़ीर लिखने से उसके जवाज़ 
पर मेरा यक्नीन न बढ़ा। छो कश्फ़ल ग्रिताऊछमा अज्दवत यक़ीनन इज़्द तो 
यक़ीनन॥ 


नम्ने मरज्जज के बाव में पीर व मशिद को इतना ताम्म॒र्ू क्‍यों है? 
ये जो नर्तें आपने लिखी हैं, सिवाय उस नस्र के, जिसको आगे लिखेगा, ये तो 
सव मुसज्जा हैँ। यानी पहले फ़िक्रे का हर लफ़ज् वजन में मुआफ़िक़ है दुसरे 
फिक्रे के लफ़्ज से | नज़्म में यें सनत श्रा पड़े तो नज़्म को मृरस्सा कहेंगे, 
और नस में बाक़ हो तो नंस्र को मुसज्जह कहते हैं वो नस््रे मूसज्जा की सिसारू 
हमको दें । जिन्हार जिन्हार' ये नखर मुरज्जज नहीं, मुसज्जा है। हाँ ये नत्न 
मुरज्जज है-- 


साहवां मुझफ़्फा शफ़ीके दिलो जेदुश्नल्ताफकमअली इलल अब्द, बादे 
तब्लीग़ वन्‍दगी व नियाज । वर जमीर मनीरे रोशन वाद । - 


अगर वो नस्र, कि, जिसको मैंने मुसज्जा कहा है, मुरज्जज हैं तो उस 
कम्बस्त नस्न का क्या नाम हैं ? नहीं वो मृसज्जा है और ये मरज्जज है।. 
मैं तो बहुत मुख्तसर व मुफ़ीद” लिख चुका हूँ। आप त मानें तो क्या करें ?क्जन 
न हो क़राफ़िया हो वो मुकफ़्फा, वजून न हो कफिया हो वो मुक़फ़फ़ा, वजून न हो 
वो मुक़फ़्फा वजन हो क्राफिया न हो वो मुरज्जज्‌। अल्फाज-व-फिकरतैन वजन-- 


१,आनन्द का आधिक्य। २. लेखन का प्रारम्भ । ३. जब विदवास . 
अधिक हुआ तो मेरी भ्रान्ति दुर हो गई । ४. आशंका। ५. कदापि कदापि। 
६. आप मुझ पर हृदय से प्रेम करते हैं। ईद्वर करे यह प्रेम प्रछय पर्यन्त बना. 
रहे। अभिवादन पहुँचने के बाद निवेदन है, आपका भन्त:करण अधिक 
प्रकाशभान हो। ७. संध्िप्त और लाभकर । ८, दो वाक्य | ध्य। 


( ३२७ ) 


.- ग़ालिब के पत्र. 


में बराबर हो वो मुसज्जा। इस सनत को. बेश्तर - नद्ने. मक़फफ़ा में. 
स॒फ़ करते हैं और चाहो क्राफ़िये का इल्तिज़्ाम' न करो। व हररंग सुल्सा 

थही है। हजरत ने नद्ने मुसज्जा को मुरज्जज कहाँ है । जवाब वही है कि अगर 
मुरज्जज ये है तो मुसज्जा किस नख्र को कहते हैं ? इससे ज़्यादा न मुझको 
इल्म, न यारा ए कलाम । 


कृतील लखनवी और ग्रयासुद्दीन मुल्ला ए मकत॒बी" रामपूरी की किस्मत 
कहाँ से लाऊँ कि तुम जसा शख्स मेरा मौतक़द' हो और मेरे क़ौल की मोतमद 
समझे । बादे इतमाम' ख़त की तहरीर के ख्याल आया कि शाय्र्द किसी. बात, 
का जवाब रह न गया हो | 

मैन आपके खत को देखा और एक बात <“द्स्तूरे शिगरफ़" की इबारत में 
नजर आई । 

मुरज्जज कलामीस्त मंशूर के वज़न दारद सज़्जह न॒दारदु”। 

इस तारीफ़ को देखिये और नमून ए नस्त्र को देखिये, वो मौजूं कहाँ है। 
जो वज़न दारद! उस पर सादिक़ आये. ? वजुन बमानी" तक्ती ए शेर 
मफ़क़द | सजा नदारद' खुदा जाने ये बुजूर्ग सज़ा किसको कहता है । सजा 
हमवजन होना दो लफ्जों का फ़िक्रतेन' में या मि्लेत' में, सो इस नस. मे 
सौजूद है । मौजूद को मफ़्कूद' और मफ़क़्द को मौजद लिखा है और फिर 
कलाम उसका मक़बूल” है । ा 5 

१. अकूंकार। २. प्रयोग। ३. अनिवाय॑त्ता। ४. तीसरा हिस्सा, 
५. पाठशाला का अध्यापक । ६. भक्‍त्‌॥-७. कथन ॥ ८. विश्वस्त। ५. समाप्ति 
के पश्चात्‌॥ १०. अच्छा नियम ।. ११.-जिसमें लय हो, कित्तु अन्त्यातुप्रात ने 
हो, उसे मरज्जज कहते हैं । १.२. छन्द्र के गण, मात्रा-की- व्यवस्था ।. १ ३. छुप्त। 
१४. समान मात्रा (छन्द)।॥ १५. दो वाक्य । १६. दो-चरण।१७., छुप्त । 
१८. लोकत्रिय ह 


( रेस्८ट ). 


हर 


ग़ालिब के पत्र 


'तुमेसे कुछ माँगता हूँ । तफ़सील ये कि बाक़रअली देहरूवी के मत में से एक 
अख़बार हर महीने में चार बार निकला करता था, मुसम्भा' ब॑ 'देहडी उर्दू 
अ्रखबार! । बाज अशखास' सीने माज़िया के अख़बार जमा कर रखा 
“करते हैं। अगर अ हयानन" आपके या किसी आपके दोस्त के 'हाँ जमा होते 
चले आ्राये हों, तो अक्तूबर १८३७ ई० से दो-चार महीने के आगे के औराक़ ' 
देखे जायें। जिसमें बहादुरशाह की तस्तनशीनी का ज़िक्र भर मियां ज्ौक़ के 
दो सिक्के उनके नाम के 'कहकर नज्य करने का ज़िक्र मुंदरिजा हो। 
बेतकल्लफ़ वो अखबार छापे का असल बजिन्सही मेरे पास भेज दीजिये। 
आपको मालम रहे कि अक्तूबर की सातवीं-आठवीं तारीख १८३७ ई० में ये 
-लख्त पर बेठे हैँ और जौक़ ने उप महीने के बाद सिक्के कहकर गुज़राने.हैं। 
एहतियातन पाँच महीने त्तक के अखबार देख लिये जायें। यहाँ तक मेरी 
तरफ़ से इबराम* है कि अगर बमिस्क किसी और शहर में कोई आपका दोस्त 
'जामै' हो और आपको उस पर इल्म हो तो वहाँ से मेंगवा. भेजिये। 
चस्सलछाम माल इक्राम । | 


ह ... थी 
(३८५ ई०) 


शफ़ीक मेरे, इनायत फ़र्मा मरे 


तुम्हारी मेहरबाती का शुक्र बजा छाता हूँ । निहायत सई"”ये थी कि 
आपकी तरफ़ से जहर में आई। मैंने महतमिमे मतवा" '“जामें जहाँनुमा' को 


१. छापाखाना। २. नामधेय । ३. व्यक्ति (व० व०)। ४. गत वर्ष के | 
५. संयोगवश। ६. पृष्ठ (वब० व०) । ७. लिखित ॥ ८. कष्ट । ९. सभ्य करन 
-बाला । १०. प्रयत्त । ११. छापाखाने का प्रवन्धक । 


( ३३० ) 


चौधरी अब्दुलग्रफ़ूर 'सुरूरः के नाम 


लिख भेजा है और तर्क सई' किया है । झ्राप भी फ़िक्र न कौजिये । अगर 
कहीं से आपके पास आरा जाये तो मुझको भेज दीजिये, मेरे पास आएगा तो 
मैं तुमको इत्तिला दे दूं गा। इनायते' इलछाही' का कौन .शछ्स मुइताक़' न होगा ? 
इसकी पुर्सिश जायद। में खिदमतगुज़ारी को हाजिर हूँ । वो जब चाह 
अपना कलाम भेज दें । मेरा सलाम और ये पयाम कह दीजिएगा। 
साहव तुमने हमारे पीर व मुशिद को हम पर खफ़ा कर दिया हैँ 

भला वो खत न लिखें, न लिखें, कभी तुमको फ़रमावें कि ग्रालिब को मेरी 
दुआ लिख भेजना । बहरहाल मेरा सलामे नियाज़ अर्जणे , कीजिये और ,उनके 
मिजाजे मुबारक की खेर व आफ़ियत' लिखिये. और ये लिखिय कि अगर खुदा 
नखास्ता' वो मझसे नाख॒श हैँ तो नाखशी की वजह क्‍या है? अपने चचा 
साहब की खिदमत मे॑ सलाम पहुंचाइएगा और मौलाना श्रता को सलामे 
शौक़ कहिएगा । 


१० 
(१८४५र्द ई०) 


मेरे शफीक़ को मेरा सलाम पहुँचे । दोनों मुखम्मस” बाद इस्लाह पहुंचेंते 
हूँ। मंशा ए इस्लाह समझ लीजिये। सैयद आली नसव' सरवरे वाक्ा” हसवी 
ये इप्तिताहे कलाम ओर इब्तिदाए खिताव'' के दरखोर" न था। मित्र ए 
सालिस” उसकी जगह रख दिया गया । दूसरे बन्द की तखमीस" दी तरह पर 





१. प्रयत्त छीड़ देना। २. ईश्वर की दया। ३. इच्छुक । ४. स्वास्स्य । 
५. कुशलता । ६. ईश्वर न चाहे ।. ७. पाँच चरण की कविता | .८. सँंग्रोवव के 
- तालय । ९. कुलीन । १०, श्रेष्ठ सरदार । ११- कथन का वीसिम ! 
१२. सम्बोधन का प्रारम्भ। १३, योग्य । १४. तीसरा चरथ। १५ 5323 
भागों में विभाजन । 


( ३३१ ) 


 शालिब के-पत्र 


है, दोनों बे ऐब हैं और मजीद ढुत्फ़ किसी में नहीं । जिन मित्रों को चाहों 
रहने दो । 

भजश्त अज अफ़लाक' व आज अफ़राक गुजिश्त' एक फ़ारसी रहा और 
दूसरा हिन्दी, हज़रत ने दोनों फारसी में लिखे थे। नदायम' फेल पर मरत्तव 
हुआ करती है, तजू मा उसका पशेमानी' । हजूरत यूसुफ को नदामत क्यों हो ? 
मगर खिजालता इसका तजु मा है शर्भिन्दगी । आप गौर कीजिये कि नदामत 
और खिजालछत में कितना फक्क है.।.जहाँ आपने अक़रेज" नदामत लिखा, वो 
महल खिजालत का था, आपने नदामत क्‍यों हिखा ? बहरहाल वो मिल्रा 
तो बदल गया लेकिन इत्तिला जरूर थी + 

तरह बफ़्तह' अव्वल व सुकून स.नी" बमानी फरेव और तस्वीर के 
खाके को भी कहते हैं और बमानी आसाइशे दुनिया भी मजाज" है। मुरादिफे 
तजज '” व रविश भी 'तरह' है, बफतहतैन'। इसका तफर्क़ा मंजूर रहा करे ।तसीम' 
तखल्लस अ्रच्छा है। अगर कोई ये कहे कि “नसीम” मुअन्नस' है, जवाब 
इसका ये है कि 'जुरत' और 'बहशत” और ऐसे बहुत से तखल्लुस हैं कि वो 
मुश्नन्नस हैँ, बाईं हमा अगर बदला चाहिए तो इसका हमवजुन. 'सलाम'वः 
'सलीम' और 'खयाल' भी है, इसमें से जो पसन्द आये। 


आपके अम्मेआली मिक्रदार" और आपके बजूर्ग आमोजगार' की मेरा 
सलाम पहुँचे । 


१. अतिरिक्त । २. ग्लानि | ३. ग्लानि । ४. छज्जा। ५. लज्जित 
करने वाला, दास । ६. अ्रकार युक्त । ७, दूसरे का हलन्त होना। ८. संसार की 
समृद्धि ।.९. लाक्षणिक। १०, पर्यायवाची । ११. दो अकार युक्त । १२. श्रन्तर। 
१३, स्त्रीलिगवाची | १४, तथापि। १५, श्रेष्ठ चाचा । १६, गुरु। 


६ रे३२ ) 


चाधरी अब्दुलशफ़्र सुरूरा के नाम 


यहां से रू ए सुखन हजरत पीर व मुशिद साहव आलम की तरफ है। 
पीर व मुशिद की खिदमत में .सलाम और मूशिदज्ञादों' को जनाब में दुआ 
ए तूज़े उम्र व बवामे दोछत' पहुँचा कर ये अर्ज़ करता हूँ कि वाक़ई हज़रत 
शाह आलम का इनायतनामा आया था और मेँ इसका जवाब भेज चुका हूँ। 
ग्रजब है कि हज़रत की तहरीर में जहाँ उनके खत का जिक्र था, वर्हा मेरे 
खत का मज़कूर' न था भौर इन सुतूर्रा.की तहरीर, के बाद अपने खत का 
पहुँचना गुमान नहीं कर सकता । में इसमे उनको यहाँ का हाल लिख चुका हूँ। 


'पंज आहंग' आपने ली, दीवाने फ़ारसी आप के पास है, मगर यो समझ्ििये 
कि ये दोनों नातमाम" है श्रीर अब कहीं से उसका इतमाम' मुमकिन नहीं। 
खेर, जो कुछ है ग़नीमत है। “दस्तम्वू” मेने नज्य की है, 'मेंहरेनीम रोज़ 
मालूम नहीं कि आपके पास है या नहीं ॥ खुलासा ये कि शेर को मुझसे और 
मुझको शेर से हग्रिज़ निस्वत” वाक़ी नहीं रही | इस फ़ितना व फ़साद के 
वाद एक क़सीदा जो दस्तम्बू में है और एक क़सीदा नवाव लफ़्टंट गवर्नर 
बहादुर ग़वं व शुमाल" की मदह' में और दो बेत का एक क़ता और एक 
रुवाई। इस नज़्म के सिवाय श्रगर कुछ लिखा हो तो मुझसे क़सम 
लीजिये । 

कृता--व आदम जन बश्ञताँ तौक़े लानत 
सुपुर्दंचद श्रज रहे तकरीमों तजलील 


स्‍-..6............0.........................+_++<“ 


१, गरुपुत्र | २, दीर्घायु और स्थायी सम्पत्ति का झ्ाझीर्वाद । ३, उल्लेख। 
४. पंक्तियाँ | ५, अपूर्ण | ६, समाप्ति। ७. सम्बन्ध | ८, पश्चिमोत्तर । 


5६, प्रशंसा । 


( रेरेरे ) 


ग़ालिब के पत्र. : 


व : लेकिन. देंस्अुसीरी तौक़े  आदम 
शिराँ. तर... आमंदज तौक़े अजाज़ीला . 

हुबाई--दुनिया | हींचस्‍्तो-शादी व ग़म हीचस्त 

: हंगामे * सूरो' बज़्मे . मातम हीचस्त 

रू.ए दिल बे यंके देह के दो श्रालम हीचस्त 

. ईं नींज फ़रोगुजार के ई हम हीचस्त' 
इस वारमाँदगी' के दिंनों में छापे की बुरहान क़ार्ते' मेरे पास थी, उसको 
मैं: देखा करता था। हजारहा लुग्रतों ग्रलत, हंजारहा “बयान लग़ो', इवारत 
पोच', इशारात' पा दर हवा। मैंने सो दों सौ लुग़त के. अग्रलात_ लिखकर 
एक मजमूझ्ना बनाया है और काते बुरहान उसका: नाम रखा हैँ। छपवाने 
का मक़दूर” न था मसविदा कातिब से साफ करवा : लिया है, श्रगर कहों 
तो बसबीले मुस्तआर' भेज दूं। तुम और चौधरी साहब और जो- और 


१, ईदइबर ने आदम और शैतान दोनों के गले में तौक़ डाला । दतान का 
तौक अ्रपमान का था और आदम के गले की तौक़ थी “'हब्वा' उसकी पत्नी दोनों 
को उनके अनुसार श्राज्ञापालन और अपमान का काम सौंपा गया किन्तु 
ग्रादम का तौक़ शैतान के तौक़ से भारी सिद्ध हुआ । २, संसार व्यर्थ, 
प्रसन्नाता व्यय, ढुःख व्य्थ, हर्ष के समारोह, खुशी की गोष्ठियाँ और शोर्क 
व्यर्थ है । उस एक की और ग्राकर्षित हो, छोक-परलोक दोनों नाद्ामान्‌ हैं ।- 
संस्तार के समस्त कार्यों को छोड़, ये संब कुछ व्यर्थ हैँ । हे. ईँवेलता, 
विवशता । ४. शब्द । ५. गसत्य । ६. व्यर्थ । ७, संकेत । ८, निराधार । 
९, अशुद्धियाँ | १०, सामथ्यं। ११. थोड़े दिनों के लिए- माँगी हुई पी 
के रूप में । 


035 
न्प्ण 
ल्‍ब्प 

ण्<्‌ 
जज 


चौधरी अब्दुलगफ़ र 'सुरूर! के नाम 


सुखनशनास' और म्‌न्सिफ़' हों वो उसको देखें ओर फिर मेरी किताब मेरे 
पास पहुंच जाये। 


११ 


जनाबे आली, 'छा छा' तजु मए हिन्दी है, एक बार “छा किफ़ायत करता 
है। 'प्रनवा अनवा' हमारी आपकी वोलचाल में है, लेकिन तहरीर में दुरुस्त 
नहीं । “चमन पुर फ़जा' (फ़ज्ा में उवाद) को “चमन पुर फ़िज्ञा' (फ़िज़ा जे से ) 
जा ए ह॒व्वज्‌' से क्‍यों लिखा ? खिताव वाहद गायब फ़क्ंत 'शीन' (श) हे न 
अश', हाँ अ्रगर आखिर लपज मबनी" हा ए इन्हाई' हरकत पर हो, मिस्क 
गरम्जह व 'चश्मह्‌ व खानह व दानह तो उसको यों लिखते हँ--चश्म इश, 
ग़म्जाइश खानाइश दानाइश और वाक़ी और सब अहल्फ़ाज का हफ़ । आखिर 
शीन' से मिल जाता है । खितावे वाहिद हाजिर, खिताब वाहिद ग्रायव,. 
खितावे मुतकल्लम' त, श, म है। 'अ' को यहाँ क्या दखल ? और वो जो 
दखनी बोहरा यनी जाम” “्युरहान का! अत, अश अम लिखता है, ग्रलुतः 
करता है। जहाँ तुमने बाद अपने नाम के ये श्रशार लिखे है-- 


परीर्शांतर जखीशम दास्तानेंस्त'! 


वहाँ रब्ते कलाम जाता रहा था। एक जुम्ला फ़ाज़िल" कर दिया है ४ 


१, कविता के गृणज्ञ | २, नन्‍्यायी। ३. जे । ४, अन्य पुरुष एकवचन का 
सम्बोधन । ५, निर्भर। ६, सूचक 'हा'। ७, द्वितीय पुरुष का एकवचन। 
८, अन्य पुरुष का एकवचन । ९, प्रथम पुरुष। १०. संकलनकर्त्ता । 
११. में स्वजनों से बहुत परेशान हूँ । इसकी कहानी बड़ी है। १२, वाक्य- 
प्रवाह। १३, अतिरिक्त । 


( ३३१५ ) 


४3. ४ ग़ालिब केपत्र ; . 


“यानी बदीं अज्ञार जमाजमा सरास्त । ये खबर उस काफ़े तौसीफी' .की है। 
:और आगे जो नसत्र है, उसका फ़ाइल वही मुसन्नफ़ो है। . ७, 
पीर व मुशिद साहब आलम साहब की खिदमते आहछी में मेरा सलामे 
'असनून अर्ज कीजिएगा और ये अजे कीजिएगा कि आपके मंशूरे अतृफ़त का 
'जवाब बइन्फिराद! आपकी खिदमत में पहुँचेगा । 
मरे शफ़ीक -दिली' को मेरा सलाम पहुँचे । कक इंशा! का पार्सल पहुंचा 
:और आज खतं। इंशा' का नाम बहारिस्तान और आंपका तंखेल्लुस 'सुरूर' 
“अच्छा नाम है। क़ंते का वादा नहीं करता। किस वास्ते कि अगर बेवादा पहुँच 
ज्जायेंगा तो लुत्फ़ ज्यादा देगा और न॑ पहुँचेगा तो पहले' शिकायत“ न होगा। 
 रफ़एं फ़ितना व॑ फ़सोंद और बिलाद' में मृसललम'। यहाँ कोई तरह 
आंसाइश ' की नहीं है। अरहले देहली उमूमन बरे ठहर गये। ये दाग्न उनको 
जबीने हा>'* से मिट नहीं सकता। मैं अमवात' में हूँ, मुर्दा शेर क्‍यों कहेंगा ? 


ग़ज़ल का ढंग भूल गया। माशुक़ किसको क्रार दू जो ग़ज़ल की रविश 


ज़मीर" में आवे ? रहा क़सीदा ममदृह कौन है ? हाथ अनवरी गोया मेरी 


जवान से कहता है-- 
ऐ दरेगा नीस्त ममदू हे सज़ावारे मदीह 
फे हरेगा नीस्त माशूक़ सज़ावारे ग़ज़ल” 


,._१, वशषणवाचो 'क' ॥ २, कर्ताकारक । ३, लेखक । ४. क्ृपापूर्ण आदेश । 
५, एक एकश:ः । हादिक मित्र । ७. केख। ८. शिकायत की जगह। 


९, नगर। १०. सम्पूर्ण। ११. सुख।॥ १२, माथा। १३, मृत्यु (वण्व०)।॥ 
१४. ढंग । १५. अन्त:करण। १६, प्रशंस्थ ॥ १७, इस वात का दुःख ह 


कि मेरे लिए कोई प्रश॑ंस्थ व्यवित नहीं है। कोई ऐसी प्रेमिका नहीं हूँ जा 
आज़ल के उपयुक्त हो । 


( ३३६ ) 


चोवरी अब्दुलग्रफ़ूर 'सुकूर के नाम 


गवर्नमेंट के दरवार में हमेशा से मेरी तरफ़ से क़सीदा न्य गज़रता है, 
अशर्फ़ियाँ नहीं । और खिलत रियासते ददमानी' का सातपार्चा और तीन रक़म 
जीगा' व सरपंच व माछाए मरवारीदां मुझको मिला करता है। अव नवाब 
गवर्नर जनरल वहादुर यर््ष आते हैँ। दरबार में बुलाये जाने की तवक्क़ो 
नहीं । फिर किस दिल से क़सीदा छिखे ? 
सनाअते शेर आजा व जवारेह' का काम नहीं, दिल चाहिए, दिमाग़ चाहिये 
जीक़ चाहिए, उमंग चाहिए। ये सामान कहां से छाऊँ जो शेर कहें ? चौसठ 
वरस की उम्र व दलव॒लए शवाव' कहाँ ? रिश्रायते फ़न इसके असवाब कहां ? 
उनच्नालिल्लाह व इन्नाइलहे राजऊन । 
१३ 
मेरे शफ़ीके दिली चोवरी अब्दुल्ग़फ़र साहब को खुदा सलामत रखे । 
देखो, मेरे हवास का अब ये आलम है कि तुम्हारे नाम की जगह तुम्हारे 
चचा साहव का नाम लिखा था । इसी तरह साविक़ के ख़त में सरनामे पर 
ये लिखा होगा-- 
वहार पेशे जवाने के ग्रालिवश नामन्द 
कुनूं वे वीं के च खूंमी चकदज़ हर नफ़सश' 
जो खत के आपके खुतूत के जवाब में आये, उनके भेजने की क्या हाजत 
थी । आपकी सई और अपनी नाकामी पहले से मेरे दिलनशीं और खातिर- 
निद्यान है, जैसा कि कोई उस्ताद कहता है--- 





१, वंशपरम्परागत २, पगड़ी में बाँवने का रत्तजटित आभूषण। 
३ मुक्‍तामाला। ४. काव्य-कला। ५. शरीर के अंग्र-प्रत्यंग । ६, यौवन को 
उमंग । ७. करा का ध्यान । ८. वह नवयुवक, जिसका नाम ग्रोलिबव है । 
देखिये, अब उसकी प्रत्येक साँस से किस प्रकार रक्त वह रहा है। ९. प्रयत्न ।. 


( ३३७ ) 


ग़ालिब के पत्र 


तिही दस्ताने क्रिस्मत रा ,चे सूद अजु॒ रहबरे .कामिल 
के खिद्ध अज़ आबे हैवाँ तिश्ना, मी आरद सिकन्दर रा' 


वो अखबार न कहीं से हाथ आया और न आयेगा। में अपने खुदा से 
उम्मीदवार हूँ कि मेरा काम बर्गर इसके निकल जाएगा । 


बन्दा पव॑र, मेरा कलाम--क्या नज़्म क्या नस्र, क्या उर्दू, क्या फ़ारसी-- 
कभी किसी अह॒द में मेरे पास फ़राहम नहीं हुआ । दो-चार दोस्तों को इसका 
इल्तिज़ाम' था कि वो मसविदात मुझसे लेकर जमा कर लिया करते थे, सो उनके 
लाखों रुपये के घर लूट गये । जिसमें हजारों रुपये के किताबखाने भी . 
गये । इसमें वो मजमआ हाए परेशान भी ग्रारत हुए। में खुद इस मसनवी के 
वास्ते खूं दर जिगर हूँ। हाए क्‍या चीज़ थी, पार्सल में खुतूत भेजने महले 
अँदेशा है, खुदा ने बचाया। चूँकि अब वो खत आपके कुछ काम के न समझा, 
अज राहे एहतियात पास ल में से निकाल लिये । 

१४ 

जनाव चौधरी साहव की याद आवरी" और मेहरगुस्तरी' का शुक्र बजा 
लाता हूँ । आपका खत मय क़सीदा व मसनवी पहुँचा । मसनवी को जुदागाना 
बतरीक़ पम्फ़लेट पाकिट भेजता हूँ और ये खत जुदायाना इसलि करता हूं; 
लिफ़ाफ़ा इसका भी आपके नाम का है| आ्रापके जवाब का माजिरा आर सुबह 


को इधर का क़रद/ और फिर अपने चचा साहव के कहने से नजर ताविस्तों 
प्र इस अज़्म' का मुल्तवी रखना मालम हुआ । आपके चर्चा साहव ने 


१. श्रभागों के लिए अच्छा से अच्छा पथप्रदर्शक निरथेंक है। खिंच 
सिकन्दर को अमृत पिलाने के छिये ले गया किन्तु वह वहाँ से प्यासा ही आया । 
२. सेवकों के पालनकर्त्ता । ३. अनिवायंता। ४. सावधानी के लिए 
५. स्मरण । ६. दयाशीलता। ७. विचार | ८. ग्रीप्म ऋतु। ९. विचार | 


( रे३८ :) 


चौधरी अब्दुलग़फ़्र 'सुरूर के नाम 


करामात की कि जो आपको मना किया। डाक की सवारी पर अगर . आप इस 
जहर में मेरे मंकान पर आ जाते तो मुमकिन था मगर रहना शहर में बे 
हुयूले इजाज़ते हाकिम एहतिमाले जरर रखता है । अगर ख़बर नहो तो न हो, 
अगर ख़बर हो जाये तो अलूबत्ता क्वाहत है। ज़िन्हार' कभी ये ग्रुमात्त न 
कीजिएगा कि दिल्‍ली की अमलदारी मेरठ और श्रागरा और बिलादे शक्षिग्नाँ 
की भिस्ल है, ये पंजाब इहाते में शामिल है। न क़ानून, न आईन । जिस हाकिम 
की जो राय में आवे, वो वेसा ही करे। बहरहाल-- 
ए वाए जे महरूमीए दीदार दिगर हीच' 

इंशा अल्लाह अल अज्ीम" दो-तीन महीने में यहाँ भी सूरत भ्रमन व आर्मान 
की हो जाएगी, मगर मेरी आरजू ब इस्तेफ़ा इस सूरत में भी बर न आएगी। में 
ये ताके हुए हूँ कि मेरी और तुम्हारी मुलाक़ात इस तरह से हो कि हम तुम हों, 
और हज़रत साहबे हों और बाहम हफ़ व हिकायत' करे। अगर जमाना मेरी 
खाहिश के मुआफ़िक़ नक्शा" क़बूल करता है तो में मारहरा को आता हूँ । 
हज़रत पीर व मुशिद का इश्तियाक़ और इसी जलछूसे में तुम्हारे दीदार का 
शौक ऐसा नहीं है कि मुझको आराम से बंठा रहने देगा । 

साहब, ये मसनवी तो मेरे वास्ते एक मसिया हो गई है। इस बृजुर्गवार 
के जिगर में क्या-क्या घाव पड़े होंगे तब ये तराविशे खूनाबा* जुहूर में आई 
होगी। मज़ा ये है कि उनवाने बयान से हक़ब जानिब उन्हीं के मालूम होता 
है। चूंकि असल कागज मेरी नद्धर में नहीं और हक़ोक़ते हाल मुझ पर मजहुल"' 
है। इस वास्ते अंजाम व आगाज *, अन्दाज़ा व अन्दाज़ कुछ नहीं समझा | 


१. आवश्यक | २. कदापि | ३. पूरब के नगर । ४, तुम्हारे दर्शन न होने के 
कारण मुझे दुःख है और सब व्यर्थ है ।५. ईश्वर महान्‌ है। ६. बातचीत। 
७. प्रभाव। ८. खून के आसुओं की वर्षा । ९. शीषंक । १०. अज्ञात । 
११. इति और प्रारम्भ । | 


( ३३९ ) 


ग़ालिब के पत्र 


हक व इस्लाह को आप॑ वनज़रे इमानों मृछाहिजा फ़रमायें। मैंने बहस्वे 
दस्तूर हर जगह मन्शाए इस्लाह लिख दिया. है। शेख साहब से मेरा सलाम 
कहिएगा और कहिएगा कि क्‍या करूँ दूर हूं, माजूर हैँ । मदद नहीं कर 
सकता, इआ्ननत के मरासिमे' तक़दीम'* को नहीं पहुंचा सकता । खुदा तुम्हारा 
निगहबान' रहे । वस्सलाम । ह 


श्र 


चर 5 
(अप्रल, १८६० ३०) 
जनाबे आली, 

आपका तफ़्वक़्दतामा” मरक््मए याजदहुम श्ाबान' (१२७६ हिं०) 
मुताबिक पंजुम मार्च (१८६१ ई०) वक़ोदे रोज़ दो शम्बा पहुंचा। पहले तो 
इत तारीखों के हिसाब से तताबुक़” में में उलझा, फिर ख़त के पहुंचने से 
बहुत खुश हुआ । डाक क्‍या है, खाक है । खेर, उधर पढ़ा, इधर जवाब 
लिखा । खुदा करे ये मेरा खत जल्द पहुँचे वर्ना ये आपको खयाल होगा कि 
ग़ालिब ने हमारे खत का जवाब न लिखा । 


हक़ीक़त मेरी मुजमिलन'' ये है कि राह व रस्म मुरासिलत' हुवकाम 
आली मृक़्ाम' बदस्त्र जारी हो गईं है। नवाव लेफ़्टंट गवर्नर बहादुर ग्रव 
व शुमाल' को नुस्खए दस्तम्वृ” वसवीछे डाक भेजा था । उसका खते फ़ारसी 


१. संशोधन । २. गहरी दृष्टि से। ३. संशोवन का तात्पयं । ४. सहायता । 
५. रीति-रिवाज | ६ प्रामुख्य । ७. रक्षक । ८. आादेश-पत्र | 
९, ग्यारहवीं शाबान का लिखा हुआ। १०. साम्य । ११. सम्पूर्णतया । 
१२. पत्राचार। १३- स्थानीय बढ़े अधिकारियों से। १४, पश्चिमात्तर | 


६ “कुछ: ॥ 


चौधरी अब्दुलूग्रफूर सुरूर के नाम 


मुशइरे तहसीने इवारत'* व क़ुबूले सिद्क़े इरादत व मवहंत' बसबीले डाक आ 
गया । फिर क़सीदा बहारिया तह॒नियता व मदह॒त' में भेजा । उसकी रसीद 
आ गई । वही खान साहव विसियारे मेहरबाने दोस्ताँ अलक़ाव" और 
कागज अफ़शानी  । अजाँ वाद एक क़सीदा जनाब रावर्ट मिटठ्यूमरी साहब 
लफ़्टंट गवर्नर बहादुर क़लूम रूवे पंजाब” की मदह में बतवस्सुत' साहबे 
कमिश्नर बहादुर देहली गया, उसके जवाब में भी खुशनूदीनामा” बतवस्सुत 
कमिश्नर बहादुर नुझको आ गया। पिन्शन अ्रभी तक मुझकों नहीं मिली। 
जब मिलेगी हजरत को इत्तिला दी जाएगी । 


पीर व मुशिद आलिम* हैँ और में जाहिछ हूँ। उनके तस्लीम'' न करने को 
मैंने तसस्‍्लीम किया और फिर तसस्‍्लीम' बजा लाया । ऐ हज़रत, जनाब 
मखदूम मुकरंम चौवरी ग्रुलामरसूल साहव की खिदमत में उन्हीं अल्फ़ाज़ 
में रस्मे मुबारकबाद अदा की गई थी । न इवारत आराई'', न तवा आाज़माई । 
कुछ अजव नहीं कि वो खत भी मई-जून में आपको पहुँच जाये। आपका भी 
तो मार्च का खत मुझको ग्रव आखिर अप्रैल में पहुँचा है। 
जनाव शेख साहव क्यों मुझको महजूब' करते हैं ? उस बाब में इससे 
ज़्यादा श्रर्ज नहीं कर सकता कि इफ़ादा” मुश्तरिक” है। क़सीदा व मसतवी 
भेज दीजिये । लृत्फ़" उठाऊँगा और जो कुछ मेरे खयाल में आएगा बेतकल्लुफ़ 
अर्ज करूँगा । मेरा सलाम कहिये और मसनवी और क़ेसीदा उनसे छेकर जल्द 
भेज दीजिये। अपने अ्रम्मे आली मिक्दार” को खिदमत में मेरा सलाम 





१. लेखन की प्रशंसासूचक ।॥ २. मित्रता और शुभ भावनाओं की स्वीकृति 
का सूचक । ३. बधाई । ४. प्रशंसा । ५. विरद | ६. शुभ कागज । ७. इसके 
पश्चात्‌ | ८. पंजाव-प्रदेश । ९. द्वारा । १०. प्रसन्नता का पत्र। ११. ज्ञानी 
१२. तिरक्षर। १३. स्वीकार । १४. अभिवादन । १५. भाषा का अलंकरण। 
१६, लज्जित। १७. लाभ । १८, साझे का। १९. आनन्द | २०. प्रतिष्ठित चाचा । 


६ ४१) 


ग़ालिब के पत्र 


पहुंचाइये और कहिये कि हज रत खुलासए मकंतूबे साविक्' यही ग्रल्फ़ाज 
हिन्दी थे.। शायद कुछ-तग़स्युर' बिल मुशदिफ़' हो तो हो । ये शादी वसद 
हजार मसरेत आपको मुबारक हो और इनकी औलाद देखनी और इसी तरह 
उनकी शादी करनी नप्नीव हो। फ़ैजश्लीखाँ साहब को मेरा सलाम 
पहुँचे । में भी आपकी मुलाक़ात का मुझ्ताक़ और आपका महाह 
रहूँगा ।. खत-का छिफ़ाफ़ा इत खत में मलफ़फ़ करके भेजता हूँ। ये श्राज 
पहुँचा और आज ही मेने उत्तका जवाब लिखा। कातिबव वही है; जो छिफ़.फ़ए 
मलफ़ूफ़ा का मकतूब अले' है। । 


१६ 
(१८६० ई०) 


मेरे शफ़ीक चौधरी अब्दुल्गफ़ूर साहब अपने खत और क़सीदा भेजने 
का मुझको शक्र गुज़ार और क़सीद ए साबिक़ की अब तक इस्लाह न पान से 
शर्मसार तसव्वर फ़रमायें और इन दोनों क़सीदों के बाहम  पहुचन का 
इन्तिज़ार करें । रह 


नवीदे वस्क वयम मी देहद सितारा शनास 
न कर्दा ज़फ़ निगाहे मगर दर अख्तरे मन 


१. पिछले पत्र के विवरण के अनुसार | २. श्रम । ३- एकार्थी। 
४, सेकड़ों हजार। ५. प्रशंसक । ६. लिखने वाला। ७, झाभारी । ८. पहुए 
का क़सीदा । ९. लज्जित । १०, एक साथ । ११. ज्योतिषियों ने यह बताया 
कि मुझे प्रेमिंका मिलेगी, किन्तु उन्होंने भाग्य के नक्षत्रों का गम्भीरता में 
के दर्शन 


अवलोकन नहीं किया (में इतना अभागा हूँ कि मुझे प्रेमिका के 
नहीं होंगे ।) 


ई ([ ३४ २्‌ ) 


सोधरी अब्दुलगफ़र सुरूर के नाम 


तहक़ीफ़, कि, अब रू ए सुखन जनाच फ़ैज निसाव' जाम मदारिज जमाउल 
जमा), बज्मे वहद्ता के फ़रों व जिन्दा शमा', मुस्तगर्क़ मुशाहिदए शाहिदे 
ज्ञात", हजरत साहवे आलम साहब झुदेसी सिफ्नात की तरफ़ है और ये शेरे 
इक्तिताहे कलाम" हैं । 


पहले कुछ बातें, कि, वादी उन्नजर" में खारिज अज मबहस'' मालूम होंगी, 
लिसी जाती हैं। में पांच बरस का था कि मेरा बाप मरा, नो वरस का था कि 
चचा मरा । उसकी जागीर के एवज मेरी और मेरे शुरका ए हक़ीक़ी' के वास्ते, 
शामिल जागीर नवाब ग्रहमदवचुशर्खां दस हजार रुपये साहू मुकरंर हुए । 
उन्होंने न दिये, मगर तीन हजार रुपये साल। उसमें से खास मेरी जात का 
हिस्सा साढ़े सात सो रुपये साल | मैंने सरकार अंग्रेज़ी में ये गवन जाहिर किया। 
कोल वर्क साहब बहादुर रेजीडेण्ट देहडी और अस्तरलंग साहब बहादुर सेक्रेतर 
गवर्न मेंट कलकत्ता मुत्तफ़िक़। हुए मेरा हक दिलाने पर। रेजीडंट माजूल हो 
गये, सेक्रेतर गवर्न॑मेंट बमगें नागाह'" मर गये। बाद एक जमाने के वादशाह 
देहछी ने पचास रुपये महीना मुंकरर किया । उनके ,बलछीअ्रहद'' ने चार सी 
रुपये साल । वलीमहूद इसे तकरऊुर के दो बरस बाद मर गये। वाजिदअलीशाह 
बादगाह अवध की संस्कार से बसिला मदह गुस्तरी” पान सो रुपये साल 





१ कल्याण के आधार । ३. उच्च-पदों के अधिकारी । ई॥. बहुवचन का 
बहुवचन ॥४. ईश्वर की एकता की सभा । ५. ज्योति । ६. दीपक । ७. मग्न। 
८. उत्तम कुल के साक्षी | ९. रचना का पहला शेर। १० सरसरी तौर पर | 
११. विवाद के वाहर, विवाद के अ्रयोग्य । १२: असली साझेदार। १३- सहमत । 
१४. विपरीत । १५- आकस्मिक मृत्यु से। १६. युवराज-राजकुमार फ़तहंउल 
मुल्क, मृत्यु १० जुलाई १८५६ ई० । वहादुरशाह के पुत्रों । १७- प्रशंसा के 
फलस्वरूप । गे ः 


(६ ३४३ ) 


ग़ालिब के पत्र: 


मुकरंर हुए। वो भी दो बरस सेज़्यादा न जिये, यानी अगरचे अब -तक जीते 
हैं, मगर सल्तनत जाती रही, और तबाही ए सल्तनत दो ही बरस में हुई । 
दिल्‍ली की सल्तनत कुछ सख्त जान' थी, सात बरस मुझको रोटी देकर विगड़ी। 
एुसे ताल ए मुरब्बी कुश और मुह्सिन सोज्‌ कहाँ पँंदा होते हूँ ? अब में जो 
बाली ए दकन' की तरफ़ रुजू करूँ, याद रहे कि मृतवस्सित या मर जाएगा 
या माजू छ' हो जाएगा और अगर ये दोनों अम्न' वाक़ न हुए तो कोशिश 
उसकी जाया" हो जाएगी और वाली ए शहर“ मुझकों कुछ.त देगा और 
अहयानन' उसने सुल्‌क किया तो रियासत खाक में मिल जाएगी और मुल्कमें 
गधे के हल फिर जाएँगे । ऐ खुदावन्द बन्दा परव॑र ये सब वातें वक़ुई” और 
वाकई हैं, अदर इनमे क़ते नज़र करके क़सीदे का क़स्द करूँ, कसद तो कर 

सकता हैं, तमाम कौन करेगा ? सिवाय एक मलेका * के, कि, वो पचास-पचपन 
बरस की मइक का नतीजा है, कोई क्रूव्बत्त वाक़ी नहीं रही। कभी जो 
साविक़ की अपनी नज़्म व नख्र देखता हूँतो ये जानता हूँ कि ये तहरीर मेरी 
है मगर हैरान रहता हूँ कि ये न्र मैंने क्‍यों कर लिखी थी और ये शेर क्यों कर 
कहे थे। अब्दुल कादर बिदिल” का ये मिख्रा गोया मेरी जवान से है-- 

। 


आलम हमा अफ़सान ए मा दारदो मा हीन्‍्च' 


१. अपने उपकारियों को नाश करने वाला । २. उपकार करने वाले 
को कष्ट पहुँचाने वारछा | ३. हैदराबाद का निज्ाम। ४. माध्यम, जिस व्यर्वित 
के द्वारा सम्पक स्थापित होने वाला था। ५. अपदस्थ । ६. काम । ७. नष्ट । 
८, नगर का शासक | ९, यदि । १०. घटित । ११. दृष्टि हुंठा कर । 
१२, पूर्ण | १३. योग्यता, अभ्यास. जन्य योग्यता । १४. संसार मेरे किस्से- 
कहानियाँ लेकर घूम रहा है, छेकिन मेँ तो कुछ भी नहीं हूँ । 


( रेडेंड ) 


सीपरी प्रत्युद्धथ फर 'सुूूरा के नाम 
5 भा 


अर >५ 3० वेट 29 | अर आज अकपुउक बाप 7# 5375 # कर 2 कल हक 
पादान ऊउस्त है । दिल ये दिसाब जवाब दे चढ़े ८ । सो रुपये रामपुर के, 
साठ रपये पिस्सन हे रोटी साने को बहुत है। मिरानी ओर अजावी' उम्रे 


याग्मा में में है। दुनिया के काम सध्ष-नासदया चढ़े जाते है। क़ाफ़िले के 


दा 


द्ह दि 2268 अप 2 क है।। के * जज कद धर: का ईर अफड़ा ये का ३7 
ताप शापद शे स्टादय हैं दंखा सदा लवाबन्जा संज से उद्च मे छाट थे, 
के न क जब है च्क 


मोटे नि्ता में मंजर गये। मस में कन्नोर हे छिसने को ऋु्मत कहां ? 


प्रभार टरादा के तो फुमंस कहाँ 7? कूसीदा खिखे, श्राप के पास भेज, श्राप 
दस हो भेर्न, मंततार्सित कब पेश फरने का मौका पाये ? प्रथा किये पर नया 


| पक पी पक गिल 2: को जद ड पार पक दम कट चमक ऊंग ४ श्लः लिल्लि 4 

ने मनाहिल के से होने तक में दयों कर जीऊँगा ? इन्नालिह्लाए 
के ज्त्रत द््ण्ा ४ रो छ््लि कि कक माप को डे त्र 30 को 0038 नल ब्ड्प्ापफए 

दा  उल् राएफफऊुल । ह। प्रात इजएिलल्डाह वे चब्या मावतुद इएलल्लाद बला 


गनल्लादी वछूम मकुन थे बन वल्छाद अछान कमाझान ।' 


अबकी 
] 
जद 
हर5 
डा 
| र॒ 
जि 
० 
9 
ञ्ध्य 


१७ 


जवाब चीधरी साहब को सलाम पहुँच । प्रापने अपने भिश्याज़ का 
नासाजी का हाल पुछ ने छिसा । प्रगर पोर थे मुशझिद भी ने छिखत्त तो 
में ययों कर दत्तिड़ा पाता ओर प्रगर इत्तिल़ा न पाता तो हुसूछे सेहत” की 
दुआ क्यों कर साँगता ? कल से नकज़त खास में दुआ मांग रहा हूँ, यक़ीन है 
कि पहले तुम तन्दुदस््त हो जाभोगे अ्र्जां बाद ये खत पाओगे। असर साहब 
श्रतराफ़ व जवानिव से सादे 'नोममाह' भेजने का हुमम भेजते हैं और में जी 


१. आयु का अन्तिम भाग । २, सस्तापन | ३. जन सामान्य का विपय । 
४. मृत्यु के लिए तत्पर । ५. मंझिलें । ६, सब कुछ ईश्वर का है, हम सत्र 
इंब्बर के यहाँ लोटेंगे । ईगवर के अतिरिकत कुछ नहीं, ईश्वर के अतिरिक्त 
कोई स्तुत्य नहीं, ईश्वर के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं | जब कुछ 
नहीं थातव भी ईदवर था। ईश्वर श्रव भी वैसा ही है जैसा पहले था।* 
७, स्वास्थ्य प्राप्ति। ८. इसके पश्चात्‌ | ९. आसपास के छोग । 


६. ह४५६ १) 


ग़ालिब के पत्र 


"में कहता हूँ कि जब 'महरे नीमरोज' की इबारत को नहीं समझे तो 'मांहे 
'नीमनाह को लेकर क्‍या करेंगे ? साहब, भमहरे नीमरोज़' के दीवाचे 
में मैंने लिख दिया है कि इस किताब का नाम “परतविस्ताँ' है और इसके दो 
मुजल्लद हैं । पहली जिल्द में इब्तदाएं खल्कते आलम' से हुमायूँ की सल्तनत तक 
का ज़िक्र, दूसरे हिस्से में अकवर से वहादुरशाह तक की सह्तनत का बयान । 
पहले हिस्से का नाम “महरे नीमरोज़', दूसरे हिस्से का इस्म' 'माहें नीममाह। 
बारे, पहला हिस्सा तमाम हुआ, छापा गया, क़रूद था जलालुद्दीन अकबर के 
हालात के लिखने का, कि, अमीर तैमूर तक का नाम व निश्ञान मिट गया । भ्राँ 
दफ्तर रा गाव खुदं व गाव रा क़स्साब बुर्द, क़स्साब दर राह मुर्दो। जो 
किताब मैंने लिखी ही न हो वो भेजू कहाँ से ? ' 

पीर व मुशिद को मेरी बन्दगी और साहबज़ादे को दुभा। खुदावन्द मुझे 
मारहरा वृलाते हैं और मेरा क़र्द मुझे याद दिलाते हूँ, उन्त दिनों में कि 
दिल भी था और ताक़त भी थी। शेख मुहसिनुद्दीन मरहुम से वतरीक़ तमन्ना 
कहा गया था कि जी यों चाहता है कि वरसात में मारहरा जाऊं और 
'दिल खोल कर और पेट भर कर आम खाऊँ। अभ्रव वो दिल कहाँ से लाऊँ ? 
वाक़त कहाँ से पाऊँ ? न भ्रामों की तरफ़ वो रग्रवत', न मेरे में उतनी आरामों की 
गुंजाइश । निहार मुह मैं आम न खाता था, खाने के बाद मैं आम न खाता था । 
रात को कुछ खाता ही नहीं, जो कहूँ वैनुल तामेन' । हाँ, आखिरे रोज" वादे हृजम 
मेदी आम खाने बैठ जाता था । बेतकल्लुफ़ अर्ज़ें करता हूँ, इतने झ्राम खाता 
था, कि पेट भर जाता था और दम पेट में न समाता था। श्रव भी उसी वहते 
खाता हुँ, मगर दस-बारह, अगर पैवन्दी आम बड़ें हुए तो पाँच-सात। 


१. सृष्टि के उत्पादन से लेकर॥ २. नाम। ३. इस दफ़्तर को गाय खा गईं, 
गाय को कसाई ले गया, कसाई मार्ग में मर गयां। ४. रुचि । ५- निराहार । 
६ दो भोजनों के मध्य । ७. सन्ध्या समय । 


( रे४६ )' 


चौधरी अब्दुलगफ़्र 'सुरूए के नाम 


दरेगा के अददे जवानी गजिश्त 
जवानी मंगो जिन्दगाना गजिश्त 
अब इसके वास्तें केंया सफ़र करूँ ? मंगर इज रत का देखना इसके वास्ते 
मतहम्मिले रंज सक्रर हू तो जाड़े में, न वरसात मे । 


ऐ बाए जे महरूमी ए दीदार दिगर हीच 
श्दध 
(सितम्बर, १८६० ई०) 
मेरे म॒शर्फ़िक़, 


आपका खत आया और उसके आन में तम्हारी रंजिश की ने सवसा मेरे दिल 
से मिटाया | एक क़ायदा आपको बताता हूँ, अगर उसका मंज़ र कीजिये तो खुतूत 
के न पहुँचन का एहतिमाल' उठ जाएगा और रजिस्ट्री का दद सर जाता 
रहेगा। आध आना न सही एक आना सही आप भी खत बरंग भजा कीजिए 
और मैं भी बेरंग भेजा करू । पढ़ें खतत तलफ़' भी हाई । इस क़ार्यदे का 
जैसा कि मैं वाज़े" हुआ हूँ, वादा भीं हुआ और ये खत वस्प भेजा । 


पिन्सन जारी हो गया। तीन वरस का चढ़ा हुआ रपया मिल गया | 
बाद अदाए क़र्ज सतासी रपये ग्यारह आने बचे । अब माह ब माह रुपया 
मिलता है मगर यहा तीन महीने सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में गय॑ ) 


१. हाथ ! यौवन का समय बीत गया । यह मत कहो कि यौवन ही 
गया, यह कहो कि जीवन हैं चला गया । २. यात्रा के कष्ट को सहन 
कंरने के लिए। ३२- जब तुम्हारे दशेन से ही में वंचित हू ता सब व्य्थ' है । 
४. आशंका। ५- सन्देह । ६- सैंप्ट । ७, आरम्भकर्त्ता । | 


( ३४७ ) 


ग़ालिव के पत्र 


दिसम्बर १८६० ई० से तनखाह शशमाही' हो जाएगी । इससे वढ़कर ये वात 
है कि चार रुपये सैकड़ा सालाना उमूमन वज़ा हुआ करेगा | इस हिसाव से 
मेरे हिस्से में ढाई रुपया महीना आया । बासठ आठ आने के साठ रहेंगे । 
कुछ रामपूर से माह ब माह आता है। ये दोनों आमदनें मिलकर खुश व 
नाखुश गुज़ा रा हो जाता है । 


यहाँ शहर ढे रहा है, बड़े-बड़े नामी वाजार, खास बाजार और उर्दू बाजार 
और खानम का बाजार, कि, हर एक वजा ए खुद एक क्॒स्त्रा था, अव पता भी 
नहीं कि कहाँ थे। साहबाने अमकना व दुकानें नहीं वता सकते थे कि हमारा 
मकान कहाँ था और दुकान कहाँ थी। बरसात भर मेंह नहीं बरसा । अव 
तैशा व कलन्दी की तुग़यानी से मकान गिर गये । ग़ल्ला गिरा" है, मौत 
अर्जा है। मंवा के मोल अनाज बिकता है। माश की दाल ८ सेर, बाजरा 
१६ सेर, गहूं १२ सेर, चने १६ सेर, थी १ सेर, तरकारी महगी। इन सब 
बातों से बढ़कर ये वात है कि कवार का महीना जिसे जाड़े का दवार" कहतें 
हैं--पानी गरम, धूप तेज, लू चलतो है, जेठ-श्रसाढ़ की-सी गरमी पड़ती है। 


हज्रत रफ़्श्नत दरजत” जनाव साहबे आलम को ख़िदमत में दोस्तादा 
सलाम और मृरीदाना" बन्‍्दगी व इन्किसारे तमाम“ अर्ज़ करता हूँ।हजस 
को किस राह से मेरे आने का इन्तिजार है ? मैने मुशिदज़ादे' के खत में कब 
अपना अज़्म' लिखा । किसने आपसे मेरी जवानी कहा कि आप रोजे सानगी 
के तक़र्रुर से इत्तिला चाहते हैँ । हाँ, आपकी क़दमवोसी” की तमन्ना और 


अनवरुद्दीछा के दीदार की आरजू हद से ज्यादा है और ऐसा जानता हूँ कि ये 


नि 


१. छमाही । २. घर और दुकान के मालिक। ३. कुदाल और खुरपा । 
४_ वाढ़ । ५. मंहगा। ६. सस्ती । ७, द्वार । ८, उच्च पद पर झआसीनत । 
९. शिष्यत्व का । १०. अद्येप सेवकाई के साथ । ११. गुरुपुत्र॥ १२. निश्लय 
१३. चरण-चुम्वन । 


( रेडंट ) 


चौधरी अब्दुलगफ़र 'सुरूर' के नाम 


आरजू गोर' में ले जाऊँगा । तनखाह के इजरा' का हाल और मुस्तक़बिल 
में उसके वसूल की सूरत इन सतरों से, जो आग्ाज़े मकतूब में चौधरी श्रव्दुलू 
ग्रफूर साहब की खिदमत में लिखी गई हैं, मय रूदादे शहर" माल्म कर 
लीजिएगा । 


.. लाला गोविन्द परसाद साहव हनोज़' मेरे पास नहीं आये हैं। दुनियादार 
नहीं, फ़क्ीरे खाकसार' हूँ । तवाजो” मेरी खू ' है। इंजाहे मक़ासिदे खल्क'” 
में हत्तलवुसअ कभी करूँ तो ईमान नसीब न हो। इन्शा अश्रल्लाहुल अजीज 
वो फ़क़ीर से राजी और खुशनूद रहेंगे । 
जनाब मुस्तताब हज़रत मुहम्मद अ्रमीर साहब की ख़िदमत में बाद 
सलामे नियाज़ ये गूज़ारिश है कि मेरे पास हज़रत का सलाम व पयाम अरब 
' की बार भी नहीं पहुँचा । अरब इन सुतूर को अपना ज़रियए इफ्तिखार 
समझा, और नवेदे मक़ंदम मुबारक” से बहुत खुश हुआ । ये खानाकूची और 
ग्रेज़पाई और वेइत्मिनानी का आपको मुझ पर गुमान है और इसका रंज है, 
ये खिलाफ़ वाक़ किसने आपसे कहा है ? मय ज़न व फ़र्जन्द” हर वक्‍त इसी 
शहर में कुलजुर्म खेँ का शनावर रहा हूँ । दरवाज़े से बाहर क़दम नहीं 
रखा। न पकड़ा गया, न निकाला गया, न क़ैद हुआ, न मारा गया। 
क्या अर्ज़ करूँ कि मेरे खुदा ने मुझ पर कंसी इनायत की और क्या नफ्से 


१.क़न्न । २. चालू । ३. भविष्य । ४. पत्र का आरम्भ । ५. नगर के 
वृत्तान्त के साथ। ६. अभी । ७. अकिचन । ८. आव-भगत | ९. स्वभाव। 
१०, सामान्य जनता की इच्छापूर्ति। ११. यथाशक्ति । १२. ईश्वर जो चाहे ।* 
१३. शुभान्वित । १४ प्रार्थनापू्वंक अभिवादन। १५. पंक्तियाँ। १६. गौरव 
का कारण। १७. .शुभ-स्चना। १८. समस्त परिवार के साथ श्रस्थान। 
१९, भगोड़ापन । २०. पत्नी और वेंटे के साथ। २१. रक्‍त का समुद्र ॥ 
२२. तैराक । | 


( र४९ ) 


ग़ालिव के पत्र 


मुतमइन्ना' बख्शा। जान व मालूव आवरू में किसी तरह का फ़क् नहीं 
आया। तनखाहू, जिस हो हजरत ने योभिया' लक़ब' दिया है, उसका हाल 
ऊपर की तहरीर से दरयाफ़्त होगा। फ़क्नीर को अपना दोस्त और - मौतक़र्दा 
और मृश्ताक़' तसव्वुर फ़रमाते रहिएगा। मुशिदज्ञादए मृतंजवी दुदमान' 
सयद शाहआलम को सलाम व दुआ । डिप्टी साहब से मुझसे मुलाक़ात 
कसरत से नहीं है, उनको कसरते अ्रशग़ार से फ़ुसंत नहीं, मुझको इफ़राते 
जोफ़' से ताक़त नहीं। अगर वहस्वे इत्तिफ़ाक' कहीं मूलाक़ात हो गई 
तो आपका सलाम कह दूँगा । झ्प अपने इख्वाने आछी शान को मेरा सलाम 
पहुँचा दीजिएगा । 
बन्दए श्वाहे शुमायेमो सनाखाने शुभा'"' 


श्€ 
(जून, १८६२ ई०) 


हज़रत चौधरी साहव इनायत नाम ए साविक़ “+- 
था तो खत पर न था जवाब तऊव 
कोई इसका जवाब क्या लिखता ? 
आ्राज दोपहर को ये खत पहुँचा, आज ही ग्राखिरे रोजू जवाब लिख कर 
रख छोड़ता हूँ, कल सुबह को बच्मर्तें हयात" डाक में भेजवा दूँगा। #ीपे 
वुरहान” के मुजल्लदात'_ जो बमूजियवे तौक़ी ए खरीदारी" मेरी मिल्क हैं, वीं 


१. घंये। २, देनिक । ३. विरद। ४. भक्‍त, विश्वासी | ५ प्रेमी । 
६. हजरतअली के बंद के गुरु-पुत्र | ७, कार्याधिक्य | ८. निर्यछता की अधिकर्त ! 
९. संयोगवद्य। १०, प्रतिष्ठित बन्ध-बान्धव। ११, आपके शासक की दी? 
हुँ और आपका प्रशंसक । १२. पहले का पत्र) १३, जीवित रहा क। 
४. प्रतियाँ । १५, खरीदने के आवेशानूसार । १६, सम्पत्ति । 


हे ( ३५० ) 


चीधरी अब्दुलगफ्र 'सुरूर' फे नाम 


ग्रव्वले जुलाई में मेरे पास और उनमें से दो मुजल्लद आदर जुलाई में आपके 
पास पहुँचेंगे। एफ आप रहने देंगे औरएक पोर व मुशिद की नज्य करेंगे 
इन्चा अल्लाहुल अलीउल अज्जीम | । 
हब्बजा फ्रेम ताललक मौज्जिश्न किल्कय लिगर 
गर रद सद साला रहे पंश नजर बाशद हमां 
ये शेर मोकाना न्‌रद्दीम 'अहुरी' रहमतुल्छाह अरे का ममदृह की. 
खुशनवोसी की तारीफ़ में है । मुत्रालहुग़ा' सरहदे तबलीग व गुरू को पहुंच 
गया है । सुलासा ये कि उसका लिसा हुत्रा क़ृता या कोई दइवारत सो बरस 
वध राह पर से आदमी को नज्ञ र ग्राती हैं । वजह इसकी ये कि हर्फ़ बहुत रौश्षन, 
साफ़ और जली" हू और चूंकि ये झम्र वहत्व श्रादत व श्रवले म॒ुम्तन है, इस छ 
से उसको माजिज़ ए क़लूम” कहा और चूंकि मीजिजा” स्लिर्क़ ग्रादत है और 
सिक्के श्रादत एक अ्रम्न है मुसललमाते जम्हुर में से, पस मुन्किर को गुंजाइश 
इन्कार न रही । यहाँ से ये खयाल आएगा कि "फ़ैज्े ताललुक' बेकार रहता 
है। में कहता हें कि वो हस्ने इजहाम' हे यानी निगाह को श्रर्जाजा कि 
वासिरा मुस्ताक़ हुस्न हू, उस खत से वो तालल्‍लक वहम पहुँच। है कि श्रगर थी 
खत सी वरस की राह पर हो, तो भी निगाह उससे मुताल्लिक़" रहता है 
जैसे तार को अपना आशियाना" और मुसाफ़िर को अपना वतन और आशिक 





१. ईशइवर महान्‌ है। २. सावु-साथु, आपकी छेखनी (लिखाबट) का 
यह चमत्कार है कि मोलों दूर से यह ज्यों का त्यों पढ़ा जाता है । ३. स्वर्गीय ॥ 
४. अत्युक्ति । ५. प्रचार की सीमा। ६. अ्रतिशयोक्ति.। ७. स्पष्ट ॥ 
८. वृद्धि का निपेवक । ९. लेखनी का चमत्कार। १०, वौर का चमत्कार, 
विनोदी का चमत्कार । ११. सर्वसम्मत। १२, अस्वीकार करने वाला । 
१३. देवी सन्देश। १४, मेरी आँखें ही क्या मेरी दृष्टि भी आपके सौन्दर्य 
को देखने के लिए कह्रालायित है।, १५. सम्बन्धित १६, पक्षी । १७, घोंसला ४ 


( ३५१ ) 


ग़ालिब के पत्र! 


“को माशूक़ का खद्द व खा) मुसाफ़ते वईदा' से पेशे तज़र रहता है। चाहों 
एक मालूल की दो इल्लत' समझो--फ़ैजे ताल्लक़ मज़कर' और हस्ने खत 
मुक़दर , चाहो फ़ज़ ताल्लुक़ को इह्टिआ्रा" कहो और हुस्ते खत जो तक़दीर में 
है, उसको सब्र समझो ताल्लुक़ का और मुवक्किद' जानो इद्श्ना का। सुनों 
दावे के वास्ते दछीछ मौजू है। इह्िझ्ला को दलीरू ज़रूर नहीं हैं | हाँ, इह्क्रा 
'पर ताकोद तरीक़ ए बलाग्रत” है । ये लताफ़ते मानवी* खास उस बज के 
हिस्से में आई है। में जानता हूँ मुक्तरी” और अतारिद ने मिल कर एक 
'सूरत पकड़ी थी । उप्तका इस्म नूरुद्दीन और तखल्लस जुहूरी था। 
अल्लाह अल्लाह फ़रमाता है-- 
मुरव्बत कर्द शवहा बर तो सैरे बामो दर छाज़िम 
नमी वाशद चिरागे खाना हाए बेनवायाँ रा 
री का ममदूह और माशूक एक है यानी सुलतान जलछोडुल कर 
इब्राहीम आदिलशाह । पादशाहों के मंजर" वलन्द होते हैं और क्या वईद' 
कि रिश्राया व मलाजमीन में से कछ लोग जे रे कसर रहते हों, इस वास्ते बादशाह 
दिन को उस मंज़रे वलन्द पर नहीं चढ़ता कि मबादा* रैयत या मुलाज़िमों की 


रियल जेझे 


१. कपोल। २. श्राकृति पर सुन्दरता के लिए छगाया गया काजल का 
चिह्न) ३. बहुत दूर । ४. वह चीज जिसका कोई कारण हो। ५५ कारण 
६. उल्लिखित॥) ७. वह शब्द जो वाक्य में न हो, किन्तु अर्थ के समय ग्रह 
किया जाये। ८. बिना तक॑ की वात। ९. प्रेरक । १०. आलंका रिक शी । 
११, अर्थ-सीन्दर्य । १२. वृहस्वति । १३. बुध । १४. उनका रात के समय 
छत पर झ्ाना आवश्यक है, क्योंकि दरिद्र छोगों (जिन लोगों के घर में दीपक 
लगाने के लिये पंसे नहीं हैँ) का काम चले। १५. दृश्य । १६-पूँए। 
:१७. राजप्रासाद के आश्रय में । १७. ऊँचा दृश्य । १९. ईश्वर ने करें 


( रेष२ ) 


नोवरी अब्दुलगफ़्र 'गुझूरा के नाम 


जोदू-बे दियां नजर ब्ायें | रात की उनके घर तारीक' होते हूँ। प्रगर कोई 

हन्द मफान पर चढ़ा सो कछ मजर ने आएगा । ये मंदह हई दपफत की और 

पएफ्क्त एक फजोलत' है फ़्लायले मरव' में ने । प्रव इबहाम' को सोचिये । 

ममदुह्द ने रातों का कोठे पर चना अगने ऊपर लामिम किया हे, इस वारते 

क्िरिय्राया के घरों में चिरास नहीं। पगर किसी को किसी वापड़े में पैवन्द 

लगाना या कार्ई चमड़े की चीज गांडने या किसों मरोच्र का तफ़ह हसे हाल 
वा 


र्ट्् 


मंजर हो नो वाघर उस ममदूह के परतव जमाल से रोशन हो जाये, चिराग 
गे हाजत बाकी न रहे । जो काम जो टागस चाहे वी कर ले। मरब्बत के लफज़ 
का मजा बज्दानो है। शिवाय इस लफ्ज के कोई छपन यहाँ काम नहीं आता । 
अगर हिफ्ते नामस' रिप्राया है तो मर्ब्यत है और अगर मफ़लिसों'' की 
कारबरर' हैतो मुग्ब्यत है। कालिये मानो" की जान है जहरी, नातिक़ की 
सरभ्रपराज्ञी का निश्ञान है जहुरी । ज्यादा कया लिखों ? 


हु 


० 
(१८६२ ई०) 
जनाब चोबरी साहब, 


ग्राप के तलत्त फ़नामा' के वृख्द' की मसरंत और पासंल के न पहुँचने 
की हँरत, वाइस इसकी हुई कि आपको फिर तकलीफ़ द और वाशां कि 





. अ्न्वकृत । २. पवित्रता । ३. बड़प्पन, श्रेप्ठत्व । ४. चार श्रेप्ठतत्व । 
७५, विलप्टता । ६, निदान, वास्तविकता की खोज | ७. छवि । ८. ग्रावश्यकता | 
९, आनन्दपूर्ण । १०. सतीत्व की रक्षा, छज्जा की रक्षा । ११, दरिद्र । 
१२. इच्छापूर्ण होना । १३. अर्थ (भाषा) की आत्मा । १४. वाकशवित । 
१५. सिर ऊँचा उठाने का भाव, गर्व । १६. कछृपा-पन्। १७. प्राप्ति । 
१८. कारण । १९. यद्यपि। 
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ग़ालिव के पत्र 


खत जवाब तलब न था, जवाब लिखूँ। बन्दा पवेर मैंने पा्संल की रसीद छे 
ली थी । अब आप के ख़त को पढ़ कर कारपरदाज़ाने डाक के पास वो 
रसीद भिजवाई, उन्होंने किताब देंखकर मेरे श्रादमी से कह दिया कि सिकन्दराराव 
की रसीद ये मौजूद है। अब पार्सल की जवाबदेही वहाँ वालों के जिम्मे है। 
ये सुतकर मैंने ये मुतासिब जाना कि वो रसीद आपके पास भेज दू .। आप 
सिकन्दराराव के डाकखाने में भिजवा कर उनसे पासंल मेंगवा ले और अव 
उस रसीद का मेरी तरफ़ राज़ होना' किसी सूरत में ज़रूर नहीं | वस्सलाम। 


२१ 


जनाव चौधरी साहब, 


स्याही फीकी, काग्रज़ पतछा ।पीर व मुशिद की इवारत एक तरफ़, 
आपकी तहरीर भी मग़शूश हो गई । बहरा हो गया हूँ, मगर हिदूते वसर 
हनोज़ वाक़ी है। तुम्हारी इवारत का जो लफ़्व पढ़ लिया क़रीने से उसका 
मुहावरा भी मालूम हो गया। हजरत की तहरीर का एक लफ़्ज सिवाएं 
सआदते तवाम शाहआ्ालम' के अगर पढ़ा गया हो तो दीदे' फूट, ईमान नत्तीव 
न हो | वो खत वदस्तुर आपके पास वापिस भेजता। अदंली' सफ़ेद काग्रज 
पर हर्फ़ बह्फ़ उसकी नकल करके फिर मुझे भेज दीजिये ताकि उसके जवाब 
लिखने में सआदत' हासिल करूँ। लेकिन बहुत जल्द, बहुत जल्द। आपकी 
निगा रिश' से इतना दरियाफ्त हो गया कि अब आप अच्छे हैं । अलहम्दुलित्लाह । 
जनाव मुम्ताज़अलीखाँ साहव कहाँ और मारहरा कहाँ ! वहरहाह 
मेरा सलाम । 


१. वापिस लौठना । २. अऋटिपूर्ण ॥३. द्प्टि । ४. एक प्रकार का कागय। 
५, अक्ष रशः ।, ६. शुभकारिता । ७. लेखन । ८, ईश्वर की प्रशंसा । 


0, 
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चोधरी गब्दुलगफ़्र सुहूर के नाम 


हर 
बन्दा पर्वर, 
वहुत दिन के वाद परसों आपका खत ज्ञाया । सरनामे पर दस्तखत और 
के, और नाम आपका पाया । दस्तखत देखकर मफ़्हम' हुआ, खत के पढ़ने से 
मालम हुआ कि तुम्हारे दृश्मन व आरिज़ ए तप व लर्ज़ा रंजरौ हैं । अल्लाह 
अल्लाह, ज्ोफ़ की ये शिदृ्त कि खत के लिखने से माज़र हैँ | खदा वो दिन 
दिखाये कि तुम्हारा खत तुम्हारा दस्तखती आये । सरनामा देख कर दिऊ को 
फ़रहत' हो, ख़त पढ़कर दूनी मसरंत हो । जब तक ऐसा खत न आएगा, दिले 
सौदाज़द' आराम न पाएगा। क़ासिदे डाक की राह देखता 'हूँगा । जनावे 
ईजदी में सरगर्मे दुआ रहेंगा। झापके अ्रम्मेश्ाली मिक्कदार और बुजुर्ग” 
झामेज़गार को मेरा सछाम मय सिनूफ़े इश्तियाक़ व उलफ़े एहतिराम' । 


जनाब चौधरी साहव, आओ, हम-तुम हजरते श्राठम' के पास चलें और 
अपनी आँखें उनके कफ़ेयाए मुवारक से मर्छे । में सलाम श्र करूँगा, तुम 
मौरिफ़ होना कि ग्रालिव यही है, अ्रहले देहली में आपके दीदार का तालिव 
यही है। मैने अज़्मे कदमवोंसी” किया, पीर व मुशिद ने मुझे गले रूगाया। 
फ़रमाते हैँ कि 'ग़ालिव तू अच्छा है ? अर्ज़े करता हूँ कि अलहम्दुलिल्लाह 
हज रत का मिज़ाजे मुक़द्स कंसा है? इर्शाद हुआ कि “मौलवी सेंयद 





१. ज्ञात । २. ज्वर और कम्पन से। ३- दु:खी । ४. आधिक्य । ५- हर्ष । 
६. दुःखी हृदय | ७० डाक का हरकारा । ८. ईइवर के सम्मुख। ९. प्रतिष्ठित 
चाचा | १०- शीलवान वृद्धपुरुप | ११ प्रेम की प्रणाली के साथ । १२- असी म 
सम्मान । १३. संसार के स्वामी । १४- चरण । १५- परिचय करने वाला । 
१६. इच्छुक । १७. चरण चुम्बन का निगप्चय। १८. शुभ स्वास्थ्य । 


(( ३५५ ) 


ग्रालिब के पत्र 


बरकात हसन तेरी बहुत तारीफ़ करते रहते हैँ ।' जनाब ये उनकी ख़बियाँ 
में एसा नहों हूँ, जसा वो कहते हैं। काश वो मेरी रंजूरी का हाल कहते । 
जोफ़ कुवा व इज्मिहुलाल' कहते ताकि मैं उनके काम की तस्दीक़ करता, 
उनको ग्रमखारी और दर्दमन्दनवाजी का दम भरता । 


दरकद्याकशे ज्ोफ़म न गुस्लद खाँ अजृतन 
ईं के मत न मी मीरम हम जेनातवानी हास्त 


हज़रत ने मेरी गिरफ्तारी का नया रंग निकाला। 'बोस्ताने खयाल के 
देखने का दाना डाला । मझमें इतनी ताक़ते परवाज कहाँ कि बला से ग्रगर 
फँस जाऊँ, दाम" पर गिरके दाना जमीन पर से उठा ल” ? हजरत सच ता 
यों है कि ग्रमहाएं रोजगार ने मुझको घेर लिया है, साँस नहीं छे सकता, 
इतना तंग कर दिया है | हर बात सी तरह से खयाल में आई, पर दिल नें 
किसी तरह तसल्ली न पाई। अब दो बातें सोचता हुँ---एक तो ये कि जब तक 
जीता हूँ, यों ही रोया करूँगा | दूसरी ये कि आख़िर एक न एक दिन मरूँगा। 
ये सुग़रा व कुबरा" दिलनशीं है, नतीजा इसका तस्कीन' है । हैहात -- 


मुन्हसिर मरने पे हो जिसकी उमीद 
नाउमीदी उसकी देखा चाहिए 


ऐ हजरत शाहआाल्म साहब, मेरा सछाम छीजिये। काग्रज वाकी *६। 
रहा, अपने सव भाइयों को,मय मी र वजी रअ्नली साहव मेरा सलाम कह दी जिएगा। 


पे के ०.० रू ह क्‌ता कम या (६8। 

१. दुर्वछ शरीर । २- कमजोरी । ३. दुर्वछता की अधिकता के की 
शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैँ, में जो श्रभी नहीं मर रहा हूँ उसका फीर' 
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यही है कि में दुबंछ हुँ । ४. उड़ने की शक्ति । ५- जाल । ६- शीक। ७ ४ | 


बड़ा तथ्य । ८. आरवासन । ९. हा हुन्त । 


( ३५६ ) 


चोधरी अब्दुल्गफूर 'सुहूर' के नाम 


२३ 


चौधरी साहब मुशफ़िक मुकर्रम' को मेरा सलाम ! 


आपका खत, कि, सिवाए चन्द सतर के, जो तुमने लिखी थी, सरासर 
देजरत साहव का दस्तखती था, पहुँचा । सुभान अल्लाह, हजरत को किस 
कदर मुहब्बत हे तुम्हारे साथ। तुम्हारी नासाज्ञीए मिजाज का कैसा मलाल 
और तुम्हारे न देखने का कैसा रंज है ? सच यों है कि तुम खूबाने रोजगार 
में से हो | तीौक़ी क़चूछ अहले नजर का हासिल होना आसान नहीं है । 
सलामत रहो, खुश रही। मुख्तसर-- 

कारत बजहाँ जुम्ला चुनाँ बाद के खाही" 

अरव रूए सुखन हजरत साहब की तरफ है । खिदमते खुहाम॑ वाखदुम 
ख़ादिम नवाज' में बाद तस्लीम” मारुज़ है, तफ़ककुद नाम ए नामी" में सूरत इज्ज 
व शर्फ़ नज़र आई । अल्लाह अ्रल्लाह्‌ । तुमने मेरी नज़र में मेरी आवरू बढ़ाई । 
हज्रत की क़द्रदानी की क्या वात है | श्रापका इल्तिफ़ात” मूजिये मुवाहत 
है। ये वात वतरीक़े तेलिसान जवान पर आई है वर्ना क॒द्रदानी कैसी, कृंद्र 
अफ़ज़ाई है । नजीरी अलेद्रंहमा का शेर एक काग्रज़ पर लिख कर मेरे गले 
मे डाल दीजिये और जुम्र ए शोश्रा” में से मुझकों निकाल दीजिये । 
शुर ये है-- 





१, आदरणीय मित्र । २. अस्वस्थता । ३. सीभाग्यशाली। ४. आदेश-पत्र । 
५. ईइवर तुम्हारा अभीष्ट कार्य सफल करे । ६. सेवकों पर दया करने वाले 
सेवकों के सुसेच्य की सेवा में। ७. अभिवादन | ८. कथित । ९, श्रेष्ठ कृपा-पत्र। 
१०. प्रतिष्ठा और आदर की आकृति। ११. सस्‍्नेह। १२. गये के योग्य । 
१३, रूमाल, वह रूमाल जिसे नमाज पढ़ते समय उपदेशक कंधे पर रखता है। 
१४. कवि समुदाय । 


( ३५७ ) 


 ग़ालिव के पत्र 


जौहरे बांनिशे मन दर तहे जंगार बेमुन्द 

आँ के आईन ए मन साख्त न परदारुत दरेग' 
दावा और चीज़ है और कमाल और है । इल्मे अरबी और शै' है और फ़ा रसो 
की हक़ीक़ते हाल और है। जिलालाए तबातवाई रहमतुल्लाह अछ ने 
सेंदा ए हिन्दी को एक रुक्‍क़ा लिखा । इबारत इस वव॒त याद नहीं आती मगर 
ये मज़मन उसका कि एक दिन मौलाना उर्फ़ी अलेइरहमा और अवलफ़्यल 
में मुबाहसा' हुआ। शेख ने उर्फ़ी से कहा कि हमने तहक़ीक़ को व सरे हुई 
इफ़रात' पहुँचा दिया और फ़ारसी म॑ खूब कमार पैदा किया। उर्फ़ी 
कहा-- इसको क्या करोगे कि हमने जब से होश संभाला है, घर के व 
और बूढ़ियों से जो बात सुनी, फारसी में सुनी । शेख ग्‌ फ़्त-मा फ़ारसी अज 

अनवरी व ख़ाक़ानी फ़रा गिरिफ्ताएम व शुभा अज् पीर ज़नाँ झ्रामोज््ता एद । 

फ़रमूद-“अनवरी व खाक़ानी नीज़ अज पीर जनाँ आमोख्ता बाशद।” खत्म ।* 
ग़ालिब कहता है कि हिन्दुस्तान के सुखनवरों' में हज्गरत अमीर खुसरों 
देहलवी अलेइरंहम के सिवा कोई उस्ताद मुसल्लमुल सुवूत' नहीं हुआ। 
खुसरों कैखुसरो” कलम रवे सुखनतराज़ी है या हम चरमे निज्ञामी गंजवी' 
व हम तरहे सादी शी राजी है। खैर, फ़ैज़ी भी नग्जगोई'' में मशहूर है,कछाम 
उसका पसनन्‍्दीदए जम्हर' है। देखो, अब्दुलकादर बदायूनी क्या लिखता 


प7 


१. मेरे गण छिपे रहे जैसे मेल चढ़ने पर वपंण छिप जाता है। २ पृदार्ध । 
३. यथार्थता । ४. प्रकाशमान । ५. वाद-विवाद | ६. अत्यधिक । ७. शर्लें त 
कहा है कि मैंने अतवरी और खाकानी से सीखी है और तुमने बूढ़ी स्मिया 
से फारसी पढ़ी है। उर्फ़ी ने कहा--अ्रववरी और खाक़ानी ने भी बूढ़ी औरतों मे 
सीखी। ८, कवि । ९. प्रामाणिक । १०. ईरान का एक सम्राद, । ११. क्यि- 
प्रदेश। १२, निजामी के समकक्ष । १३. समान । १४. झीराज के सादी ।: 
सदुश । १५, श्रेष्ठ रचना। १६. छोक-प्रिय । 


हर] 


( रेप८ ) 


चौधरी अब्दुल्ग़फ़र 'सुरूर' के नाम 


है--रहे'"****** (१) आरजू, फ़क्तीर और होदा और बहार वर्गगरहुम' इन्हीं 
में आ गये । नासिर्श्ोक्ी और बेदिल और ग़नोीमत उनकी फारसी क्‍या ? 
हरेक का कलाम बनजरे इन्साफ' देखिये, हाथ कंगन को आरसी क्‍या ? 
“मिन्नत' और 'मकी' और 'वाकिफ' और [कत्तील' वे तो इस काबिल भी 
नहीं कि इनका नाम लीजिए | इन हज रात में आलिमे उलछमे अरबिया' के शख्स 
हैं, खेर हों, फाजिल कहलायें, कलाम में उनके मजा कहाँ ? ईरानियों की-सी 
अदा कहाँ ? फ़ारसी की क़ायदादानी' में अ्रगर कलाम है, इसमें पैरवीए 
क़यास' एक बलाए आम है। वारुस्तए स्यालकोटी ने खान आरजू की 
तहक़ीक़ पर सौ जगह एं तराज़ किया है और हर ऐतराजु वजा है। बाईं हमा' 
वो भी जहाँ अपने क़यास पर जाता है, मुह की खाता है। मौलवी 
अहसानुलल्‍लाहू 'मुमताज' को सन्न ए लप़्जी में दस्तगाह' अच्छी थी । 
इस शेवा” व रविश को खूब वरत गये, फ़ारसी वो क्या जानें ? क़ाज़ी 
मुहम्मद सादिक़ अख्तर झालिम'' होंगे, शायरी से उनको क्या इलाक़ा ? 
एक वात हजरत को और मालूम रहे कि हिन्दी फ़ारसी वालों ने कमाल को 
वहम में मुन्हसिर रखा है। 
कालपी के नवावजादों में से एक साहब क्तील' के शागिदं थे । मैंने एक 
उ्क़्का कतील का उनके नाम देखा है कि--क्रतीरू उनको लिखता है कि 
जामा ग्रुजाइत्तन व माने मुर्देन मुसल्‍लूम * । लेकिन बहुत एहतियात किया करो, 
मौका देख लिया करो, जब लिखा करो। में कहता हूँ कि एहतियात क्या 
और मौका क्या ? 'फ़लाँ मुर्द! 'बहमा जामे गुजाइत” फिर वो कहता है कि 





१. आदि। २. न्याय की दृष्टि से । ३- अरबी के विद्वान्‌। ४. विद्वान्‌। 
५. व्याकरण का ज्ञान। ६- कल्पना करना। ७. इन सब बातों के रहते हुए भी । 
८- शब्द-प्रयोग । ९. सामर्थ्य। १०. ढंग ॥ ११, विद्वान्‌ । १२. हिन्दुस्तान के । 
१३. वेश छोड़ने का अर्थ है मरनता--यह सत्य है। 


ग़ालिब के पत्र 


“कदा' केः साथ सिवाय पाँच-खात लफ़्ज़ के और लफ़्ज को तरकीव न दो। 
फिर फ़रमाता है कि 'हमा' के लफ़्ज़ को जमा' के साथ छाओ, मुफ़रंद ऐ 
न मिलाओ । ह 
नक्ल-मेंने दस्तम्व्‌ में लिखा है कि 'हमा कस दानद', एक शउस ने, कि, 
वो भी मौलवी कहलाता है, मेरी ग्रीवत' में कहा कि 'हमाकस दानद क्या 
तरकीव है ? एक लड़का मेरा शागिदं वहाँ मौजूद था, उसने कहा कि थे 
तरकीब वऐनही' 'सायव' की है, जेसा कि वो कहता है--- 
हमाकस तालिये आाँ सर्वे खाँस्त ईंजा 
आव हैवाँ जे नफ़्से सोख्तेगानस्त ईजा" 
उसने कहा कि तुम्हारा उस्ताद 'हाशल्लाह ” को माक़ब्ले कलमा' मनफ़ी 
लाया है और ये जायज्ञ नहीं । 


हाशल्लाह्‌ के बद न मी ग्रोयम 
मेरे शागिदं ने कहा ये तरकीव अनवरी की है-- 
हाशालिल्लाहू न॒ मरा वल्‍ले मलिक रा न बूद 
वा से कए तो ईं जुहरा वो यारा व मजाल' 
मौलवी हिदायतञली 'तमकीन' का आज तक मेने नाम नहीं सुना था, 
छिपे हुए रुस्तुम हैं । 'सायव' अगरचे इस्फ़हानी नज्ञाद” था, मगर प्रारिदे 
छ तु ए $ 
१. बहुवचन । २. एकवचन । ३. निन्‍्दा। ४. ज्यों की त्यों | ४ मं 
प्रेमिका को संसार चाहता है। इन प्रेमियों को जो साँस चलती हैं, बह मर 
का काम करती है । ६. ईश्वर ऐसा न करे। ७. वाक्य के झ्रारस्भ में । <. «रे 


जानता है मेँ बुरा नहीं कहता हूँ । ९. तुम्हारी गछी के कुत्ते को जो मी 
प्राप्त है वह बड़े-बड़े सम्राटों को भी प्राप्त नहीं, मेरी तोडात ही गया 


१० वंश । 


नि 
१ 
न्दि 
० 
ना 


चोधरी अव्दुल्गफ़र सुरूर' के नाम 


शाहजहाँवाद था। 'इन्तिक्राम कशीदन' व 'इन्तिक्राम गिरफ्तन' दोनों बोल 
गया। मौलवी साहव लूच फ़ारसी' बोलते हैँ। ला हौछा बला क़ुब्वता 
इल्लाह बिल्‍्लाह_ | 

क्रलीम' बवजने फ़ईल सीगए इसमे फ़ाइल है मिसले करीम व रहीम 


हु चने 


व वशीर व समीझ् व बसीर व कछीम अस्माए इलाही हैं ! कलीम अगर 
बमाने हमकलाम' लीजिए तो इस्मे इलाही उसको क्यों कर क़रार दीजिए ? 


हजरत का मिस्रा-- 
हस्त कलछामे जकलामे कलीम' 
मखदश' अजवत्ता है यानी या कलेमा अज़् कलामे कलीम, या क़छामे 


अज़ कल्माते कलीम चाहिए । 'कलामे श्रज कलाम' मफ़रंद' में से मफ़रंद को 
निकाला चाहिए, गो जायज न हो। 


गोवबाश' व 'गोबाझ्द' हमगिज़ मह॒ले तरद द' नहीं, औहाम व वसवास” 
क़वायद में पेश नहीं जाते-- 


ऐ करीमे के अज् खज़ान ए गेवा' 


हगिज्ञ याए मारूफ़ नहीं है, या ए मजहुल” है। या ए मारूफ़ यहाँ 
नामक़बूछ हें-- 


१, ग्राम्य फ़ारसी । २. ईश्वर के अतिरिक्त किसी में सामथ्य नहीं। 
३. कर्त्ताकारक | ४. ईश्वर के नाम । ५. किसी से बात करने वाला । ६. यह ईश्वर 
के वावयों में से एक वाक्य है। ७. सन्दिग्ध । ८. एकवचन । ९. सन्देह-स्थल । 
१०. सन्देह और आशंका । ११. हे दाता, तुम्हारे अदृश्य कोश से । १२. ऐसा 
यकार' जिसका उच्चारण 'ई होता है। १३. जिस यिकार का उच्चारण 
ए' होता है। १४. अस्वीकृत । 


पद?) 


जन 


ग़ालिब के पत्र 
खुदा ए के बालहा व. पसत आफ़रीद' 


ऐसा खुदा, ऐसा करीम, इस तहतानी' को या ए वहुदत कहो, याएं 
तौसीफ़ कहो, या ए ताजीम कहो, जिस तरह कहो, मजहुछ आएगी । 


२४ 
(१८६३ इईं०) 


बन्दा पर्व र, 


परसों तुम्हारा खत आया, आज जवाब लिख रखता हूँ, कल डाक में 
भिजवा दूँगा । मेरा हाल क्‍यों पूछों? अपने को देखो, जो तुम्हारा ढंग है, 
वही मेरा रंग है । बुसर व .औराम'* मर्जे खास और रंजे भ्राम, ये एक इजमाल । 
दूसरा इजमाल सुनों कि महीने भर साहवे फ़र्राश हूँ । सुबह 
शाम तक पलंग पर पड़ा रहता हूँ । महल सराय" अगरचे दीवानखाने' 
के बहुत क़रीब है, पर क्‍या इमकान” जो जा सकूं। सुबह को ९ वे खाना 
यहीं आ जाता है। पलंग पर से खिसल पड़ा, हाथ-मुंह धोकर खाना खाया, फिर 
हाथ बोये, कुल्ली की, पलंग पर जा पड़ा | पलंग के पास हाजतो छगी रहती ह। 
उठा और हाजती में पेशाब किया और पड़ रहा। मुद्दतों से ये मरज् है कि 
पेशाब जल्द-जल्द आता है। इस साहबे फ़र्राश' होने को देखों और दम बदम' 
तक़ाज़ ए बौल'” को देखो । पाखाना अगरचे दिन-रात में एक दफ़ा जाता हूँ, 


१. ईबवर ने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया (उसने बनी और 
रिद्र, ऊेच और नीच को पैदा किया।) २. अधिकृत | ३. फुन्सी और शांथ | 
४, स्पप्टीकरण । ५. अन्तः:पुर । ६. बैठक । ७. सम्भावना । ८. स्लदिया पक 
बाला। ५९. क्षण-क्षण | १०. मूत्र का तकाजा । 


( ३६२ ) 


चीवरी अबतुलगफ़्र 'सुझर के नाम 


मगर सुऊवत' को तसब्युर करो। एक फोड़ा दाये पहुँचे में, शिसको साम्रदे 
कहते हैं, दो फ़ोड़े वायें पहुँचे में। ये सह हैं। बायें पाँव में कफ़रेवा वे 
पुरतेपा' से लेकर आधी पिडली तक बरम' और वरम भी सस्त | रवादात' 
व महल्लिलात' से कुछ न हुआ । अब तजबीज़ है कि नीब का भुर्ता बिये, 
जब पके-फू्ट तब मरहम लग हो, कफ़ेया में जराहत! का असल हुआ 
तो क्याम का कहाँ ठिकाना ? 

ये हाल, जैसा कि. में ऊपर लिस आया हूँ मुजमल” व जद्यी' हे। मेरा 
क़यास इसका मुक्तजी” हे कि पीर व मुशिद हज़रत साहबे श्राउम मुझसे 
आजुर्दा है और वजह इसका ये है कि मेने मुमताज़ व अख्तर की शायरी को 
नाक़िस कहा था। इस झुवके में एक मीजान शझ्र्ज़ करता हूँ । हजरत साहू 
इन साहवों के कलाम को यानी हिन्दियों के अश्ञार को 'क़ृतील' और “वाक्किफ़ 
से लेकर 'बेदिल” और नासिस्त्लली तक इस मीजान में तौलें। छूद की- 
फ़िरदोसी से लेकर खाक़ानी व सनाई व अनवरी वग्गेरहम तक एक गिरोह । 
इन हजुरात का कलाम थोड़े-थोड़े तफाबुत"' से एक वज़ा पर है । फिर हजरत 
सादी तर्ज खास के मौजिद' हुए। फ़ुग़ानी और एक शेवए खास का मब्दा 
हुआ, खबाले हाए नाजुक व मानी बलन्द छाया। इस शेवे की तकमीछ को 
जुहुरी व नज़ीरी व उर्फ़ी व नवई ने । सुभान अल्लाह , क़ालिवे सुखन' में जान 
पड़ गई । इस रविज्ञ को बाद इसके साहवाने तबवा ने सलासत'' का चरबा: 
दिया । सायव, व कलीम, व सलीम व क़ुदसी व हकीम सफ़ाई इस जुम्े" में 








१. पीड़ा। २. पाँव का तलृवा । ३. पाँव के पंजे का ऊपरी भाग। 
४, शोथ । ५. फोड़े को नरम करने वाली औषधियाँ । ६. ऐसी औषधियाँ जोः 
फोड़े को पिघलाती हैं। ७. शल्य, आपरेशन । ८. संक्षिप्त । ९. आंशिक ॥ 
१०. तक जा करने वाला । ११, पृथकता । १२. आविष्कर्त्ता । १३, विशेष शैली ।. 
१४, उद्भव-स्थल । १५. काव्य का शरीर। १६. कोमरूता। १७. समूह। 


( ३६३ ) 


ग़ालिव के पत्र 


| ल्द॒का व असदी व फ़िरदौसी, ये शेवा सादी के वक्‍त में तके हुआ और 
सादी की तर्ज ने बसबय सहल मम्मतने' होने के रिवाज न पाया। फ़ग्रानों 
की अल्दाज़ फला और उसमें नये-नये रंग पैदा होते गये । तो अब तर्ज तीन 
ठहरी हँ--खाकानी और उसके अक़रान,' जहरी और उसके अ्मसाला 
सायव और उसके नजायर खालिसनललाह  ममताज़ व्‌ अत्तर वर्ग रहुम का 
कलाम इन तीन तर्जों में से किस तर्ज पर है ? बेशवा फ़रमाओगे कि परे 
तर्ज और ही है, पस तो हमने जाना कि उनकी तजज चौथी है। क्या कहना 
है ! भ्रच्छी तर्ज है, मगर फ़ारसी नहीं है, हिन्दी है। दारुलज़रवे शाही' का 
'सिक्‍का नहीं है, टकसाल वाहर है। दाद दाद, इन्साफ़ इन्साफ़-- 
अगरचे शायराने नरज  गफ्तार 
जज यक जामंबंद दर बज्मे सुखन मस्त 
वक्‍ले वे दएः वाजे हरीफ़ाँ 
खुमारे चश्म साक़ी नीज  पैवस्त 
मशों मुक्किर के दर अशआर ई क़ौम 
व राए शायरो चीजे दिगर हस्त 
चीज़ें दिगर' पारसियों के हिस्से में आई है, हाँ उदू जवान में अहते 
हिन्द ने वो चोज पाई है। मीर तक़ी अलइरहमात | 
बदनाम हांग जाने भी दो इम्तिहाँ को 
रखेगा कौन तुमसे अजीज अपनी जाँ को 


निषेघक । २. समकालीन । ३. समान | ४. ईइवर पवित्र हें। 
५. शाही टकसाल। ६. अच्छे कवि गोप्ठी में एक प्याले में मस्त हो जाते है। 
कुछ पतिप्रेमियों के प्याले में मधुवारा की आंख की खमारी भी सम्मिलित हों 
जाती है। फ़ारसी कविता में केवछ कविता नहीं और भी बहुत-सी चीजे 
७. स्वर्गीय । 


( वेद ) 


चोधरोी अप्ररुलग़फ़्र 'सुरझूर फे नाम 
सोदा-- 
दिय्ललाए छे जाके तुझे मभिन्ष का बाजार 
साहां' नहीं छेकिन कोई वाँ जिससे गिर का 
क़ायम-- 
'क्रायम' और तुझसे तलब बोस की क्यों कर माने ? 
हैं तो नादोी मगर इतना भी बंद आमोज नहीं। 
मोमिनसा-- 
तुम मेरे पास होते हों। गोया 
जब कोई दूसरा नहीं होता 
नासिस् के हो कमतर ओर आतिश्ञ के हाँ वेशतर ये तेज नस्तर है। मगर 
उनका कोई शेर इस वक़्त याद नहीं झाता। याद क्‍या आवे, लेटा हुआ हूँ, 


दमवदम पांव के वरम की टीस होश उड़ाए देती है। इन्नालिल्लाह व इन्ताइलहे 
राजऊन । 


श्र 
(१८६३ ३०) 


श्रा हा हा जनाब मुंशी मुमत्ताजु अछीर्खा साहब मारहरा पहुँचे। साहब 
ये तो सय्याह गीती न वर्द सानी मखुदूमे जहानियाँ गर्दो हूँ । बहरहाल आपने 
दांवाचा' बहुत श्रच्छा लिखा है । किताव को इससे रीनक़ हो जाएगी। नज़्म 
में वो पाया बलन्द, कि, शायरी उनके शेर पर लाली ए अंजम' निसार करे” 


बन ऑनजजजज जज जज 


१. इच्छुक । २. मेहगी वस्तु । ३. बुरा शिक्षक । ४. यह संसार भ्रमण 


नहीं है, तुम दूसरे मखदूम जहानियाँ हो । (मखदूम ने विदव भ्रमण किया था )। 
५. भूमिका । ६. तारों की लालिमा । ७- न्‍्यौछावर करे। 





( ३६५ ) 


ग्रालिव के पत्र: 


खुद बढागर्दा' हो छोलीए समा हर मिस्रे पर दिल व जान वारे, सदके 
क़र्बान हो । 

वार करे (बमाने हमला करने के है) और वो जो आपका मक़सुद' है 
उन मानों में वारना और वारे आया है, न वार करना और वार करे। आपको 
याद होगा कि चन्द सततरें मैंने वहज़ार दुश्वारी लिख कर तुम्हें भेजी थीं, 
खाहिश ये थी कि यही सतरें मेरे मखदूम और मखदूमजादे की नजर से गुजर 
जायें। आज एक खुत मैंने पीर व मुशिद का और पाया, वो अभी नहीं पढ़ा। 
मगर शाहभ्राालम साहब इस खुत की पुरत पर लिखते है कि तूने मेरे खत 
का जवाब नहीं लिखा, हालाँ कि में इन सतरों में ये लिख चुका हूँ कि न मुझे 
तहरीर की ताक़त, न इस्लाह" के हीश । एक वात को दस-दस बार या 
लिखूं ? अरब मेरा अन्जामेकार' दो तरह पर मुतसब्विर है, या सेहत या 
मर्गं/। पहली सूरत में खुद इत्तिला दूंगा, दूसरी सूरत में सव अहवाब खारिज' 
से सुन छेंगे । ये सतरे लेट-लेटे लिखी हूँ। 


२६ 
(१८६३ ई०) 


एक इवारत लिखता हूँ चूंकि लिफ़ाफ़ा चौधरी अब्दुलगफ़ूर साहब के 
नाम का होगा । पहले वो पढ़ें किर मेरे पीर॒व मुशिद की नजर से गुजूराव 
फिर मुशिदजादा शाहआ्ञारूम साहब को दिखावें । 
पु हक 2० ०-4 व ञअ ३ 
बरस दिन से फ़िसादे खून” के अवारिज"' में मुब्तछा हूँ वुसूर व औराम' 
१, जिसकी वलि दी गई हो । २- आकाश की नर्तकी--शुक्र । ३ अभीप्दा 
४, स्वामी के पुत्र | ,५ संशोधन | ६. परिणाम । ७. कल्पित । ८. मूत्य। 
९. परित्यकत सम्बन्धी । १०. रक्‍तविकार । ११, रोग (ब० बे०)। 
१२. फून्सी और शोथ (व० ब०) । 


( ३६ 


जप 
पक्की, 


ओोपरी अब्दुलगफ़्र 'सुझकूरों के नाम 


में लद रहा हैं। चरत दिन में ओजार्गरा सहते-सहते रूह तहछीछ' हो गई, 
निशिस्त व वरसात्त' की ताक़त न रही ओर फोड़े तो खैर, मगर दोनों 
पिडलियों में हडि्यों फे क़रीब दो फोड़ हैं। खड़ा हुआ और हड्डियां चरने 
लगीं भौर रगें फटने लगीं । बाय पांव पर करफरपा' से जहां वो फ़ोड़ा है, पिडली 
तक वरम है, रात-दिव पड़ा रहता पलंग के पास हाजती लगी रहती है। 
खिसल पड़ा, वाद रफ़ाए हाजत किर लेट रहा । इसी सुरत से रोटी खाता हैं 
अशार की इस्काहु यककलमा मोक़फ़, सतत दूरी लेट-लेटे लिसता हैं ।॥ दो 
खत हम्तरत साहव के आये। जवाब न लिखा सका, आज अपने को ताने 
देकर मर्द बनाया, जब ये इबारत लिखी, चौधरी साहव को सलाम, हज़रत 
चाहूव को वन्‍्दगी । 


2. पीड़ाएँ । २० छिन्म-भिन्‍न । ३. वेठना-उठना । ४. पैर का तलवा । 
५, पूर्णतया ) 


( डे5७ ) 


साहब आलम मारहरबी 
१ 
( श्प्५र्क ड ० ) 


पीर व मुशिद, 
सलामे नियाज्ञ पहुँचे। कफूउल ख्ाज़ोब सूरे जनूवी में से एक सूरत है। 


तुलू' का हाल मुझको कुछ मालूम नहीं। अछ्तर शनासाने हिन्द को इसका 
कुछ हाल मालूम नहीं और उनकी जवान में इसका नाम भी, यकीन है, कि 
त होगा । ऋबूले दुग्ना वक़ते तुलू मिनजुम्ला मज़ामीने शेर हैं' जैसे कर्ता 
का परतवे माह में फट जाना और जमरंद* से झ्रफ़ई' का अन्य हो जाता। 
आसफ़्दीला ने अफ़ई तलाश करके मँगवाया और क़ताते जमरंद/ उससे 
भाहाज़ी ए चश्म'' रखे । उसका कुछ असर न हुआ | ईरान व रूम व फ़रंग 
से अनवा अनवा'' कपड़े मगवाये, चाँदनी में फैछाते, मसका भी नहीं। 

तह॒वीले आफ़ताव वहयल के वाब में मोटी बात ये है कि २२ मार्च कों 
वाक़ होती हैं। कभी २१, कभी २३ भी आरा पड़ती है, इससे तजाबुज'' नहीं। 

१. प्रार्थनापुर्वंक अभिवादन । २, भारत के नक्षत्र) ३, राब मिलाकर । 
४. काव्य सम्बन्धी । ५, कवि समय है। ६, कवि मान्यता के अनुत्ार दाः 
सूक्ष्म वस्त्र जो चाँदनी के कारण फट जाता है। ७. चांदनी । ८: परता । 
९. साँप। १०, पन्ने के टुकड़े । ११. आँख के सामने । १२, भति-मांतिं # 
१३. सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करना। १४. अवना । 


( न ६८ ) 


: साहवे आलम मारहरवी 


रहा ताले वफ्ते तहवील” दुरुस्त करता, बे कुतुब फ़नोँ और मुब्छरों इल्मो 
मुमकिन नहीं । मेरे पास ये दोनों बातें नहीं । 
वे दानम के गेंती चर्सा मी रबद 
से नेकों थे बद दर जहां मी रबद' 
में तो अब रोज़ व शव" इसी फ़िक्र में हूँ कि ज़िन्दगी वे तो यों गुजरी, 
अ्रव देखिये मौत कैसी हो--- 
उम्र भर देखा किया मरने की राह 
मर गये पर देखिये दिखलछायें क्‍या ? 
मेरा ही शेर है और मेरे ही हस्वे हाल' है। 
सिक्के का वार तो मुझ पर ऐसा चला जेसे कोई छूरा या कोई गर्राव!। 
किससे कहूँ ? किसको गवाह लाऊँ ? ये दोनों सिक्के एक वद्नत में कहे गये 
हैं, यानी जब वहादुरशाह तख्त पर बैठे तो ज़ौक़ ने ये दो सिक्के कह कर 
गुज़राने । वादशाह ने पसन्द किये। मौलवी मुहम्मद वाक़र जो जौक़ के 
मोतक़रिदीन' में थे, उन्होंने 'दिल्ली उर्दू अखबार' में ये दोनों सिक्के छापे। इससे 
अलावा अव (तक) वो लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने उस ज़माने में मुशिदावाद 
और कलकत्तें में ये सिक्‍के सुने हैं और उनको याद हैं॥ भ्रव ये दोनों सिक्‍के 
सरकार के नज़दीक मेरे कहे हुए और गुज राने हुए साबित हुए हैं। मैने हरचन्द 
कलम रवे हिन्द में “दिल्ली उर्दू अखवार' का पर्चा दूँडा, कहीं हाथ न आया । 





१. संक्रान्ति का समय । २. विषय से सम्बन्धित पुस्तकें । ३. शुद्ध ज्ञान । 

४, मैं जानना चाहता हूँ कि संसार किस तरह चल रहा है--संसार में अच्छे 

बुरे कंसे है (मैं जानना चाहता हूँ) | ५. दित-रात। ६. स्थिति के अनुरूप । 
७. तोप का गोला + ८. श्रद्धाल्‌ ।९. भारत देश । - 


( ३६१ ) 


ग़ालिब के पत्र 


ये धब्बा मुझ पर रहा । पिन्सन भी गई और वो रियासत का नाम व निश्ञान्‌, 
खिलत व दरवार भी मिटा | खैर, जो कुछ हुआ, चूँकि मुश्नाफ़िक्े रजा ए 
इलाही के है, उसका गिला क्या-- 
चूँ जुस्विशें सिपहर व फ़र्मान दावरस्त 
वबेदाद न बुवद ऊँचे वमा आस्माँ देहद 
ये तहरीर बतरीक़े हिकायत हैन बसवीले शिकायत। 
गोयन्द अज़ अवबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह श्र्ञे पूसिश रफ़्त के थे 
हालदारी ? फ़रमूद-कदाम हाल खाहद बूद, कसेरा के खुदा श्रज् वे फ़रे 
तलबत पयम्बर सुन्तत व जन माल खाहुद व मलकुल मौत जान ।' 
किस्सा मुख्तसर अ्रव जीस्तों बउम्मीदे मर्ग है। 'क्ाते बुरहान चोधरी 
साहब की नस्र के श्रजजा" के साथ भेजा जाएगा ब मुक़ाबला वुरहान कार्ते' 
मृन्तवा' देखा जाये, और बेहैफ़' व बमेल अ्रज्राहे इन्साफ़ देखा जाये। 
मुशिदज़ादों को सलामे मसनून” और दुश्माए श्रफ़जूनी ए उम्र व दौलत पहुँचे । 


२ 


पीर व मुशिद, 
श्राज ही एक खत चौघरी अब्दुल ग्रफ़ूर साहव के नाम का रवाना किया 





१. ईइवर की इच्छा के अनुसार । २, जव श्राकादय ईश्वर के आदेशानुक्तार 
गतिशील है, तो फिर यह क्‍यों कहते हो कि हमारे ऊपर आस्माव गे बह 
आ्रफुत डाली । ३. किसी ने अवुल हसन खिरकानी से पूछा कि आपका बया द्वा्िं 
है ? उन्होंने कह्दा--उस आदमी का क्या हाल होगा जिससे ईश्वर कर्तेस- 
परायण होने के छिए कहता है और पैगम्बर सुन्तत (मुहम्मद ने जैसा किया, 
वेसा करो), पत्वी घन चाहती है और यमराज प्राण | ४. जीवन । ५६ गे # 
बंश। ६. छपा हुआ । ७. बिना पद्चात्ताप । ८. अभिवादन-श्रुत । 


[ ३७० ) 


साहये ग्रालम मरहरवी 


है और इस धयाल से कि यो गर्मी ए हंगाम ए शादी' मे इस खत का आपकी 
नज़र से गुज़रानना भूल न जायें, ये खत जुदामाना आपको श्राज ही भेजता 
हैं। प्सहावे सुल्सा की इवारत नसे मुरजज के बाव में इतनी हो है, 'वद्गत 
दारद, सजा नदारद', खुदा के वास्ते, वजन तप़तीहे शेर को कहते हैं, वो 
मित्तालछ् फी नद्ल में कहां है? सजा उराकों कहते हूँ कि कल्माते फ़िक्रेतेन 
वज़न में बरावर हों, ये सतत मिसाल की नस्तन में मौजूद है। जो है उसका 
सल्त्र' जो नहीं उसका सुबूत बयों फर मानूं ? बया आपको ये मर्जी है कि 
प्रल्फ़ाज के हम वजन होने को वजन तपतीहे शर को सजा मान छे | में तो 
न मानूंगा । श्रापको इखितयार है। ये कलाम मासूम का नहीं कि उसके 
मुसललम” न रखने से आदमी काक़िर हो जाये। जबाने फ़ारसी मूर्दे का माल 
है। अरव के हाथ वतरीक़ यग्मा' श्राया है, जिस तरह चाहें सफ़े' करे। 
खाजा नसीरुद्दीन 'तूसी' आठ हफ़ का जूवाने फ़ारसी में न आना लिखते 
हैं और 'जाल' (ज) नुकतेदार का जिक्र नहीं करते। इल्लाह, कोई लुगते 
फ़ारसी" का ऐसा बताइये कि जिसमें “जाल' (जञ) आई हो ? गृज़ाइतन 
व गुज़िश्तन व पिजीरफ्न सब जे (जु) हैं| काग्रजु दाल” (द) 
मोहमिला'' से है, उसका जार से लिखना और कवाग़ज को उसकी जमाक़रार 
देना तारीव” है बतहक़ीक'" आवर इसमे आतिश वदाले अवजद है न 
बदाके शखज्‌” कोई लफ़्ज मुत्तददुल मखरज" फ़ारसी में नहीं बल्कि क़रीबुरू 


१, विवाह की व्यस्तता । २. जिस गद्य के दो वाबय श्रत्त्यानुप्रास और 
समान गतिवाले हो | ३. एक प्रकार की गति हो, श्रत्त्यानुप्रास न हो। 
४. लय, गति | ५. दो चरण। ६. ढंग । ७. प्रामाणिक | ८. छूठ का माल । 
०९, व्यय । १०० इसके अतिरिक्त । ११. फ़ारसी का दाव्द । १२. निर्थक 
द' । १३. किसी अन्य भाषा का अरबीकरण । १४. जाँच से । १५६ श्र वज दे 
को द' से, श ख ज को 'द' से नहीं। १६- निश्चित उद्गम । १७. तदुभव। 


( ३७१ ) 


ग़ालिव के पत्र 


मखरज भी नहीं। ते है 'तो' नहीं, सीन' है 'से' नहीं, 'स्वाद” नहीं, हवाए 
हन्मज' है हाए हुत्ती' नहीं । यहाँ तक कि क़राफ़ नहीं। इस राह से कि 
शन मुत्तददुल मखरज बल्कि क़रीवुल मखरज है। जे के होते जाल 
क्यों कर ? 


वो प्रियाँ साहब हाँसी के रहने वाले बहुत चौड़े-चकले जनाव अबूुठ 
वासह फ़रमाते हैं कि 'वेमुराद! सही और '“नामुराद' ग़रूत। अरे सत्यानात 
जाये, 'बम्राद! और 'नामुराद' में वो फ़क़ है जो जमीन व आसमान में है। 
नामराद' वो है कि जिसकी कोई मुराद, कोई खाहिश, क़ोई आरजू वर न 
आवे | बेमुराद! वो कि जिसका सफ़ ए जमीर' नुक्ूझ मुदआा से सादा हैं, 
अज क्रिस्म वे मुहआ वे ग़रज व बेमतलव, हस्वतिल्लाह | इन दोनों अम्ना मं 
कितना फ़क़ है ? 'ना परवाह” और “नाकाम! और “ता दुरुस्त” और 'ताचार 
के यें मुखफफ़्फ़' ना आहार! है और 'नामुराद! और 'वना इस्साफ़ ये सब 
दुरुस्त हैं। हाँ, कहाँ गये हांसी वाले मुश्नल्लिम । 

क़ाफ़िया शायगाँ' कि जिसकी अरब ईता कहता है, वो दो तरह पर 
है, खफ़ी' व जली"” । अहले खिरद ने खाक उड़ाई है। भीर वात वनाई है। 
खफ़ी और जली की तफ़सीर' में वो कुछ लिखा है कि साहब तबए सलाम 
कभी उसको न समझे, चे जाए ओके माने । अश्रसलू ये है कि ईता को क्राफ़िया 
है कि जो दो हर्फ़ एक सूरत के हों जैसे अलिफ़े फ़ाइल गोया व वीना बे 
शनवा । शेरे असीर--- 


१. अन्तःकरण । २. इच्छा के चिह्न । ३. संक्षिप्त । ४५ अन्यावक ! 
५. दब्द के वहुबचन द्वारा निमित अन्त्यानप्रास। ६, गप्त | छ. उैयर्कर्त ! 
बुद्धिमान छोग। ९. व्यास्या । १०. बुद्धिमान । ११. में क्या समर! 


( ३२७२ ) 


साहध आजम मारइरपा 


ऐ दान ए तसवीदूँ समादत दिले दाना 
सद हलह्हए मरताने दसत दीदर बीसा' 


ओर 'नूना दा मज़ार फा जंसा उस्ताद के इस मतले में ह-- 


दिल शीशओों मदमाने तो हर गोदा बरन्‍दद 
मस्तस्त मादा के ब्वनागाह सिफन्द: 


भोर एसा ही है 'अलिफ़' नूतन! जम्रा का, भिस्छे चिरांगा व जवार्ना और 
शंसा ही है ग्रा लिफ-नूत हालिया मानिन्द गिरियाँ ब सार्दा | पस अगर ये 
मतले में ग्रा पड़े तो ईता ए जलो' है, अगर ग्रजल या क़सीदे में बतरीक 
तकरार! काफ़िये में थ्रा पड़े तो ता ए स्फ़ी हूँ। अद्म्मा ए फ़न' ने वो 
फुछ छिसा है कि समझ में नहीं प्राता। अगर क़ायले तहक़ीक़ हो तो मेरे 
बयान पर ग्रोर करो और जो अदछुऊ बासह और ग्रयासुद्रीन और अब्दुल 
रज्वाक इन नामों को शौकृत नजर में है, तो तुम जानो। एक शख्स भीक 
माँगता है, बाप ने उसका नाम मीर बादशाह रख दिया है । 
असल फ़ारतसी को इस खतन्ती बच्चे 'क़तोल' अर्क माग्रर्ज ने तवाहु किया । 
रहा-सहा ग़यासुद्दीन रामपूरी ने क्लो दिया। उनकी-सी किस्मत कर्हाँ से लाऊँ 
जो साहब ग्राम की नजर में एतवार पाऊँ ? खारसन्‌ लिल्लाह, ग्रौर करो 
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१, बुद्धिमान्‌ लोगों के लिए तुम्हारा ध्यान ही माला जपने का काम करता 

दृष्टि रखने वाला जब तुम्हारा दर्शन करता है तो मस्त हो जाता है । 

- विवि-््याकरण ' ३. नेत्र और हृदय चारों ओर से उसकी ओर झ्राकर्पित 

| वे सब मस्त हैं, ऐसा न हो कि वे उसे नप्ट कर दें। ४. समान। 

५. वत्तमानकालिका । ६. प्रकट । ७. पुनश्वृत्ति। ८. ग्रह । ९. कला का 
नेतृत्व करने वाले । ९. वे और जो उनके साथी हैं। 


जि» 20 (0४ 


ग़ालिव के पत्र 


कि वो ख़राने ना मुशह्खस क्‍या कहते हैं और मैं खस्ता व दर्दमन्द तय 
बकता हूँ। वल्छाह, न कतील फ़ारसी शेर कहता है और न ग्रयासुह्दीन -फ़ास्सी 
जानता है। मेरा ये खत पढ़ो। ये नहीं कहता कि खाही न ख्ाही पढ़ों | 
क़ुव्बते मुमय्यज्ा' से काम लो, इन ग्रोलों' पर छानत करो, सीधी राह पर 
आ जाओ श्रगर नहीं आते तो तुम जानो । तुम्हारी वुज॒र्गी और मिर्जा तप़्ता 
की निस्वत पर नजर करके लिखा है, नहीं कहता कि खाही न खाही मेरी 
तहरीर को मानो । मगर उस खबत्नी बच्चे और उस मुग्नल्लिम” से मुझका 
कमतर न जानो । अरवी का हर्फ़ और है और फ़ारसी का क़ायदा और है। 
समझो या न समझो तुमको इख्तियार है। अक़्ल को काम फ़रमाओं, ग्रौर करो 
समझो, अव्दुलवासह पैग़म्बर न था, क़्तील ब्रह्मा न था, वाक्किफ़' गरौसुल 
आजम" न था। मैं यज्जीद' नहीं हूँ, शिमर” नहीं हूँ । मानते हो मानों, न मानों 
तुम जानो । 


डरे 
वाद हम्दे खुदावन्द व नाते रसूल सलल्‍लल्ला अलेह व सल्लम' पहले क़िदठ 
एरूह व वां  जनाव साहब आलम साहव को बन्दगी और हज रत मक़बूल आलम 
की शादी की मुवारकबाद, क्या श्रर्ज करूँ कि मेरा हाल क्या है ? इफ्मेहलाड 
क़ुवा" का हाल मुस्तसर ये है कि अ्रगर कोई दोस्त ऐसा कि जिससे तकत्लुफ 





१. अविदित मूर्ख । २. विवेक शक्ति । ३. शैतान | ४. अध्यापक । 


५. शेख अव्दुलकादर जीलानी का विरद। ६. अमीर मुझाविियां का हु 
दुश्चरित्र, इसी ने इमाम हुसेन को शहीद कराया था। ७. यजीद को रा 
का एक अधिकारी, इसी ने हजरत हमसेन को मारा था। ८. इशिन्सुति # 
पशचात्‌ । ९. ईश्वर उनकी रक्षा करे, उन हजरत मुहम्मद की हईंटेति। 
२०. पवित्र आत्मा । ११. शरीर की शिथिल्‍लता। 


( रेज४ ) 


साहवे आलम मारहरवी 


फी मुलाक़ात है, झा जाये तो उठ बैठता हूँ, वर्ना पड़ा रहता हूँ । जो कुछ लिखना 
होता है यो भी अज़्सर लेदे-लेट लिखता हूँ । आज दोपहर को मीर अब्दुल 
अज्जीज साहब ग्रावे। में वे कुलाह' च पैरहन पलंग पर लेटा हुआ था । उनको 
देखकर उठा, मुसाफ़िहा किया। उन्होंने जनाव शाह आलम साहब का खत 
मय मसचिदाते शझरदा र दिया और फरमाया कि परसों जाऊँगा । श्रर्ण किया कि 
आखिरे रोज आप तशरीफ़ लायें, खत का जवाब और इस्लाही मसविदा ले 
जायें। वो तशरीफ़ छे गये, में छेट रहा। दिन को सोने की झ्रादत नहीं है। 
जो में कहा आओ, बेकार क्यों रहो, खत का णवाब श्राज छिख रखो । उठे 
कौन ? बदस खोले दान ? लड़कों की दवात क़लूम मूंढे पर पलंग के पास रख 
ली। अव सुक्तजी" इसका हुआ कि आगाजनामा बनाम बनाम अकृदस' हो । 


हजरत नुस्खा 'क़ार्त बुरहान' तीसरी-चोथी नजर में मूकम्मिल होकर 
मसचिदात एक कातिव के हवाले हुए। आठ जुजूब' लिखे गये। काम व वेश 
दो जूजूब वाकी हैं | परसों तक आ जाएँगे। बाव इसके इन्तिवां की फ़िक्र 
होगी । जब वो अजीमत” अम्जापिज्ञीर' हो जाएगी हजरत की नजर से भी 
शर्फ़ पाएगी । हजरत सैयद आलम को नियाज्‌ खुरशीदे शरालम को सलाम, 
चौबरी साहब को तन सलाम, न नियाज, सिर्फ़ ये पयाम कि हम तुम्हारे खत 
को मुफ़रंह रूह समझते थे। वातों का मजा मिलता था,खैर व आफ़ियत मालूम 
हो जाती थी, वो वजीफ़ ए रूहानी मुन्कता" क्यों हुआ ? साहब ये रविश 
ग्च्छी नहीं । गाह गाहू रसलू व रसायल' का तौर बना रहे । 


>> > सनी 


१. विना टोपी । २- विना वस्त्र पहने | ३- हस्तान्दोरून । 
४. सायंकाल । ५. आग्रही । ६- पवित्र । ७. सोलह पेज का फर्मा । 
८- निश्चय, तंत्र-मंत्र । ९. भेजने योग्य । १०. सन्देश । ११. झात्मा को हित 
करने वाहा । १२. आत्मिक भोजन । १३. समाप्त, रोका हुआ । 
१४. पत्र-व्यवहार । 


ड ( ३७५ ) 


गस़ालिव के पत्र 
है. 
(१८६१ ई० ) 


पीर व मुशिद, 

इस मतले व हस्त मतले' को क्या समझू और उसका शुक्र क्‍यों कर वजा 
लाऊ ? खुदा की बन्दानवाजियाँ' हैँ कि मुझ नंगे आफ़रीनश को अपन खासेति 
दरगाह से भला कहवाता है। जाहिरा मेरे मुक़ददर में ये सआदते उद्मा थीं 
कि में उस ववा ए आम" में जीता वच रहा। अल्लाह अल्लाह। ऐसी कुश्तता 
व सोख्तती को यों बचाया और फिर इस रुतव को पहुँचाया। केगी श्र को 
अपने नशेमन क़रार देता हूँ और कभी बहिश्त को अ्रपता पईवाग तसब्वुर 
करता हूँ । वास्ते खुदा के और अश्ञार न फ़रमाइएगा वर्ना वन्दा दावए खुदाई 
करने में मुहावा न करेगा। 

“किताव इफ़ादत माब पंज़े आहंग नस्ख ए शरीफ़ तालीफ़ 


इसके आगे गुलाम से कछ न पढ़ा गया, मगर चौधरी साहब आर हजरत 
#गहिं अ्रमीर साहब और मौलवी फ़ज्लेआहमद साहब ये तीन इस्म' मालूम हुए 

फिर भी दूसरे इस्म में मृतरददिद" हूँ कि आया मेरा क्यास मुताबिक वाक़ है 
या नहीं। हाँ, चौधरी साहव और मीछूवी फ़ज्ले अहमद साहव, इन दा तामा 
में तरदू द वाक़ी नहीं । माहाज़ा ये न समझा कि मकसूद । क्‍या है ? अगर 





१. गजल में पहले शेर का दूसरा शर। २. भक्‍तवत्सलता। ३. निेस्ज । 
४. निजी निवासस्थान । ५. सामान्य विपत्ति। ६. जलाने योग्य ७. सेवे 
ग्राकाश में ईश्वर का आासन। ८. आश्रय । ९, गृहोदान ॥१०. ईश्वरत्य का 
दावा करता । ११. आगा-पीछा । १२, ताम । १३. चिन्तित । १४. वास्तविक: । 
१५, अभी प्ट । 


कक, 
लन्ड 
(5 
ल्दत 
जला 
ड़ 


साहवे आलम मारहरवी 


पंजआहंग मतलूब' है तो उसका जवाव ये है कि मेरा एक सबयी' भाई ह नवाव 
थियाउद्दीनर्लाँ सल्‍लमुललाह ताला वो मेरी नज़्म व नसख्र को फ़राहम करता 
रहता था । चुनाँचे “मजमूञ्र ए नस्र” और “कुल्लियाते नज़्मे उदू!” राब नुस्खे 
इसके क़तुबखाने में थे । वो क़तुबखाना, डर कर अर्ज करता हूँ, बीस हजार 
रुपये की मालियत का होगा, लूट गया । एक वक़े न रहा । हाँ, छापे की पंज 
आहंगें भ्रब भी विकती हैँ और मायूब वद" व ऐंब है, एक तो ये कि जो बादे 
इन्तवा अज़ किस्म नस्र तहरीर हुआ है, वो इसमें नहीं, दुसरे कापीनवीरा मे 
वो इस्लाह मेरी नस्र को दी है कि मेरा जी जानता है। अगर कहूँ कोई रातर 
गलती से खाली नहीं तो इग्राक़' है। वमृवालिगा ये है कि कोई रुफ़ा अंग्रलात 
से खाली नहीं बहरहाल अ्रगर फ़रमाइये तो लेकर भेज दूं। मख्दुमज़ादा हाए 
वाढ्ा तबार पहला नाम समझ मे नहीं श्राया, मगर पहले उनकी सिंदगत 
में और फिर सैयद मकबूछे आलम की खिदमत में सछामे मसनून और 
इश्तियाक़ रोज़ अफ़जूं अ्र्ज़ करता हूँ ) 
५ 

(२६ अगस्त, १८६६ ई०) 

हजरत साहव क़िव्ला कावा जनाव साँहिबे आाछमम को फ़क़ीर अ्रसदुल्काह, 
की वन्दगी । 

दीवाचे* का अ्रज्णञीमावाद को रवाना होना मालूम हुआ, मगर ये ने माछ्धग 
हेआ्मा कि लख्ते जिगर व नरे वसर' मीलवी सय्यद फर्जन्द अहमद को वी दीवाचा 
पसन्द आया या नहीं । हाथ राक्षादार 'श्राँखें जईफ़्छ वसर हवास मसदव है | 





१, ग्रमीप्सित। २. कारण वन्धचु | ३. गद्य-संकन | ४. समग्र झदू 
काव्यसंग्रह। ५. दोपपूर्ण, निक्रृप्ट । ६- अ्रतिग्ययोवित् | ५७. श्रेप्ठ, कुछीन । 
८. प्रतिदिन वद्धिशीलता की छाछसा । ९. भूमिका । 2०. हृदय का टुकड़ा 
(पुत्र) । १३१. अ्रॉँख की ज्योति । १२. कम्पत-्यदत । १३, श्रखि की दृष्टि, 
जीर्णज्ीर्ण पा 


अत 
| 
७ 
१५ 
नल 


ग़लिव के पत्र 


'क्रिस्सा मुख्तसर मिनकुल्लुलवजूह' ग़ालिव मग़लब' है। दो महीने हुए मुंणो 
हरगोपाल तफ़्ता बसवारी रेल यहाँ आये | एक शब रहे। सुबह को तश्नरीफ़ 
ले गये । 

मखदूम ज़ादए शाह आलम को सल्लाम और ये पयाम कि बुतुलाने हिए । 
हाफ़िज्ें' के सबब आ्रापके इख्वानों के नाम भूल चुका हूँ। उन सब साहवों : 
'की' खिदमत में और मियाँ वरकात हसन साहब और चोधरी अव्दुलग्रफ़ुर ' 
'साहव की खिदमत में सलाम पहुँचायें ओर ये भी कह दें कि मौछवो गुलाम , 
ग़ौसस्राँ मीर मुंशी ने आपका दीवाचा और मेरा मजमूझ ए नस्र मुरत्तव करके 
मुंशी मुम्ताज़ अलीखा को भेज दिया है। भ्रव छपवाने में उनको इस्तियार है। 


-्भेंतिर : 


म जन  & ऋग्ृव 3 
१. पराजित । २. स्मरणशक्ति का छोप । ३. पारिवारिक जते । ई. कै 4७ 


( ३७८ ) 


४! ? 


नाम 


4१ 


१ 


ाह आल 


(१८६० ई०) 
मखदूमज़ादा वाऊा तवार' हज़रत शाह आलम सलाम व दुआए दरवेशाना 
क़्वूछ फ़रमायें। आ्रापका माल खैर वतन पहुंचना और बुजुग़ों के क़दमबोस' 
और भाइयों के हमागोश'" होता आपको मुद्रारक हो--- 
यूसुफ़ अज़् मिस्र बकनाँ आमद' 


तफ़्क़ुए औक़ात" व सफ़रे रामपुर व शिह्ठते तमव्वुज” मुक्तजी' इसको 
हुई कि हनोज तुम्हारे मसविदात देखें नहीं गये ता नृजूले बाराने रहमते 
इलाही” और भी चुपके बैठे रहो। अपने मामू साहव को नियाज्े' मौतक़दाना' 
शोर अपने भाइयों को सलामे मुखलिसाना'* कहिएगा और अपने वालिद माजिद'' 
यानी मेरे मुशिद हमउम्र* व हमफ़न" को वो सलाम जिससे मुहब्बत टपके 
और इद्तियाक वरसे, पहुँचाइएगा और अर्ज़ कीजिएगा कि आरजू ए दीदार 
हद से गुजर गई। या रव जब तक हजरत साहवे श्रालम को मारहरा में और 


१. श्रेष्ठकुल । २. साधुओं का श्राशीर्वाद । ३. सकृशल। ४. चरण-चुम्बन । 
५. श्रालिगित । ६. यूसुफ़ मिश्र से कर्ना में आये। ७. समय का शअच्तर | 
८. हिलोरों की अधिकता | ९. प्रेरक, कारण । १०. जब तक ईइवर की दया- 
वर्षा न हो। ११. श्रद्धायुकत अ्रभिवादन । १२. शिष्ट नमस्कार । १३. आदरणीय 
पिता । १४. समवयस्क | १५ सम-व्यवसायी । १६. दर्शनाभिलाषी । 


( ३७९ ) 


ग़ालिब के पत्र 


अनवरदहीला को कालपी में न देख लू और उनसे हमकलाम' न हो हल, मेरी रूह 
कब्ज का हुक्म न हो। लेकिन १२७७ हि० में दो महीने वाकी हैं। अब डे 
मुहरंम से इस ज़िलहज्जा तक मेरा मुहआ हासिल हो जाये । 

मुशफ़्क्ी मकरंमी' चौधरी अब्दुल ग़फ़र साहब को मेरा सलाम कहिएगा 
और ये पयाम पहुँचाइएगा कि हज़रत साहवे आलम की तमननाए दीदार वक़द' 
मारहरा किनाया' इससे है कि और किसी का दीदार भी मतलब है-- 

खाहिशे वस्ल' मुक़हर है को मज़क्र नहीं 

उनके उस खत का जवाब जो परसों मुझको पहुँचा है, सोमजामे में ढपेट 
कर भेजूंगा । इन्शा अल्लाह उल अजीज । 

हाँ, जनाब शाहआलूम साहव फिर रू ए सुखन आपकी तरफ़ है। 
जनाव मीरवज़ीर अलीसाहव विरूगिरामी यहाँ तशरीफ़ लाये मेरे मस्कन 
से एक हीर परताव” के फ़ासले पर चाँदनी चौक में कुतुवुद्दीन सौदागर 
की हवेली में उतरे हैँ। मुरफ़ो साहब का काम उनके सुपुर्द हुआ ६, 
यानी डिप्टी कलक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं और हजार रुपये तक को 
मुक़दमा अ्दालते दीवानी का भी करते हैँ। लेकिन हनोज् क़ायम मुकाम हैं। 
वो साहब जिसका नाम लिख आया हूँ, वतरीक़ रुखसत सपादू गया हैँ । फ्फ 
दिन फ़क्कीर भी उनके मकान पर चला गया था। हुस्ने सूरत' और हुस्न सीरत 
दोनों उनमें जमा है। आ्रॉखें उनके हुस्ने सूरत से रोशन हो गई और दिल्ल उर्वेई 
हुसस्‍्ने सीरत से खुश हो गया । बाह, खाके पाक विलगिराम'/ मैंने वहाँ के जि 
वुजूगवार को देखा, बहुत अच्छा पाया । 
१. वारत्ताताप। २, शरीरत्याग का । ३ दयाल मित्रा। ४. दर्शन हु; 
लालसा ॥५, शर्तें के साथ | ६. संकेत । ७, मिलन की इच्छा | ८. उत्डेसनाप्र 
९. घर। १०. वह अन्तर जो तीर फेंकने और जाकर गिरने के रवाना के का 
में हो । ११. स्थानापत्त। १२. मुश्च का सोन्दर्य। १३. स्वभाव की सौर. 
१४, बढ” गराम की पवित्र मिद॒टी । 


(० कट 


शाह श्रालम के नाम 


२ 
(२५ अगस्त, १८६० ई०) 


मखदूम जद ए श्रालीशान, मुक़ददसे दृदमान' हजरत शाह भ्रालम अम्न व 
आमान' व इज्ज़ व शान व इल्म व उम्र से बरखुर्दारं रहे। हमारे हजरत 
हमको भूल गये। हाँ, सच है उनका लुत्फ चौधरी अब्दुल ग्फ़ूर साहव के जीहरे 
मेहर व मुहब्बत" का अर्ज़ था। जब जौहर न रहा तो श्रर्ज कहाँ ? बहरहाल 
जनाब हज़रत साहवे श्राठम साहब को मेरी बन्दगी पहुँच जाये और ये सतरें 
उनकी नज़र से गुज़र जायें । चौधरी अब्दुलगफ़्‌ रखा साहब को सलाम कहिएगा 
और ये पूछिएगा की क़सीदे का वाद इस्छाह के न पहुँचना मेरा गुनाह 
है या उप्तके सिवा कोई और कसर है ? अगर वही जुर्म है तो माफ़ 
कीजिए, अगर कोई और जुर्म भी है तो मुझे इत्तिला दीजिये। 

इन दो पयाम की तबली ग़' के वाद फिर रू ए सुखन आपकी तरफ़ है। श्रापका 
खत मेरे नाम का और उसके साथ एक ख़त डिप्टी मीर वज़ी रश्नली साहब 
के नाम का पहुँचा, वो पढ़ा और भिजवा दिया ) जो आदमी खत लेकर गया 
था वो दुबारा जवाब माँगने को गया। पहली बार हुक्म हुझा कि कल आइयो' । 
दूसरी बार हज़रत न मिले । मैंने उसके जवाब से क़ते नज़र करके अपनी 
खिदमत गू जारी की आपको इत्तिला दी । 

. याए तहतानी” लिख चुका था कि एक चपरासी श्राया और उसने ख़त 
तुम्हारे नाम का टिकट लगा हुआा दिया, और कहा कि डिप्टी साहब ने सलाम 
कहा है और ये ख़त दिया है । श्र मैं ये खत अपना मय उनके ख़त के डाक 
चर में भेजता हूँ। सुबह का वक्त, यकशम्वा का दिन, ८ सफ़र और २५ अगस्त 
8 पलपल: 

१. पवित्र वंश। २. शात्ति । रे. प्रतिष्ठा ४। सुपुत्र | ५. ममता और प्रेम 
का प्रताप । ६. प्रचार | ७. वेह व्य! जो नुक्‍्ते के साथ लिखा जाता है। 


( ३८१ ) 


को है । डिप्टी साहव चाँदनी चौक-हाफ़ित्न कुत्युहीत सौदागर की हवेली में 
रहते हैं। बाक़ी उनके हालत उनके ख़त से मालूम हो जायेंगे । अपने मामू 
साहब की खिदमत में नियाज्ञ और अपने भाई साहवों की खिंदमत में 
फ़कीर की दुआ पहुँचाइएगा | 


वस्सलाम | ८ सफ़र, २५ अगस्त । 


( ३२८२ ) 


अब्दुल रज्ज़ाकू शाकिर' के नाम 
१ 


मख़दूम व मुकरंम, मजहरे ल॒त्फ़ व करम' जनाब मौलवी साहब श्रशरफ़्क 
वकला', दरवेश गोशानशीं' ग़ालिब हज़ीं का सलाम । आपके इनायतनामे के 
वुरूद से में आ्रापका एहसानमन्द हुआ और दिरू से श्रापको दुआएँ दीं। क्‍यों: 
हज़रत, आप हैरान हुए होंगें कि ये शख्स इतना फ़िजूछ और छग्रो' क्यों है ? 
खत के पहुँचने से इज़हारे मिन्‍नतपज़ीरी' श्रगर गिज्ाफ़” नहीं तो क्‍या है ? 
अरब इस खुशी और दुआएंँ देने की वजह सुनिये, यानी आपके सबब मेने अपने 
वाला बिरादर अज़जाँ भ्रज़ोज़तर' व दिल नजदीक व अज़ दीदादूर', ना मेहरबान 
बखुद मग़रूरः मीर क़ासिमअली खाँ का रुवक़ा अपने नाम का पाया । अल्लाह 
अल्लाह अगर आप बाअस” न होते तो भाई साहब काहे को मुझको खत 
लिखते । उन्हीं से पुछिए कि कभी तुमने असद को ख़त लिखा है ? पस, बाद 
इस तौज्जीह' के, आपकी तहरीर का जवाब लिखता हूँ। 

आपका, वास्ते इस्लाह कलाम के, रुजू करना मेरी तरफ़ मूजिब नाजिश'' 
का है। मेरी तरफ़ इस फ़ने खास में ये है कि जो शोर ब ऐंब होता है, 
उसको बदस्तूर रहने देता हूँ और जहाँ लफ़्जु के बदले लफ़्जू लिखता हूँ, 
उसकी वजह खातिर निशज्ञान कर देता हूँ, ताकि श्राइन्दा साहब कलाम 





१. आनन्द और दया के उद्भव-स्थल | २. वकीलों में श्रेष्ठ। ३. एकान्तसेवी 
साथु । ४. दुःखी । ५. निरर्थक । ६. कृतज्ञता प्रकाशन । ७. असत्य ॥ 
८. आण से भी प्रिय । ९, हृदय के निकट आँखों से दूर। १०. कारण । 


११. स्पष्टीकरण । १२. गये का कारण | १३, कवि । 


| डेट 2 


ग़ालिव के पत्र 


डूस क्विस्म के कलाम में खुद अपने कलाम का मसलह' रहे । मत्ले दवा 
ये मिस्रा-- ह 
सरखश सरशार मस्शम यल्ले' 

लिसाने फ़ारसी' में 'सरशार' सिफ़त' है प्याके की, माने लप़्ज़ी इसके 
'छबरेज । पस शारिबव' को लवरेज़ क्‍्योंकर कहेंगे । और ये जो उर्दू 'मस्त 4 
सरश्ञार? मुतरादिफ़ुल मानी इस्तिमाल में झाते हैं, अ्रम्न जुदागाना है फ़ारसी 
में ततब्बो' उर्दू का नाजायज्ञ | 'रिन्दे आलम सोज़' शोझरा एग्रजम' में 
अमानी रिन्‍्दे बेनाम व नंग आया है, जैसा कि उस्ताद कहता है-- 

रिन्दे आलम सोज़ रा वा मसलहत वीनी चेकार 

हुस्ने मत्ला सुस्त था | 'मी रसद वर वादा'****” “बरशीशा' यहां 
अन्सव” है। 'ज़लहद चूँ खाक जस्तम““*"**!” खाक को जस्तन से बयां 
ड्लाक़ा ? “तकद जाँ रा मेहर वस्तम यल्ले” ताक़ीद मानदी है । “ताहिय 
अहदे अलस्तुम '"*” “तालिव अहदेशलस्त'” यानी अहदेश्वलस्त” किससे मांगता 
है ? हाँ” सरखश अह॒देशलस्त व महल व व मीक़ा । 

मृतवक्फे'' हे कि मेरा ये रुक़्क़ा जो आपके नाम का है, जनाव मोर 
क़ासिमअलीखाँ साहव को पढ़ा दीजियेगा और अब जो आप मुझे सतत लिखे 
तो ये भी लिखिएगा कि हनोज वो सद्र श्रमीन है या तरवकी की और सदझदस हर 
हो गयें और अगर तरक्की नहीं की तो क्‍या वजह ? 





१. पथ-अदर्शन । २. वहुत मस्त, (यहाँ सव दाब्द पर्यायवातरी हैँ) । 
३. फ़ारसी भाषा। ४. विशेषण | ५, पीन बाला। ६: समासायेत । 
७, भ्रनकरण । ८. ईरानी कथि | ९. पीने वाले को इससे मतरब ययां हि 
संसार में क्या अच्छा है और कण वबरा है । १०. वहत उचित । ११. आशाशिित । 
२१२. प्रधान न्यायाधीदा । 


( रे८४ ) 


अब्दुलरज्जाक़ 'शाक्रि के नाम 


र्‌ 


जनाब मौलवी साहब मख़दूम मौलवी मुहम्मद श्रव्दुलरज्जञाक़ साहब 
'शाक़िर' की खिदमत में बाद सलाम ये इल्तिमास' है कि मौलवी साहब 
आलीशान मौलवी मुफ्ती असदुल्लाह्खाँ बहादुर की ख़िदमत में फ़क़ीर का 
सलाम पहुँचाइये । मैं तो श्राप से अर्जे करता हूँ मगर आप मुफ्ती साहब से 
कहिये कि मुझको बावजूद शिद्दते निसयान अपका तशरीफ़ लाना याद है। 
छापे के झजज़ा' उठा कर मैंने आपके सामने एक ग़ज्येल अपनी पढ़ी थी, 
जिसके दो शेर क़तावन्द हैं--- 
अजिन्दा गौहरे चू मननन्‍्दर जमाना नीस्त 
खुद रा व ख़ाके रह गुजर हैदर अफ़गनम 
मन्सूर फ़िक़ ए अली उलहियाँ मनम 
आवाज़ ए 'अना असदुल्लाह! दर अफ़गनम' 
खुदा करे हज़रत को भी ये वाक़ा याद हो इत्तिहादे इस्मी' दलीले 
मवहूते रूहानी' है । 
अखी ए मुकर्रम मीर क़ासिमअ्रलीखाँ को सलाम पहुँचे । साले गुज़िश्ता 
की तातील की तरह दिल्‍ली आ्राकर मुझसे बे मिलते न चले जाइएगा । 








१. अनुरोध । २, विस्मरण की अधिकता । रे- अंग्। ४. इस यूग में 
मुझसे योग्य कोई नहीं है और में अपने को हजरत के मार्ग का रजकण 
मानता हूँ। मैं अली के मन्सूरिया सम्प्रदाय का हूँ और सारे संसार में “में 
असदुल्लाह” की ध्वनि गुंजा दूँ। ५- एक नाम का होना । ६. आत्मिक 
पमिन्नता । 


_ ग़ालिव के पत्र 


हरलाठ 


फिर हज़रत मकतूव अछे' से कंछाम है । अशार बाद हक व इर्लाह हे. 
पहुँचते हैँ | ये रुतवा मेरा अरिज्ञ के फ़ोक़' है कि में आपके कलाम नें दसत्त 
व तसर्ुफ़ करे । वन्‍्दानवाज, फ़ारसी में खतों का लिखना पहले से मतर्क 
है। पीराना सरी" व जोफ़ के सदमों से मेहनत पत्जोही! व जिगर कावी दो 

' क़ुव्बत मुझमें नहीं रही। हरारते ग़रीजी' को जवाल" है और ये हाछ है-- 


मुज़महिल" हो गये क़ुवा" ग्रालिव 
वो अनासिर" में एतेदाल कहां 
कुछ आप हो की तखसीस'" नहीं, सब दोस्तों को जिनसे कितावत रहती 


तन 


है, उर्दू ही में नियाज़नामे लिखा करता हूँ। जिन-जिन साहवों की सिदमत 
में श्राग मैंने फ़ारसी जवान में खुतूत व मकातीव"' लिखें और भर थे, 
उनमें जो साहव इलल ग्रान” जीहयात“ व मीजूद हैं, उनसे भो 
इन्दल जरूरत इसी जवाने मुख्वज” में मकातिव व मुरासलत' का इत्तिफ्राक 
हुआ करता पारसी मकतबों, रिसालों, नस्खों और कितावो मं 
मजमए शीराजा वस्ता ' छापा होकर अततराफ़ व अवसा ए अजम में फेछ गय। 
हाल की नज्मों को कौन फ़राहम करने जाये ? जॉँकवी के खयादात मे 
मुझको उनकी तहरीर व ताहलक़ व वार" से दरतवरदार व आजाद १ 


सुबुकदोश* कर दिया | जो नत्नें कि मजमूझ्र व यकजा होकर अदा-नदा 


१. जिसे पत्र लिखा गया। २. संशोधन । ३. ऊपर, श्रेष्ठ | ४- 
५. त्यवत । ६. बुढ़ापे का समय | ७. श्रम करना । ८. कड़ी 
९. स्वाभाधिक ऊष्णता । १०, पतन। ११, लुप्त । १२. शरीर है सम । 
१३. महाभूत । १४. सन्तुलन। १५. चिशेपता । १६- पत्र (व के) । 
2७, अब तक । १८, जीवधारी । १९. आवश्यकतानुसार | २०६ मे चित, बता | 
२१. परबथ्यवहार । २२. सजिल्द। २३. आसपास और ईराव दी सहला 
प्रदेश । २४. यमयातना । २५. बोद । २६- छंठफारा। 


परिवतंन । 


जअई बजकर 
मल्ाव । 


+प 


2-44 


प्रद्युकर्द्याक 'शाफिरं के नाभ 


फर्तानर हो गई है नोर माइन्द जे ॥|37 के जगाये 

मुसदिर हाँ गेंद ए ना प्रास्दा हूं), ऊन्दीं कि अवाय प्रहदियत जिललते 
57 20220 770: 5 ४ 7 पट आग नर 

प्रशमतर भडा बा मगर प्रजा सुकत भें तदए तथा ए अच्याव फ़्न 


०६... ३ चीज २ ० पर छः ्ड 
प4 इग्सिदाए उम्त सा धामदार फ पु | कर आाफताब 


है 2 ७ कि लक 6 0 307 ०. जे आज ३ 
धागे कोर हम फरराय पिरसान थे स्थाम सूट्टठाता का जिन्दा धर 
हे 
न न 6 302 दी लत २४ कह 5७2७-७3 की #कढ >उक 5 छा कक लक पे । 
- गोरा हू । प्र्छ १४7 सदा भी भा।हए | नर्स थे बंद ५ फपणछमरोी का रच्चि जाम 
30 7255. 3 ७ >4जज-ऊक 7 पुराक्‍व पल पर जज चलननर 
ए्द्व4 [दी पे कंपाता 7 इनायत थे पअग्रानत से जप हां चफा | झंपर 


उसने साशा तो फ्यानत तक मं साम थे मिश्ञान वाड्ली व कापम रहेगा । 


५ ह् 
पम, उम्मीदवार है के भाव उन्हें सदू ८ महाजारा" यानी तहरारात रोजमर्रा 
क्र ए सादा थे सस्सदा फता इसत ले गनीमत जान कर क़ाबूछ फ्र्मात्त रह 
ओर दरवेण दिलरी: फदितमांद एू कस्ाफरों मझासी तत्मा बसार 


दोने की दुआ सगे । अच्छाह, वेद मा स्लिपा इस । 


ताकीदे मानवी / को हुशआर णुद जानते होगे | इसः गि तोीखीदूव तफ़ः 


[8] 
५ हें तहसीद५ हासिल व ततवीद छा तायड को चूस नजर पाता है, 
लिहाना साने फ़रसाई  बच्ध ए कार नहीं आता ; 


२. कावब्य-्मर्मज्ञों के लिए मनोरंजक । २. कछा के जानकारा कफ स्वभाव 
के लिए ग्राष्। हे नश्वर श्रायू को ग्रन्तिम अभ्रवस्वा । ४. अस्तगत सूच । 
, शारटीरिक रोगों की वहुलता । $« ग्रात्मिक बछेश । ७. जीवित ही कब्र 
में | ८. राज्य, प्रदेश । ९. पेंवर । १०- द्विमान भौर बलशाड़ा। 
१९, कृपा और सहायवता। १२, तुच्छ भेंट । (३- भमग्नहदय सन्यासा । 
2४, पाप समूह से संघर्ष करन को विवदता । १५६ कुशलता से अच्त | 
१६, ईइवर ही पयापष्त है, शेप व्यर्थ हैं। १७- अर्थसम्बन्धी निर्देश । 
१८, प्राप्ति | १९. निरथंक विस्तार । २०. कलम घिसाई । २१. साथकता। 


( रे८७ ) 





ग़ालिव के पत्र 
३ 
(१८६४ ई०) 
हज रत तीन दोस्तों ने “मौलिफ़े मुहूरिक़र' पर, जिसका नाम “साहब दर 
मुहरिक़” रखा गया है, जूती-पैज्ञार की है। एक रिसाला जो मौजूद वा. 


भेजा जाता है। वो दो नुस्खे भी अश्रगर वहम पहुँच गये तो भिजवा दूगा। 
ग़ज़ल बाद इस्लाह के जाती है । ते फ़क्नीर मुबारक हो। 


डं 


हज़रत मतालबे इल्मी और शेग्रनरी का लिखना मोक़ूफ़ सवाल पर 
जब हुजूर की तरफ़ से कोई सवाल आएगा, बक़दरे अपने मालूम जवाब 
जाएगा-- 


क्लिक 


हैं अपने गुनहे मुजीछे उमीद' 
ईमाँ कहाँ. है, एक इर है 
इस शेर में क़स्द अच्छा है, मगर वयान नाक्विस है। मतलब ता थे 
कि सिर्फ़ खौफ़ असल ईमान नहीं, रजा' का भी शुमूछ' चाहिए ओर वाः 
तक़रीर में से निकलती नहीं । 


भर 
पीर व मुशिद, 
एक दामा है दछोछे सहर सो खुमूदा हैं 





बा ड ( | रू 


2. गालिय की 'कफ़ार्त बरहान! नामक पस्तक के उद्चर मे संगद 
अछो ने यह पस्तक लिखी थी। २. सवाल पर निर्भर हैं पान 
आशा । ४. अनुमति । ५. सम्मिद़त । ६, प्रभात बा अमाध । 


अब्दुलरज़्जाक़ 'शाकिर” के नाम 


ये ख़बर है। पहला मिस्ना-- 
ज़ुल्मत कदे' में मेरे शब ग़म का जोश है 


हि. 


ये मुब्तदा' है । शबे गुम का जोश, यानी अँवबेरा ही अंधेरा, जुल्मत ग़लीज़रे 
सहर' नापैदा, गोया खल्क़" ही नहीं हुई । हाँ, दलील सुबह की वृद' पर है वझी 
हुई शमा, इस राह से कि शमा व चिराग सुबह को बुझ जाया करते हैं । 
लुत्फ इस मजमून का ये हैं कि जिस शे को दलीले सुबह ठहराया, वो खुद एक 
'सवब है मिनजुम्लए असबाबे तारीकी” के। पस देखा चाहिए जिस घर में 
अलामते सुबह मूइत्ते जुल्मत' होगी, वो घर कितना तारीक” होगा । 
मृत्तकाविल* है मुक़ाबिल मेरा 

रुक गया देख रवानो मेरी 


तक़ाबुल'' व तजाद" को कौनन जानेंगा ?नूर" व जुल्मत", शादी व्‌ 
ग़म, राहत व रंज, वुजूद” व अ्रदम मुक़ाविल इस मिस्रे में वमानी मुरज्जे। 
है, जैसे हरीफ़ कि बमाती दोस्त के भी मुस्तामल” है। मफ़्हूमे शेर ये कि 
हम और दोस्त अज़ रू ए खूब आदते जिद हमदिगर" हैं । वो मेरी तबा 
£ की रवानी देख कर रुक गया। 





१. संसार, अन्धकारपूर्ण स्थल । २. प्रारम्भित । ३. गन्दा। ४. प्रभात । 

५. सुष्टि | ६. अस्तित्व । ७.अन्धकार के कारणों में से एक । ८. प्रात:कालू 

के लक्षण । ९. अन्धकार की सहायता करने वाले। १०. श्रन्धकारपूर्ण। 

. ११. सामना । १२. आमना-सामना होता | १३. एक दूसरे के विरुद्ध होना -। 

१४. प्रकाश | १५. अन्चकार १६. खुशी । १७, अस्तित्व । १८. अभाव । 

१९. ठिकाना । २०. प्रयुक्त । २१. तात्पय । २२. स्वभाव की दृष्टि से। 
२३. परस्पर विरुद्ध। २४. स्वभाव | 


( ३८९ ) 


' ग्रालिव के पत्र 


ग़ज़ल वाद इस्लाह के पहुँचती है। आप अ्रपनी तरफ़ से इसको इत्तिस्टार! ह 
समझते है और में इसको अपनी जानिव से इस्तिफ़ादा' जानता हैँ । बस्नज़ाम । 


द्‌ 
(१ अगस्त, १८६१ ३०) 


फ़क्नोर श्रसदुल्लाह ने इस काग॒ज़ के लिफ़ाफ़े पर मरसिल ए महसर 
अब्दुलरज्जाक़ जाफ़री उल हैदरी और टिकट पर 'शाकिरा' देख कर देर तह 
गौर की कि ये दो साहित्र हैँ। बाद ताम्मर् बाद आया कि मौढ़वी अल: 
रज़्जाक़ साहव इस्मे शरीफ़' और शाकिर तखलल्‍्लत है। ग्रीर कीविए हि 
निसया' का क्या आलम ल्लाह, अगर मझको याद हो कि साई 
में कोई ग़ज़ल आपकी आई है, ये छिफ़ाफ़ा लिखा हुआ गरम अगस्त धरे: 
हाल का, कल मेन डाक से पाया | आज ग़ज़ल को देखा । कल वा ' हक 
रवाना करूँगा । ! ँ 
कोई आता नहीं तेरे हमता' होकर 
आईना जब नज़र आया है तो अन्धा होकर 
ये मतछा दिलनशी है मगर इतना ताम्मर है कि ग्राइने को प्रस्धा कटनी 
चाहिए या नहीं ? 
मदुर्म चहम सियह जब नज़र जाता है तेरा 
वेंठ जाता है मेरे दिल में सवदा' होकर 


विनर मनझक-न किन तीन ना +न तल ट किन न्‍ना+ जननर वतन आज ॑जी किन जम जल- 





९. परामर्श । २. लाभान्वित होना। ३, प्रेषित । ४. सिक्म्व॥ 
नाम । ६. विस्मरण | ७. समान | ८. काछा। ९. काला विज, पिशयाम 
जाता है कि यह तिछू हदय पर होता है । 


० डे औक 


' अब्दुलरज़्जाक़ 'शाकिर' के नाम 


हुरमते मय के लिए पीरे मुर्गा का है ये हुक्म 
रीश' क़ाज़ी की रहे पम्ब ए भीना' होकर 


ये शेर बेलत्फ़ हो गया, किस वास्ते, कि, जब क़ाज़ी की रीश् कही तो 
यो इबहामे रोश' कहा रहा। कारगाहे हस्ती में' * * '। 


“दाग सामाँ मिसले अन्जुम' अन्जूमन” वो शख्स कि दाग़ जिसका सरमाया 
व सामान हो। मौजूदियत लाछे की मुन्‌हसिर नुमाइशे दाग पर है वर्ना रंग 
तो और फूलों का भी छाल होता है। बाद इसके ये समझ लीजिये कि फूल 
के दरख्त या ग्रल्ला जो कुछ बोया जाता है, दहकाँ" को जोतने, बोने, पानी 
देने में मशक्‍क़त करनी पड़ती है और रियाजत में लहु गर्म हो जाता है। 
मक़सूद शाइर काये है कि वुजूद महज रंज व अझगया” है। मुजारे/ का 
वो लहु जो किश्त व कार" में गरम हुआ है, वही लछाला* की राहत के 
खिरमन' का वक़" है। हासिले मौजूदियत दाग्न और दागे मुखालिफ़ राहत 
और सूरते रंज । 


गूंचाता शिगृफ्ता' * ' "कली जब नई निकले वसूरते क़ल्बे सनोबरी नज़र 
आये और जब तक फूल वने “बर्गे आफ़ियत” माछूम। यहाँ मालूम बमाने 
मादुृ् है और बर्गे आफ़ियत वमानी मायए आराम” । 





१. सुरा की प्रतिष्ठा। २. मधुवाला | ३. डाढ़ी | ४. शराब के शी 
पर (कार्क के प्रचलन से पहले) छगने वाली रुई की डाट। ५. दाढ़ी की 
इईिलिष्टता। ६. तारे के समान। ७. किसान ।८. साधना । ९. अस्तित्व । 
१०, शोक और कष्ट। ११. किसान। १२. खेती और काम। १३, एक लाल 
रंग का फूंछ । १४. खलिहान, फसल । १५. बिजली । १६. हृदय । 
१७. लुप्त, नष्ट। १८, विश्वाम का धन । 


[ बुर -) 


ग़ालिव के पत्र 


वर्ग ईसा वगोरे खीश फ़िरित्त' 


वर्ग और सर्व वर्ग बमानी साज् व सामान है। खाद गुर वा एऐतबार 
खामोशी व वरजा' माँदगी परेशानी जाहिर है, यानी शिगफ्तगी, वही फूछ को 
पंखड़ियों का विखरा हुआ होना। गुंचा वसूरते दिल जमा है, आावक्तफ 
जमीयते दिल गुल क़ो खाबे परीशाँ नसीब है। ह 
“हम से रंज' * * 'पुर्ते दस्त” सूरते इज्ज़ और “ख़त बदन्दों व काहू 
वदन्दाँ गिरिपतन” भी इज़हारे इज़्ज़ है, पस जिस आलम में कि बाग ने पुस्त 
दस्त" ज़मीन पर रख दी हो और शोले ने तिनका दांतों में लिया हो, हमसे 
रंजव इज़्तिराव' का तहम्मुल' किस तरह हो ? 
क़िव्ला, इब्तिदाए फ़िन्े सुखन में 'बेदिल' व 'असीर! व शीकत' के तर 
पर रेख्ता लिखता था। चुनाँचि एक ग़ज़ल का मक़ता* ये या-- 
तर्ज बेदिल' में रेख्ता लिखना 
अस॒दुल्लाहखोाँ क़यामत है 
१५ वरस की उम्र से २५ वरत्त की उन्न तक मज़ामीने खादी लिसा 
किया । दस बरस में बड़ा दीवान जमा हो गया। आख़िर जब तप्रीज्ष प्रा५, 





१. जो तुम ईसामसीह को देना चाहते हो, बह अपनी कबरों में : 
जाओ। ईसामसीह चौथे आकाश पर जीवित है) वे प्रछय के समय पूर्शम 
आकर उपहार स्वीकार करेगे । इस पद का यह गर्थ भी हा बढ्ता 
है कि ईसामसीह अपनी सामग्री पहले ही कवर में भेज धुहे हैं। 
२. फूल की नींद | ३. एक स्थान पर । ४, कछी । ५ इबेंली। 5. स्थाइुडला । 


श्र 52३ 
| ६ 


७. सन्‍्तोप । ८, काओ्य-रसना के आरश्मिक दिनो। ९. अख्तिम यह । 
१०, काल्निक विपय । 


ग्ब्दुलरज्जाक़ 'शाकिर' के नाम 


तो उस दीवान को दूर किया | औराक़' एक क़लूम चाक किये । दस-पद्धह 
शेर वास्ते नमूने के दीवाने हाल में रहने दिये। 

बन्दापव र, इस्लाहे नखी की जरूरत नहीं। आपके इच्शा की ये रविशे 
खास दिलचस्प और बे ऐब है। इस वज़ह को न छोड़िये और जो मेरा 
ततव्बों' और मुझ पर तवज्जोह मंजूर हो तो 'पंज भआाहंग' वगगैरा मेरी मुसन्निफ़ा्ता 
को बश्चिसाने नज़र व सफफ़े हिम्मत मुलाहिजा फ़रमाइये और मशक्' बढ़ाइये 
चदमे बहू र” तबीयत हुजूर की निहायत आछी और मुनासिब इल'* फ़न के 
है। में आपकी रसाइए जहन और कुव्वते क़लूमम से उमीदे क़ृवी” रखता हूँ 
कि अनक़रीब बहुत खूब लिखिएगा। मेरे और तमाम दोस्तों के फ़्म और 
दुश्मनों के रशक हो जाइयेगा और इच्नाहाज़ा मिन बरकतुल इल्मे या मौलाना व 
बिल फ़ल्ल वलू कमाल औलाना 


ही 
(अक्टूबर, १८६५ ३०) 
क्िब्ला व काबा, 


फ़क़ीर या दर रिकाब" है, सेशम्बा', चार शम्बा इन दोनों दिनों में से 
एक दिन आज़म रामपुर होगा | तक़रीब'"' वहाँ के जाने की रईसे मरहम ” की" 





१.पृष्ठ (ब० व०)। २. पूरे फाड़ दिये । ३. वत्तेमान गजरू-संग्रह । 
४. गद्य । ५. अनुकरण । ६. रचनाएँ । ७. गहरी दृष्टि से, ध्यानपुर्वक ). 
८. धौैयंपूर्वक । ९. अभ्यास । १०- बुरी नज़र न रंगे । ११. बुद्धि की पहुँच ।. 
१२. लेखनी की शक्ति | १३. बहुत आशा । ४१. हे मौलाना, जो अपनी" 
योग्यता में बहुत श्रेष्ठ हैं । १५६ रिकाव पर पाँव] १६. मंगलवार | 
१७. बुधवार । १८. रामपुर पहुंचना १९. अवसर, समारोह । २०. स्वर्गीय- 
नरेश । 


( ३९३ ) 


ग़ालिव के पत्र 


ताज़ियत और रईसे हाछः की तहनियत । दो-चार महँ ने वहाँ रहना दहोगा।. 
अ्रव जो कोई खत आप भेजें तो रामपुर भेजें। मकान का पता लिखना जहूर 


नहीं, शहर का नाम और मेरा नाम काफ़ी है। 


मुखम्मस बाद इस्लाह, भेजा जाता है। हक़ तो ये है कि शोर आप रहे 
हैं और हज़' में उठाता हूँ । हुस्ने इत्तिफ़ाक़' से इस्लाहे खम्से' के वक़्त दोस्त 
गमगुसा र*, यारे वफ़ाशिशारे रोजगार' खत्मुल उल्मामुतवह हरेन मुतवह हरेल।। 
मौलवी मुफ्ती सद्रुद्दीनखाँ साहब बहादुर सद्रस्सुदूर'' देहली अलमुतस्लल्लित व 
आजुर्दा' दामे बक़ा व ज़ादे अला' कि मुझसे मिलने ग़मखाने पर तनराफ़ 
लाये हुए मौजूद थे, खम्से को देख कर पसन्द फ़रमाया । हुजूर की बला गर्ता' 
की तहसीन'* की | अरवी मि्रों के मेरे साथ शरीके ग़ालिब होकर मजे छूदे भीर 
आ्रापकी शीरीनीए गफ़्तार'' के वस्फ़' में ता देर अज़ब छवयान'। रुट्युलनिव्वान 
रहे । और मश्षसे बक़द्र मेरे माठम व बयान के आपकी सिफ़ाते हमोंदी 
वाक़षिफ़ व आगाह होकर बहुत शाद व ख़ुर्सन्द हुए। मुबारक होी। नादिदा 
व ग़ायबाना यानी महज़ म॒श्ताक़ाना"व तमन्ना एमुलाकाता' व इफ्य 4 


१. झोक प्रकाशन । २. वर्तमान नरेश्ञ । ३. बधाई। ४. जिस + 
के प्रत्येक पद में पाँच चरण रहते हैं। ५. आनन्द | ६. संवोग। + दी 
कविता जिसके प्रत्येक पद में पाँच पंक्तियाँ होती हैं। ८. सद्ानभूति ४ ने 
बाछा। ९. प्रेमी मित्र | १०. श्रयाध पांडित्यबुक्‍त् महा विद्वानू। १६. सुह्दत 
धर्मशास्त्रवेत्ता * १२. प्रवानन्यायाधीश। १३. श्रेष्ठ वंश की खवानाडद 
सम्पत्ति और सुपुनत्न। १४. शोकग्रस्त घर। गय्य ब्बया वर्धा हो 
गआलंकारिक शैली । १६. प्रशंसा। १७. बाणी की मधरत्ता। रद परर्सी। 

मधरभापी । २०. मधर भाषा का प्रयोग करने बाले। ३६. (वाई 

इंसा । २२. प्रसन्‍न ओर प्रमरा]) २३. जिसे नहों देशा गया। २४. । [व 
२५. प्रमी होने के नाते ।२६. मट का छाखसा के फारण | 
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[० 


_ तियाज' लिखने की इशदि कर गये हैं। लिहाजा में लिखता हैँ । कुंबूछ 


फ़रमाइएगा । 


(१८६५ ६० ) 
किब्ला, 
पहले मानीए अबयात के मानी सुनिये। 


“तक्दें फ़र्यादी''' ईरान में रस्म है कि दादखाँ' काग्रज़ के कपड़े पहन 
कर हाकिम के सामने जाता है । जैसे मशाल दिन को जलाना या खून आडूदा' 
कपड़ा वास पर छटका कर लें जाना। वस शाइर खयाल करता है कि 
नकुश किसकी शोखी ए तहरीर का फ़रयादी है कि जो सूरते तस्वीर है, उसका 
पैरहत' काग़ज़ी है। यानी हस्ती अगरिं मिस्ले तसावीरे ऐतबारे महज हो, 
मूजिव रंज व मलाल व आजार' है। 


“शौक हर रंग" रक़ीब' बमानी मुखालिफ़ यानी शौक़ सरो सामान 
का दुश्मन है। दलील ये है कि क़ैस' जो जिन्दगी में नंगा था, तस्वीर के पर्दे 
में भी नंगा ही रहा। छुत्फ़ ये हैं कि मजनू की तस्वीर बातने उरियाँ ही 
खिचती है, जहाँ खिचती है । 


“जुरुप ने दाद" एक बात मैंने अपनी तबीयत से नई निकाली हैं, 
जैसा कि इस शेर में--- 


2 यमन कपल न टच कफ 


२. प्रतिष्ठा और आदर के साथ । २. पदों के अर्थ का आशय | रे-अशसा 
वा इच्छुक । ४. खून में सराबोर। ५- वेश । ९- शोक, दुःख और उदासी का 
कारण । ७. प्रतिप्रेमी । ८. मजनूं । ९. नग्न शरीर के साथ । 


( ३९५ ) 


ग़ालिव के पत्र 


नहीं जरिय ए राहत जराहते पैकाँ 
वो जरुमे तेग़ है जिसको के दिलकुशा' कहिये 


यानी जख्म तीर की तौहीन वसवर्व एक रखता होने के, आर तलवार 
के ज़रूम की तहसीनँ वसबवे एक ताक़-सा खुल जाने के। “जद्म ने दाद न दा 
तंगीए दिल की” यानी जायल" न किया तंगी को। “पुर अफ्शाँ वम ना बेताव 
और ये लफ्ज़ तीर के मुनासिव हाल है | मानी ये कि तीर तग्ा ५ दिल की 
दाद क्या देता, वो तो खुद ज़ीक़े मुक़़ाम' से घबरा कर पुरफिशा' भौर 
सरासीमा निकल गया । 


नाम ए ग़ालिव का मकतूव इलेह रहीमवंग नामी मरठ का रहने बाला 


है। दस बरस से अन्चा हो गया है । किताब पढ़ नहीं सकता, बुत ट् 
हैं । इबारत लिख नहीं सकता लिखवा देता है, वल्कि उसके हमवतन एस 
कहते हैं कि वो रुव्वते इल्मी भी नहीं रखता, औरों से मदद लेता 6। 
हहले देहली'' कहते हैं कि मौलवी इमामवरूश सहतवाई से उसको तलम्भुजे 
: है, अपना ऐतवार बढ़ाने को अ्रपन की उनका शागिद बताता है | मं 
. हूँ कि वाए" इस हेच व पाच पर जिसको 'सहवाई' का तेहम्मुत् 
५जिबे इज्ज़ो वकार" हो । रिसाला उसका *सातें इप्ड दिल्‍ली पहुंच #%र 
ढढगा अगर मिल गया तो खिदमत म॑ पहुँचगा | जनाव मस्तताव गा 
क़ासिम अलीखाँ साहव सादिक़ूल कौल हैं। मेरे वर आय होंगे, देरवार्नी नें 


कक 





१. बाण की नोंक का घाव । २. हृदय को झानरद् देने वाह | ३, ४ 
४. प्रशंसा । ५. नप्ट। ६, स्थान की सकाणता | >. बस्साति ६ 
(रुदन करता) । ८. व्याकुछ। 5. जिसे पत्र छिला गया। १०९ हर 
सामरथ्यं। ११. दिल्‍लीवासी। १२. शिप्यत्व । १३. हाय-द्ाम । ६ हे 
तुच्छ । १५, श्रादर और प्रतिप्ठा। १६. शुभ। १७ रच्च । 


| ऋ ६ ») 


अब्दुल्रज्जाक़ 'शाकिर' के नाम 


पाया होगा। मगर एक ख़दशा' है कि हज़रत में और मेरे भाई मिर्जा 
अलीवसरूश्खाँ में बहुत रब्त व इत्तिहादों था और वो मरहम खुदायश 
बियामरजाद किज़्व व गिजाफ़ ज़बु छल मसलू' था । इस तसब्वुर से अगर में 
इस जुम्ले के सच जानने में ताम्मुल करूँ तो मेरा ताम्मुल बेजा' न होगा । 
बहरहालरू उनको मेरा सलाम कहिएगा। 

“सलाबची” एक लफ्ज है, हिन्दियाने फ़ारसीर्दा" का ग्रस्् लहुग़त” “चिलमसी, 
और ये लग़त तुर्की है । माहाजा “हबावे आसमाँ” जब ज्ञक कि आसमाँ को 
बहर या दरिया न कहें । 'हबाबे आसमाँ? न मक़वूल्ल न मसमूृञ्र । दिनात' 
मसमूअ्र है, श्रगर फ़तहे अ्रलिफ़ का इशुबाञ् जायज हो वर्ना दनात पर्वरी' 
की जगह “अदना पर्वरी” वहतर है । बल्कि दवात्नीं बहरहाल सिफ़त है 
“परवरिश मौसूफ़ की चाहिए न सिफ़्त की--वस्सलाम । 


++क्‍ 
(जनवरी, १८६६ ई०) 


क्िव्छा, 

आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि ८ जनवरी को फ़क्कीर पहुँचा । 
थका-माँदा, सस्ता, रंजूर | हनोज्‌* इफ़ाक़ते कुल्ली नहीं पाई। आज सुबहदम 
हवा बन्द है । धूप तेज़ है । पुश्त ब आफ़ताब' तक्ये के सहारे से बैठा हुआ 





१, आशंका । २. मेल-मिलाप । ३. ईइवर उसे क्षमा करे | ४. गप और 
- शेखी । ५. लोकोक्ति, कहावत। ६. अनुचित । ७. भारत के फ़ारसी जानने 
वाले | ८. शब्द । ९. श्रुत। १०, अ्रकार को इंकार पढ़ना। २३. जवर, ज़ेर 
और पेश को इतना बढ़ाना कि शा ए और ऊ हो जाये । १२. इस समय । 
१३. पूर्ण स्वास्थ्य | १४ भोर | १५. सूरज की ओर कमर किये हुए | 


( ३९७ ) 


१7 7 कननअककनाकिक लत अनिनज अनज 5 


ग़ालिव के पत्र 


ये सतरें लिख रहा हूँ। ग़ज़ल पहुँची है। गोंद में लिथड़ कर एक दुकड़ा 
कागज का अलग हो गया है, हज रत व एहतियात उसको लिफ़ाफ़ ते निकालें-- 


है तुम्हारा आफ़तावा' आफ़ताब आसमाँ', 
देख लो अपनी चिलमची में हवावे आसमां 


अगर पसन्द आये तो इस मतले को यों रहने दीजिये। 


मौलवी निज्ञामी गंजवी अलेहिरंहमा' का एक शेर तालिव॑ इल्मों' के हाव 
पड़ा। उन्होंने अज्जरू ए कवायदे' नहों' इसमें कलाम करना शुद् किया । 
मौछवी के पास जब वो कलमात पहुँचे, तो फ़रमाया वारों, शर मरा 


बमदर्सा के बुद । ह 

जो साहब ये फ़रमातें हैं कि पहला मिस्रा मुब्तदा' नहीं हा धकता, 
उनसे पूछा चाहिए कि क्या शाप इसी पहले भिल्रे में से 'जुल्मतकद में मर 
इसको मब्तदा और शव गरम का जोश है इसको खबर ठहरात हू ? पस् झगर 


| भी महत्मा हासिल है । दूसरा मिल्रा दूसरी ख़बर सहां | आद्षिरयें 


| ग्ा ठप 
' . दो, बल्कि उपादा 


। मसल्लमाते फ़ने नहों' में से है कि एक मुब्तदा के 
सकती हैं। हाँ एक क़ायदा और है यानी जुम्ता ए फ्ोडया # 
क़ब्छ" जो इवारत होती है, उसको मुब्तदा नहीं कहते । इस मतड का 
. मित्र ए साती" जुम्ल ए इस्मिया' है। श्रपन माकुब्ल मुब्तदा को कबूल फरता 
है । अगर हमने नज़र इस दस्तूर पर मिल्न ए अव्वल को मुब्तदा कहा ता सी 
१, दस्तेदार लोठा। २. आसमान का सूर्य। ३. उत्त पर धश्यर का दया 
रे। ४. विद्यार्थी । ५. पिंगठणास्त्र के अनुसार । ६. ऑकिरय) 


भ्तु 

७. प्रारम्मित । <८« पिगलशास्त्र के सर्वमान्य तथ्य । ६ क्या मे 
सम्बन्धित बाबय । १०. पहुंछ। ११. द्वितोय चरण) १३. कर्ता से सम्बास्पट 
बापय | १३. प्रधथन चरण | हे 


( ३९८ ) 
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कबाहत' छाजिम नहीं आती.) बहरहाल जो वो साहब इसी पहले मिल्ने को 
करार दें, वो मुझे क़ुबूल हैं (मगर शेर मेरा मुहमिल नहीं । ज्यादा इससे क्या 
लिखू ? भाई मीर क्ासिमअलीखाँ साहब को वन्दगी । 


१० 

(१ अप्रैल, १८६६ ६०) 
क़िब्ला, । - 
उस इनायततामे का जो मार्च गुज़रता में पाया है, आज. यकुम अप्रैल को- 
जवाब लिखता हूँ, गोया नमाजे सुबह कुज़ा' पढ़ता हूँ । जनाब मौलवी" 
गुलाम ग्ौनखाँ बहादुर मीर मुंशी लफ्टंट गवनेरी ग़बे व शुमारू का क्‍या 
कहना है। हुस्नेसीरत' जो वाद रियाजंते शाक़ा' और बाद तहसीले फ़जाइले- 
अरबा" ए मलिक ए अदालत व हिंकमत व शुजाअत व इप्फ़त” हासिल होता है,. 
इस दाना दिल, वेदार मर्ज" को फ़ितरत" ने वदीअत'' किया है । हुस्ने सूरत 
वो कि जो देखे, पहली नज़र में हुस्ने खुल्क़ लुत्फ़े तबा" उसको नज़र आये । 
फ़क़ीर हमेशा मौरिदे . ऐतराजात'' रहा है, लेकिन अक्सर एसा होता है 
कि बाद दो-चार दिन के मोतरिज्‌ साहब का खत आया है लुगत तरकीब 
मोतरिजुफ़ी" की सनद के भ्शार हजरत ने उस खत में दर्ज किये हैं। अल्लाह 
अल्लाह, जो कलकते में शोरे नशोर” उठा था। मेरा शेर | 





१. थरुटि ।२. अस्पष्ट। ३. ऐसी नमाज़ जो समय पर नः॒ पढ़ी: 
'गई हो । ४. परिचमोत्तर | ५. सुस्वभाव। ६. कठिन साधना के: 
परचात्‌ । ८. विक्टोरिया के पार्षदों की श्रेष्ठठाओं और युक्ति, वीरता तथा 
पाविश्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ । ९, कुशाग्न वुद्धि। १०. स्वभाव , 
११. अमानत । १२. आकृति का सौन्दर्य । १३. सुशीछता। १४. सुल्वभाव। 
१५. आक्षेप का स्थान । १६. आक्षेपकर्त्ता। १७. आरक्षेपित। १८- अत्यधिक: 
कोलाहलरू। 


( ड९९" 


ग्ालिव के पत्र 


जुज्व ए ग्रज़ आलमम व अज़ हमा आलम वेशम 
हम चू मृए के वुर्ता रोज़ मियाँ वर खीज़द' 
खस्ता जराहतहाए ऐतराज़' हुआ है । मन्शा ए एतराज़ ये कि आरूम 
मुफ़रंदा है, उसका रव्त हमा के साथ वहस्वें इज्तिहादे कतील ममन्‌ है 
क़ज़ारा" उस ज़माने में शाहजाद ए कामरान दुर्रानी' का सफ़ीर गवर्नभेण्ट में 
आया था । किफ़ायतर्खां उसका नाम था। उस तक ये क्रिस्सा पहुँचा । उसने 
असातिजा के अ्शार पान-सात ऐसे पढ़े, जिनमें 'हमा आलम' व “हमारोज़' 
व 'हमा जा मरक्‌म' था और वो अशार “का वुरहान” में मुंदरिज' है । 
हाँ साहव “क़ाते वुरहान” में और मतालिव बढ़ायें और एक दीवाचा 
दूसरा लिखा भीर (ुरफ़िशें कादयानी उसका नाम रखा और उसको 
छपवाया । एक मुजल्लद'” उसका झ्राज इस खत के साथ डाक में भेजता हूँ । 
बाद पहुंचने के उसको देखिएगा और अक्सर वक़्त फ़ुसंत पेशे नजर रखिएगा। 
और जिस दिन पहुँचे उसी दिन या उसके दूसरे दिन रसीद लिखिएगा । भर 
झगर और साहव उसके तालिब'' ओर खरीदार हों तो मुझको लिखिएगा | 
 दस-पाँच, दो-चार जिल्द भेज दूगा ।ये नुस्खा मेरी तरफ़ से आपकी नहूंद। 
/ गजल फिर भेजूगा । 


१. यद्यपि मैं यिश्व का एक अंश हूँ, बुढ़ापे फे कारण अव में निष्किय और दुर्बड 
हूँ, झतः लोगों की दृष्टि में मेरा कोई स्थान नहों है। यद्यपि में अब भी महत्वपूर्ण 
व्यक्तित्व रखता हूँ | जिस तरह कमर काफी र्थूल है किन्तु कवि बाल से बारोक 
बताते है । ३. आल्षेप, चीर फाड़, छिन्न-भिन्न। ३. एकबवचन । ४. कऋतीएे 
के आदेश के विपरोत्त । ५.अकस्मात्‌ । ६. राजपुत्र कामरान शाहमहूम्मद का 
पुत्र और तंमूरश्षाह पुत्र अहमददाह दुर्रानी का पोता था। इसने चहुध समय 
तक हिंरात में शासन किया था। ७, राजदूत । ८. छिलित | ५. 5 ल्छिग्िति । 


४७, संदित्द | ११ मांगने वाले । 


[ ई२० ) 


शुहजादा बशीरुद्दीन के नाम 
१ 


पीर व मुशिद सलामत, 
आजा ' फ़र्सूदा' और बोदे हो गये । रूह इनमें दौड़ती नहीं फिरती, मगर 
अभी म॒फ़ारक़त नहीं कर गई। खुदा जाने किस मकमर्न में है। क़वा" निकम्मे 
हो गये । अब वो काम जो उनसे मृताल्लिक़ थे, बन्द हो गये । आपका हुक्म 
मानना और आपकी खिदमत वजा छानी दिल से ताललक़ रखती है, वो 
लतीफ़े ग़ैबी' यानी रूह के काम हे । जब तक वो वाक़ी है, सरंजाम पाते 
जाएंगे । 
“खाकम वबदहन” वास्ते अ्रक़वाल” के है, जब कोई कल्मा मकरूहे तवा 
कहते हैँ तो 'खाकम वदहन' कह छेते है-- 
वरखाक व रेख्ती मए नाव मरा 
खाकम बंदहन मगर तो मस्ती रब्वी 
. और 'खाकम बसर' और खाकम वफ़्क़ आम है, जेसा कि में एक शहज़ादे 
के मर्सिय में कहता हँ-- 
ए अहले शहर मदफ़न ई दूदमाँ कृजास्त 
खाकम बफ़क़ खावगह खुसरवाँ कुजास्त'” 


रे 





१. शरीर के अंग । २. जरा-जी्ण । ३. प्रस्थान, पृथकता । ४. घर । 
५. अंग । ६. आत्मा । ७. कथन (ब०व०)। ८. भट्दा | ९, मेरी शुद्ध सुरा 
पृथ्वी पर फेंक दी, ईश्वर तैरे म्‌ ह्‌ पर मिट्टी डाले किन्तु तू ईश्वर के आनन्द 
में मस्त हो जा । १०. हे नागरिकों, इस वंश का कब्रिस्तान कहाँ है ? तुम्हारे 
सिर पर मिट्टी पड़े, सम्र:टों के राजप्र;सादों का पता नहीं है । 


( ४०१ -) 


ग्रालिव के पत्र 


उस्ताद- 
खाकम वसर के आशिक कार आज़मूदा अ्रम - 
दानम के वा - रक़्ीव वखिलवत 'चहा रवद' 
आपके हाँ और मौलवी रूम के हाँ 'खाकम वदहन' का मुतवक्के नहीं, जैसा 
कि मौलवी मानवी ने नहीं लिखा, हजरत भी अपने हाँ न लिखें । 
फ़क़्ेस्त दरमियाना के विसियार नाजुकस्त' 
नज्ञात का तालियर 
--गालिय 
२ 


हजरत पीर व मुशिद वरहक़ सलामत, 


तक्सीर' माफ़, मैं महू, और आप मुद्झ्मा अलेह भी और हाकिम भो । 

वजहे इस्तिग्रासा ये है कि आपने मुझे अपने हलक ए इरादत' से खारिज कर 

दिया । श्ररायजे जवाब तलब' का जवाब नहीं। एक इनायतनाम ए 
साविक*-..- के 
आवबे ज्ञ लहल मी रबद वर पर अंग 

ये जुम्ला मुरक्‍्कवा' लिखा हुआ था । में इसको पढ़ भी ने सका, मानी तो 

अ्छावा रहे। मैंने अरीजा '” लिखा और जुम्ले की हक़ीकृते हाऊ़ का इन्किशाफ़ 





१. उसके सिर पर मिट्टी पड़े, में एक अनुभवी प्रेमी हेँ। में समसना 
हिता हूँ कि एकान्त में प्रतिप्रेमी के साथ क्‍या दी रहा है। हे. कांड वर 
क्ष्म « अपराब । ४. वाद का कारण। ५. शक्षद्धाल लोगों का मर्द 
३. उत्तरगीय आवेदन-पत्र । ७, पहुछे का पत्ष। ८. (इसयद का मय गा: 

साहब भी नहीं सम्रशझ सक्रे। ) ९. मिश्वित बाय । १७ आना 
22. स्पष्टीकरण । 


डं 


श्र 


शहजादा बशीरुद्दीन के नाम 


चाहा, श्रव तक जवाब नहीं पहुँचा । जी घबरा रहा है। जब तक इसका जवाब 
ने पारऊंगा, आराम न आएगा । 


वरखुर्दार' इक़वाल निशान मिर्जा शहाबुद्दीनाँ बहादुर की जवानी आपके: 
मिजाज मुबारक की खेर व आफ़ियत सुनी । मगर वो जो तहरीरे दस्तखती 
से तसलल्‍्ली होती है, वो कहाँ ! हजरत भ्रव तो खालिसनलिल्लाह॒वर्रसू ल' 
मेरा गुनाह माफ़ और दस्तखते खास से मुझक़ो इस जुम्ले के मानी लिख भेजिये । 
ज्यादा हद अदब । 


अ्रफ़ूए जुर्म का तालिव 
--गालिव 


बन्दा परवर,' 


मेहरबानीनामा आया, सर पर रखा और आँखों पर छूगाया । फ़ारसी 
की तकमील के वास्ते अस्छूल उसूछ' मुनासिबते तबीयत की है, फिर ततब्बोए 
कलामे अहले जवान,' लेकिन न अशारें 'क़ृतील' व वाक्किफ़ व शोशग्रराए 
हिन्दुस्तान के ये अ्रश्ञार सिवाय इसके कि उनको मौजूनीए तबा' का नतीजा 


'कहिये और किसी तारीफ़ के शायाँ" नहीं हैं । न तरकीब फ़ारसी, न मानीए 


. नाजुक, हाँ अल्फ़ाजे फ़र्सूदा आमियाना' जो अतफ़ाले दबिस्ताँ” जानते हूँ 


और जो मुतसद्दी नख्र में दर्ज करते हैं, वो अ्लफ़ाज फ़ारसी ये छोग नज़्म में . 





१, सुपुत्र। २. अपराध की क्षमा चाहने वाछा । ३. सेवकों का पालन 
करने. वाला । ४. सिद्धान्त । ५. भाषा के लिए प्रामाणिक लोगों की रचना 
का अनुसरण | ६. स्वभाव की अनुकूछता । ७. उपयुक्त | ८. सुक्ष्मार्थ | 
९. सामान्य और घिसे-पटे शब्द । १०, पाठशाला के बारलक । 


.( ४०३ ) 


ग़ालिव के पत्र 


सर्फ़' करते हैं । जब 'हदकी” व “अन्सरी ' व खाक़ानी” व 'रशीद” वे 'तवात' 
और उनके अ्मसाल व नजायर'ं का कलाम वइस्तीफ़ा' देखा जाये और उनकी 
तरकीवों से आशनाई वहम पहुँचे और जृहन एविजा ज॑ की तरफ़ न ले जाये तब 
आदमी जानता है कि ये फ़ारसी है--- 
मन के वाशम* ** * 

इसकी जो शरह' छापे में लिखी है उसको मुलाहिज़ा कीजिये और मानी 
मेरे खातिरे निशान कीजिये तो में सलाम करूँ। पहले नजर यहां छड़नी 
चाहिए अजओजे वर्याँ अन्दास्ता' का फ़ाइल' कौन है और मफ़ऊलछ' कौन है। 
अगर अक्लेकुल' को अन्दार्ता का मफ़कछ और “मन्के” के काफ़ को कुदामिया'" 
ठहराओगे तो बेशुबवा “अन्दास्ता' के फ़ाइल दो ठहरेंगे, एक 'नावके अख्दाज 
अदव' और एक 'मुर्गे औसाफ़ेतो' एक फेल" और दो फ़ाइल, ये क्या तरीक़ 
और कंसी तहक़ीक़ है ? 

अ्रव फ़क्नीर से इसके मानो सुनिये “मन” अन्दाब्ता का मफ़ऊलछ “रा 
मुक़दर/, 'मन्के? का 'काफ़ तीसीफ़ी"। “नावके अन्दाजे अदव' अदव ब्रामोज्र 
यानी उस्ताद, 'मुर्गे तीसीफ़े तो” फ़ाइल, मुझको कि 'अबले कुल' का उस्ताद है, 
तेरे मुर्गे तीसीफ़ ने ओजे बयान" से गिरा दिया। अबले कुल! तक कि यो 
उलुवीयों' में श्राछ्ा है। इसका नावक'' पहुँच सकता था मगर मुर्गे औसाफ 
उस मुक़ाम पर है, जहाँ उस 'नावके अन्दाज्ञ'” को नावक के पहुँचाने की 





कलह ८ 





१. प्रयुक्त । २. उदाहरण और दृष्दान्त | हे. पूर्णतया । ४. पेगता। 
५- व्यास्या । ६. फर्ता । ७. कर्म । ८. प्रश्वाचक। ९. क्रिया। (०- कर्म । 
११, ऐसे शब्द जो वायय में न हो किन्तु द्र्थ करते समय जिस का व्यवदाई 
किया जायें। १२. विशेषणवाचक । १३. वर्णन की उच्चता । १४, 3४६ 
लोग । १५. एक प्रकार का तौर । १६. गुणसमूह्‌ का पक्षी ॥ १७. पापा 


शहजादा वश्ञी रुद्दोन के नाम 


गुंजाइश नहीं। भौजे वयान' से गिरता आजिज' वा जाना है | कुदरत वो 
कि अक़्ले कुल से भी ज्यादा और इज्ज़ यें कि औजे बयान से गिर गया । 
क्‍या अच्छा मुबालिणा' है मुर्गे औसाफ़ की वलन्दी का और क्‍या खूब मजमून 
है इज़हारे इज़्ज़ बावजूद ए दाव ए क़ुदरत | १२। 

ईसारे तो बर्दूह्ता चश्मो दहन आ्राज' 

इसके मानी तो वही हैँ जो छापे में लिखे है । मिल्लन ए सानी' की शरह 
में गुमराह हो गया। 

'एहसान तो हर क़तर ए दरया वें शिगाफ्त, ताहम बक़दे हिसाव तियामद? 
ये हीचमदां इस मानी के मानी नहीं समझा । सीधी वात है, मगर खयाल 
में जब आएगी कि श्रत्मातिज्ा के मुसल्लमात मालम हों। कमाले ईसार व 
ग्रता' में मरवारीद व याक्त” व वहर व मादन' की कमवछ्ती आती है । 
लाल व दुर* का मादुम हो जाना और बहर ब कान का खाली रह जाना 
नई-नई तरह से बांधा है, चुनाचे मेने किसी जमाने में इसी जमीन में एक 
क़सीदा लिखे कर वजीरुद्दोला बाली ए टोंक को भेजा था । उसमें के ये दो 
शेर आपको लिखता हु-- 

नामूसे निगह दाश्ती अजु जूद व गीती 
जुज पर्द गयाने हरमे मादते यम रा 
वक़्तस्त के ई क़ौम बहर कूचा व बाजार 
पुर्सन्द जू हम मन्शा ए रुसवाइ ए हमरा 





१. वर्णन की उच्चता | २, विवश होता। ३. अत्युकित । ४. प्रतिष्ठा 
का प्रकटीकरण । ५. तुम्हारी उदारता ने छाऊसा के मुख और नेत्रों 
को सी दिया । ६. प्रति चरण (कविता) । ७. व्याख्या | ८. सर्वमान्य । 
९. त्याग और दान। १०, लाल। ११, समुद्र । १२, खान। १३. मोती 
१४, लुप्त। १५. टोंक के राजा । 


( ४०५ ) 


ग़ालिव के पत्र 


“पर्दंगियान हरम मादतों यम” छाल व गौहर जो कसरते ईसार' कूचा' द 
वाजार में खाक आहूदा' पड़े हुए हैँ, वो वाहमदिगर दर्दमन्दाना ये गुफ़्तगू करते 
हैं कि इस शख्श ने सब की हुस्‍मतें' रखलीं और सवकी आवरूएँ बचाई, 
हमको इस क़दर बेहुरमत" व ज़लील क्योंकर रखा है? क़तर ए दरिया' का 
हिसाव के वास्ते ची रना, वेंहिसाव है। मक़सूद' उर्फ़ी का ये है कि जितने मोती 
दरया में हाथ आये वो वछ्या दिये और वल्शिश का जौक़ बाक़ी रहा | चंकि 
क़॒तरे में विलकुव्वत' इस्तेदादे मोती” हो जाने की है, तो इस एहतिमाल"' से 
हर क़तर ए दर॒या को चीर डाला कि श्रगर मोती हाथ आयें तो वो साइलों'' 
को दिये जायें। पहले भित्ने में हि्से का सेर' कर देना, मुआ्राफ़िक़ मंसत्लमाति 
शोग्नरा के मुम्तने'" और उसका व" में आता इग्रराक़” दुसरे मिले में व 
एहतियाते इस्तेदाद विलक़ुलब्वत कतरे को चीर डालना और फिर इस तरह 
कि हरक़तरे को ये इग़्राक से गुजर कर तवलीग् व ग़ुलू” है । 

दाद का तालिय 
+-ग्रालिय 


(१६ जून, १८६३ ३०) 
तुम सलामत रहो हजार वरस 
हर बरस के हों दिन पचास दक्धार 


ननसनलननजनीनन स्‍ण पते २५५०७ नर अल >पनन >न्‍>++ 





] 


८ त्याग का आधिकय । २. गली । ३. धूछ भरे। ४, 
५. असम्मानित । ६. समुद्र की बूँद। ७. अभीष्द। ८. रेसि / ५. सामर्ध्य। 
०. मोती में परिवत्तित होने की श्वित ॥ ११. सन्देंद । 2३% क्रता। 
है तृप्त । 2४, कवियों की स्व मान्य धारणा मः प्रनुसार । १. निवधजा । 
६, अस्तित्व । १७. अतिशयोवित । १८, प्रचार। १९. प्रयुतित । 


सम्मात | 


न्जछ) 


२ 
१ 
2 


साल सक 
भ् 
फ 
रत 
ि्कनन्‍नकटी। 


गदमादा बश्ञोमदीन के नाम 


गाज मंगल, १६ जून १८६७ ६०, बारह बर्ज इनावतनामा साया । सरनामा 
देस कर सफ़ेद ए सुबह मराद' समझा । नंगा एक छोटी खुस की ददटी के पास 


के 


बंठा हुआ भा, रत पढ़ कर यो हाल तारी हु प्रा कि मगर नंगा ने होता तो मिरीबा 
फाड़ डालता । प्रगर जाने अख्ीक्ष न होती तो सर फोड़ता मोर क्योंकर इस 
गरम की ताब लाता कि मैंने अपने को शिक्षया कर बस्रते तत्वीर ग्रापफी 
सिदमत में भेजा । लिफ़ाफ़ा अंग्रेजी इफ़बाज निश्यान सहाबुइीनतों से लियया 
फर बैरंग इसलो किया । इस फ़रमान में उस लिफ़ाफ़े की रसीद ने पाई। 
ज्ाहिरा डाक पर डाझ गिरे। मेरे पैकरे बेहद के टुकड़े उड़ा दिए। ब्ेताव 
होकर ये इवारत हृसरत को भेजी हुई लिफ़ाफ़ में छूपेंट कर रवाना फो । श्रव जब 
ग्राप और लिफ़ाफ़े भेजेंगे तो मतालिये बाफ़ी' का जवाब मय भोराफ् अग्मार' 
भेजूगा। उयादा हमे अदव । 
र 

(११ अप्रैल, १८६८ ई०) 

दर परस्तिश सुस्तम व दर काम जोई उस्तवार 

बादशाह रा बन्द ए कम खक्‍्िदमतों पुरुतार हस्त 

हजरत पीर व मुशिद बरहक़, रोज़ अफ़जूनी काहिश' श्रव इस टृद फो 

पहुँची है कि-- 


तकसीम जज्बे छावते जज्जा मुहाल हे” 


१. लाऊसा के प्रभात का हलफा प्रकाश | २, छा गया । ३. प्रवित । 
४. प्राणरहित चित्र | ५. शेप पृष्ठ का । ६. कविता के पृष्ठों के साथ । 
७. भवित में श्राढसी और मतलब साधने में बहुत वढ़ा-चढ़ा हें । सम्राट की 
सेवा कम करता हुँ किन्तु खाता खूब हैं। ८. सच्चे। ९. नित्य विकासशीर 
छास। १०. जो अभेद्य है उसका बँटवारा असम्भव है। 


(४०७ ) 


' ग्रालिव के पत्र 


आग वादे ज़महरीर' ने लहू खुश्क कर दिया था, अब आत्िशेदोजख ' ने 
रहा-सहा जला दिया। कछ इनायतनामा आया ।आप जो रक्षम फ़रमात हूँ कि: 
तत्त मेरे खत का जवाब नहीं भेजा, मझको वावस्फ़े इस्तेला ए निश्चियाँ खयाल 
में आता है कि में हजरत के फ़रमान का जवाब लिख चुका हें | डाकिए 
ग्रव डाक हो गये हैँ। श्रगर वो लिफ़ाफ़ा डाक में तरूफ़' हो गया तो कु छ 
बईद नहीं । मृतवक़्के हुँ कि उसका न पहुँचना मेरी ना रसाईए वह्त' के 
तासीर समझा चाहिये। में मुजरिम न ठहरूँ। ज्यादा हट अदव । 


हक 


जे 


वे 


दो शम्बा, ११ अप्रैल १८६८ ई०। 
नजात का तालिय 
-+गालिव 





नरिनिनिकल नकल त-+- 





स्का 


१, अत्यधिक ठंडी हवा। २. नरक की श्र ग। ३. लिखते है । ४. 
की अत्यधिकता के रहते हुए भी। ५. नस्द। ६. दुर्नाग्य। 


जड 


( ४०८ ) 


मुंशी हीरासिघ के नाम 
१ 
( १्८र्डर्क ई०) 


फ़र्जन्दे दिलवन्द' समप्रादतमन्द' मुशों हीरासिघ के हक़ में मेरी दुआएंँ 
क़वल हों और उनके जितने मतालिव व मारव' हैँ वो इनायते इलाही' से 


पूरे हों। भाई 'लबे साहल' की सनद' पर ये शेर हैं 'तालिब' आमिली का-- 


मुहते ऑ--गदाएं खूनीं दिल 
बूद तव खालए लबे साहुल' 


'लबे वाम', 'लवे फ़श', 'छबे गोर', लव चाह, 'लबे दरया', 'छवे साहुल' 
बमानी किनारे के है, मुस्तामरू अहले ईरान । 'लबे बाम” उस मुक़ाम को कहते 
है जहाँ एक क़दम आगे वढ़ाइये तो धम से अगनाई में आइये । पस 'लवे दरया' उस्त 
समझिये जहाँ से कदम बढ़ाइये तो पानी में जाइये । “लवें साहुल” वो हुझ्ना 
जहाँ से आगे बढ़े तो दरया में गिरे । 'लवे दरया' से पाँव दरया में रखा 
जाता है, जैसा नहाने के वास्ते, और 'लबे साहल” से दरया में कदते हैं, जिस 
तरह सुलतानजी की बावली में 'छवे वाम' से तैराक क्दते हैं। इसी तरह तैराक, 





१. हृदय का टुकड़ा--पुत्र | २. आ्राज्ञाकारी । ३. उद्देश्य । ५. ईश्वर की दया। 
५. प्रमाण। ६, में दीघघ समय से दुखी बंठा हूँ। तबखाला की तरह मृत्यु की 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ। (तीत्र ज्वर के कारण होटों के आसपास फुन्सियाँ हों जाती 
हैं, उन्हें तवखाला कहते हैं) । ७. प्रयुक्त । 


0 


ग़ालिव के पत्र 


जहाँ दरया का पानी नशेंव' में होता है, वहाँ कड़ाड़े के किनारे पर से कदते हैं । 
कड़ाड़ा साहलः और कड़ाड़ें का किनारा लवें साहल'। जो साहिब, कि 
साहल को सही नहीं जानते क्या वो 'तालिव' आमली को भी नहीं मानेंगे ? और 
इस लफ्ज़ पर एऐतराज़ करने का सवव ये है कि उन वेचारों ने सिवाय गुलिस्ताँ- 
वोस्ताँ के कोई फ़ारसी की किताब नहीं देखी | श्रगर मुदृत तक कुदमा' की 
तसनीफ़ात' नज़र में रखेंगे तो यक्नीन है कि देख लेंगे। हि 
नजात का ताडिब 
+-ग्रालिय 


२ 

(१७ जनवरी, १८६८ ई० ) 

न्रे चहमा ग्रालिव ग्रमे दीदा मुंशी हीरासिध को दुआ पहुँचे। 
सुम्हारा खत मुहूरिरा" ११ जनवरी पहुँचा। दौरे का सफ़र, बारे, तमाम हुझा। 
अब जाड़ों के दित आराम से काटों। घवराओं नहीं। साहू भर पढ़ाये जाओं, 
जव लड़का शुदवुद से आगाह हो जाये, तब डिप्टी कमिश्नर से तखकोी को 
दरखास्त करना । श्रगर नायव तहसीलदार हो जाओगे तो रफ़्ता-रपृता 
ऐक्स्ट्रा असिस्टेंट होने को गुंजाइश है। मदसें के इल्ाक़ में तो नौकर नहं 
जो बाबू प्यारेलाल को तुम्हारी बदछी का इब्तियार हो। जिल्हार', में उस 
वाच में नवाबू साहब से कहूँगा और न ये खत तुम्हारा मुंशी जवाहरसिय हा 
दिखलाऊँगा । नाहकफ़ उलझो क्‍यों ? इस उलझने से फ़ायदा बयां ? सानिर 
जमा रखो-- 

के रहम गर न कुनद मुहर्द सदा बकुनद 
में वसा ही हें जैसा तुम देख गये हो, ओर जब तक जीऊँया ऐसा ही दया । 
>ग्रालिय 





१, इछान। २. प्राचीन (कत्रि) ब० ब० । ३. रससाएँ। ४. सेव-र्बादिंर 
भू, लिखित । ६. कदापि। ७. यदि मेरा प्रतिदस्धी दया नहीं करेगा जो टियर करेगा ! 


[ ४१० ) 


बविहारीलाल 'मुश्ताक्‌! के नाम 
१ 
(२६ फ्रवरी, १८६८ ६०) 


सम्रादतमन्द वाकमाल मुंशी विहारीलाल बयुम्नें तासीरे दुश्माए ग्रालिब' 
खस्ताहाल उम्र व दौलत व इक़वाल फ़िराबों हो । मुंशी मनभावनलाल तुम्हारे 
वालिद माजिद का इन्तिकाल मूजिय रंजव मलाल) हुआ । अगरचे उस रहरवे 
जाद ए फ़ना* से मेरी मुलाक़ात न थी, छेकिन तुम्हारे तन्‍्हा भीर वेमुरब्बी" 
रह जाने का मैने बहुत ग़म खाया | खुदा उनको बरुशे और तुमको सत्र 
अ्रता करे। ु 
>>गालिव 


(5 
(८ जून, १८६८ ३०) 
वरखुर्दार विहारीलाल, 
मुझको तुमसे जो मुहब्बत हैं उसके दो सवव हैं, एक तो ये कि तुम्हारे खाल 
फ़रुंख फ़ाल” मुंशी मुकन्दछाल मेरे बड़े पुराने यार हैं, खुशखू", शिग्रुफता रू, 
वजलछागो” । दूसरे तुम्हारी सञ्लादतमन्दी और खूबी और हिलम" और बक़द्रे 


१. ग़ालिव के आशीर्वाद के फलस्वरूप भाग्यशालिता के साथ। २, आधिवय। 
३. दुःख और शोक का कारण । ४. मृत । ५. बिना अभिभावक । ६. मामा । 
७. सौभाग्यश्ञाली। ८. अच्छे स्वभाव वाले । ९. हँसमुख । १०. सुभाषी | 
११. सहनशीलता। | 


रह 


( ४११ ) 


गालिव के पत्र 


हांल इल्म, उर्दू नज़्म व नल्न में तुम्हारी तवा की रवानी और तुम्हारे कलम को 
गुलफ़िशानी', मगर चूं कि तुमको मुशाहिद ए अखबारे अतराफ़े और पद 
अपने मतवं' के अखबार की इवारत का शग़ले तहरीर हमेशा रहता है,व 
तकलीद' और इन्शापरदाज़ों' के तुम्हारी इवारत में भी इमला को गलतियाँ 
होती हैं, में तुमको जा बजा" आगाह करता रहता हूँ । खुदा चाहे तो 
इमला की ग़लूती का मलेका' बिल्कुल ज्ायल" हो जाये। मगर विहारीलाल 
इस नोनिहाल” बागरे दौलत यानी हकीम गुलाम रज़ार्ज़ा के दवामे सुहवत'' के 
अपने ताले" की या वरी समझो। ये दानिशमन्द सतूदा खू ए अमीर" नामबर 
होने वाला और मरातिवे आला को पहुँचाने वाला है। उत्तकी त्तसाकी के 
जिम्न” में तुम्हारी तरकक़ी होनेवाली है। 


विया दामाने साहिब दौलतेगीर 
के मर्द अज़ साहिब दौलत शवद पीर" 


मियां सच तो यों है कि 'प्रकमलुल मताबे' 'अजमुल मतावें' भी है । हकीम गुलाम 
नवीखां मिन जम्ला खाने रोज़गार हूँ । निको ख्‌ ए” और निको किरदार हूं। 
मीर फ़ह्ा दीन आज़ाद मनिश् और सम्रादतमन्द तीजवान हूँ। कम गफ्तार 


न्ल्््नसिलिजलजजा + + अं िजनानिकजनफीीणिज नल तहत 


१. पुष्पव्षण । २. आस-पास के समाचारपत्रों का अवछोकन । 
३. मृद्रणालय | ४. लिक्षने का चस्फा | ५५ ग्रतुसतरण । ६- लिगुवा । 
७. यत्रन्तत्र । ८, अभ्यास । ९. नप्ट। १०, पीघा। ११. स्थायी संमत। 


१२, भाग्य। १३, उदार। १२४, श्रेप्ठ पद (ब० ब०) | १ विंग । 
१६. सम्पन्न का ग्रांचद पकड़, सम्पन्न व्यक्ति से दी मनुष्य को बड़प्पन मिद्धता हैं। 
१७. सब में से। १८. सपने समय के प्रतिष्ठित ज्याक्ति | १९. ला ह्वभानव 


वाले । १०. सच्यरित्त । २१. स्थवतन्य धियारफ 


जिया 
%५ 
#क7 
जो 

"कक 


बिहारीलाल 'मुइ्ताक़' के नाम 
ओर मरंज व मरंजाँ' हैँ । तुम चारो शख्स पैकर रिद्क़ व सफ़ा' और मेहर 
व विला' के अन्सर' हो। जहां आफ़री, तुम चारों साहवों को खुशनूद, 
दिलशाद और “प्रकमलुल मतावे" को था रोनक़ और आवाद रखे। 
““गालिव 





१* जो व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्‍न रहता है ओर दूसरों को भी दुखी नहीं 
करता । २. मृत्तिमान्‌ सत्य | ३. विशुद्धता । ४. दया-ममता। ५. तत्व | 
इस्लामी दर्शन पृथ्वी, जल, तेज और वायु को ही महातत्व मानते हूँ, आकाश 
को नहीं । ६. मुद्रणाल॒य नाम। 


( ४१३ ) 





केवलराम होशयार” के नाम 


ग्लिव खाकसार कहता है कि शोग्रराए ईरान कहलहम अजमरईन 
मुसल्लमुस्मुवृत' हूँ और उनका कलाम सनद हैं। सुखनवराने हिन्द में अमीर 
खुसरो देहलवी भी एंसे ही हैं। अहले ईरान में रूदकी व फ़िरदोसी से छेकर 
जामी तक और जामी से सायव व कलीम तक किसी ने लुग़त की कोई 
किताव" लिखी हो, कोई फ़रहंग' जमा की हो तो हमें दिखाओ। उसको 
अगर मैं न मानूं और सनर्दा न जानूँ तो में गुनहगार। जितनी फ़रहूंगें शव 
मीजूद हूँ, नाम उनके कहाँ तक लू, मशहुर व ग्रेर मदहुर कुछ कम सो रिसाले* 
होंगे। उन सब रिसाछों के जामे हिन्दी हैं । कोई अ्रहले जवान" नहीं हे । 
भ्रश्ञारे श्रसातज़ ए ईरान" को माखज़ ' ठहरा कर जो लुग्रात' उनकी नरम में देसे 
वमुनासिवते मुक़ाम' उन लुग्रात के मानी लिख दिए । इत्तिवाते मानी का 
मदार क़यास”' पर | ये में नहीं कहता कि क़यास उनका सरासर ग़लत है, 
मेरा क़ौल ये हैं कि कमतर सही और वेशतर ग़रूत है 

इन सब फ़रहंग लिखने वालों में ये दकन का आदमी * याने जाम धुस्टान 
कार्त' अहमक़ और ग़लतफ़््म और मऊजज्जहन * है। मगर किस्मत का अच्छा 


१. पूर्णतया । २. प्रमाण सिद्ध । ३. सारत के कवि। ४-५. बाइइनकरीप । 
६, प्रमाण। ७. पुस्तिका । ८. संकलनकर्ता । ९. मितकी. मांतिसाया 
फ़ारसी हो । ६०. ईरान के बाचायों की कथिता। ११. जिस अंधे से लेने 
में सहायता छी गईंही। १२. शब्द, (ब० ब०)। १३. रतान के घलसार | 
१४, अर्थ का निष्कर्ष । १५. अनुमान । १६. मुहम्भद हुसेस तबस्यी, सस्यदक, 
वरदान क़ार्त! (फ़ारती का एक ल्क्द-कोप) । १७. झूसे। 





केवलराम होशयार' के नाम 


है । मुसलमान उसके क़ौछ को आयत और हदीस जानते हैं और हिन्दू उसके 
बयान को मतालिवे मुन्दरिज ए वेद के बरावर मानते है । 


“गियाह' बकाफ़' फ़ारसी मकसूर' सब्ज़ घास को कहते हैं । गया बकाफ़े 


फ़ारसी मकसूरिया' मफ़तूह' कोई लुग़त फ़ारसी नहीं है, हर्शिज्‌ नहीं है। मौलवी . 
रूम और हकीम सनाई के हात के लिखें हुए शेर किसने देखे हैँ कि उन्होंने 


अपने हाथ से काफ़ पर दो मरकर्ज और फ़तहा” बनाया हो । फ़रहंगनवीसों 
की राय की तबाही. और क़यास की गलती है जो ऐसा समझे हैं । न गयाबा 
बमानी पहलवान हैं और न कारेगयाह कोई लफ़्ज़ है, न कोई छुग़त है । 


के! बकाफ़े मफ़्तृह बरवजन में! एक लुग़ते फ़ारसी है जू मानेन यानी दो 
मानी देता है । एक तो 'कवब' यानी “किस वक्‍त और दूसरे मानी इसके हेँ 
हाकिम और मालिक के । अलिफ़' जो इसके साथ आता है, वो कसरत' के 
मानी देता है। जैसे 'खोशा', “बहुत खुश, 'बदा', 'बहुत वर्द', “किया', “बड़ा 
हाकिसम-- 
इश्क आँ बुश्जी के जुम्ला औलिया 
याफतन्द अज्ञ॒ इइक़ ऊ कारे किया” 
यानी बसबवे इश्क़ कारे बुजुर्ग याफ़्तन्द । 
सरफ़िरो वुरदेम ता वरसरवरराँ सरवर शुदेम 
चाकरी करदेम ता कारे कियाई याफ़्तेम 


१. वेदों से उद्धृत । २. ककार से। ३. इकार यूकक्‍त । ४. ईकारयक्त । 
५. आकार युक्‍त। ६. बिन्दु । ७. अर की मात्रा । ८, 'का?, आकार यक्‍त “'क। 
९. आधिक्य । १०. उस व्यवित का स्नेह प्राप्त कर जिसके स्नेह से बड़े-बड़े साधकों 
ने-सिद्धि प्राप्त की। ११. मैंने बहुत सेवा की । इस सेवा का परिणाम यह हुआ कि 
हम सरदारों के सरदार बनाये । हमने नौकरी की, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
बड़े-बड़े पद प्राप्त हो गये । 


रँ 


( ४१५ ) | 


धालिव के पत्र 


हां भी वो कारे बुजुर्ग यानी वड़ा। पस याये तहतानी' अगर मजहूहं 

है तो ताजीमी' है अगर मारूफ़ है तो मंझदरी है याती बुजुर्गी का काम, हुकमत 

का काम । वो 'किया' मुजाफ़ और मुजाफ इलेह” मक़लछव' है। बानो 'कियाए 

वो और “हाकिम' वो । कारे किया मसका यानी 'कियाएं कार' व मालिक 

कार!। जहाँ माक़ब्ल” इसके राए मसक़्र' हछाएँगे वहाँ कार मौसूफ़' और 

“किया! सिफ़त है। निहायत तहक़ीक़ व असल हक़ीक़त ये है। फ़क्ोर ने जहां 

फिया' के लफ़्ज़ पर खत्ते मुस्ततील'” खींचा है, वो श्रल्ा मते फ़तहा दुसरा 
मरकज'' नहीं जो काफ़े फ़ारसी समझा जाये , 

«». दाद का तालिय 

““गालिय 


१. ऐसा ये जिसके नीचे दो नफ़्ते लगाये जाते है । 
वाला। ३. सभिवादनायंक ४, जोड़ा गया, सम्बन्धित । ५. जिससे जाड़ा गया, 
सम्बद्ध । ६. उलदा हुझला ७. पदुछे। ८. सम्प्दानकार ४8 की विमिलवल्टा । 
०, विशेष्य। २०. सरायत रेखा । ११. दीप 'धा या बिं/दध । १ विद । 


अब. जा 
हु की "दाँत रच 


कि 


कस 
६५ 
+ ७१ 
>& 
करी, 


ढ्र (४६ 
मोलवी करामतअली के नाम 
फ़क्ीर असदुल्लाह जनाबे मखदूमी मोौकूवों करामतम्र्ी साहब को 
खिदमत में झर्ज़ करता दे फि-आपकी तहरीर फे देखने से याद आया कि 
श्राप यहाँ आये हैं और आप की मलाकात से हज उठाया हैं। हूू' मानी ए 
शार की ये सूरत है कि हिन्दी के शेर मेरे नहीं, शोअराए रूखनऊ में से 
केसी के हैं, बल्कि अगरूव है कि नासिख के हों । श्रशारे फ़ारसी अलबत्ता 
मर ह-+ ह 
खास््त कज् मा रंजदों तक़रीय रंजीदन नज़ाश्त 
जुर्मे ग़ेरज़ दोस्त पुवर्सीदिम व पुर्सीदित नदाश्ता 
दाइतन' वमानी रखने के हैं, छेकिन अहले जवान बमानी 'बायस्तन' भी 
इस्तमाल करत हुं ॥ जहर[--- 
गर भअस्नीरे जुल्फ़ो काकुल गपतावाशम खीश रा 
गुपता बाद्यमम, ई क़दर वरखीश पेचीदन न दादइत 
मेरे शेर में पहले मिस्ते का दाइत बमानो रखने के और दूसरे मिस्रे का 
दाइत बमानी “वायस्त' है । मफ़हमे शेर ये कि दोस्त ऐसा हीला दढ्ता 
था कि उसके जरिये से मुझ पर खफा हो। चाहता था कि झाजूर्दा 


१. मान्यवर। २. आनन्द । ३. समाधात। ४. सम्भवतः । ५. वह चाहता 
था कि मूझसे अप्रसन्न हो किन्तु उसे कोई कारण नहीं मिला । मैने उससे पुछा, 
प्रतिप्रेमी का क्या अपराब है ? मुझे नहीं पुछना चाहिए था, यही उसकी 
अप्रसन्नता का कारण वन गया-। ६, यदि में यह प्रश्न करता कि में उसकी 
पट्टियों भौर अलकों का बन्दी हूँ तो इस तरह आपत्ति में न पड़ता | ७. शेर 
का तात्परय । <. दुःखी । 


(४१७ हे ) 


ग़ालिव के पत्र 


हो, मगर सबब नहीं पाता था। क़ज्ारा' कुछ दिनों के बाद रक्ीयाँ से 
माशूक को मरछाल हुआ । मेरी जो शामत आई, मेने दोस्त से पूछा कि 
रक़ीव ने क्या गुनाह किया जो राँद ए दरगाह हुआ ? माशूक़ इसी गृस्तासी 
को वहान ए इताव' ठहरा कर आजुर्दा हो गया । अब शाइर अफ़तोस करता 
हैं और कहता है--हाय--पुर्सीदत न दाइत” यानी पूछना न चाहिये था ॥' 
देर खान्दी सूए खीश वजूद फ़हमीदम दरेग 
पेशज्ीं पायम ज़ेंगर्दे राह पेचीदवन न दाइत 


आशिक एक उम्र तक मुन्तज़र' रहा कि यार मुझको बुलावे, मगर उस 
अथ्यार ने न बुलाया। रफ़्ता रफ़्ता में अपने ग़म से ऐसा ज़ार' व नातवां' 
हो गया कि ताक़ते रफ़्तार न रही और गर्द राह से मेरे पोव उलसशने लगे। 
जब उसने ये जाना कि अ्रव न आ सकेगा, तब बुलाया | आशिक कहता हे 
कि तूने मेरे बुलाने में देर की और में इसकी वजह जल्द समझ गया कि 
तुनें मेरे बुलाने में इस वास्ते देर की कि इससे पहले में ऐसा जईफ़ न था कि 
तू बुलाये और में न आऊँ । 'दरेग़' को ये न समझा जाये कि 'जूद फ़मीदन 
पर है या पहले से बीमार न होते पर है। दरेग् है दोस्त की बेबफ़ाई और 
वेंसवब आजार' देने और अपनी उम्र के तरफ़" होने पर-- 


मन बवफ़ा मुदंम वे रक़ीब बदरजद 
नीमा लबंश अंगनी व नीमा तवरशद 
अंगवयीं' शहद को कहते हैं और 'तबरजद' मिश्री को कहते है, इस मानों 
१. संयोगवश। ३. प्रतिप्रेमी । ३, घर से निष्फाधित । ४. हो का 
बहाना । ५. प्रतीक्षा करने बाछा । ६. क्षीण, दुखी । ७, लिवध | <. चंदन 
किरने की शक्ति । ९. मार्ग की मिट॒ढी | १०. कप्द । १३. साथ । 


६: १6: 3 


मौलवी करामतग्नमली के नाम 


में कि ये मानिन्दे क़न्द' और बताशों के, जल्द टूटने वाली नहीं । जब तक 
इसको तबर' से न तोड़ो मुहआ हासिल नहीं होता। 'वदर जदन' अगर चे 
लगवी मानी इसके हें--वाहर मारना यानी 'बदर--वबाहर/' और 
जदन--मारना लेकिन रोजमर्रा में इसका तज्‌ मा हे--निकल जाना! । 
अब जब ये मालम हो गया तो यों समझिये कि माशक़' के होटों को मीठा 
कहते हैं और क़न्द और मिश्री और शहद से निस्वत देते हैँ और अलवत्ता 
मकक्‍्खी मिठास की आशिक है, पस जो मकखी कि मिश्नी पर बेंठी वो जब 
चाहे, वेतकल्लफ़ उड़ जाये और जो मवखी कि शहद पर बैठेगी, जब वो उड़ने 
का क़स्दो करेगी, पर व वाल उसके शहद में लिपट जाएँगे और वो मर कर 
रह जाएगी । पस अब ये कहता है कि मेरे माशूक़ के होंट शीरीनी" में मेरे 
वास्ते शहद हो गये और रक्ीव' के वास्ते मिश्री। यानी वो चाट कर, लत्फ़ 
उठाकर, सही व सालिम चला गया ओर में फंस कर वहीं मर कर रह गया-- 
दर नमकश वीं व ऐतमाद नफ़्जश 
गर व मय अफ़गन्द हम व जख्म जिगर जद 

जुदन' लाजमी” भी है और मुतादही" भी । छाजमी के मानी हिन्दी में 
'लग जाना” और मुताद्दी के मानी “मारना” । यहाँ जुद लाजूमी है। अब ये 
समझा चाहिये कि नमक शराव को विग्राड़ता है, यानी श्रगर शराव में नोन 
डाल कर एक-आधा दिन धृप में रखें तो उसमें नशा जाता रहता है और वो 
सिरका हो जाता है और जरूम पर अ्रगर डाले तो वो कटाव करता है और 
जूरूम को वढ़ाता है। मक़सूद शाइर का ये कि तू मेरे माशूक़ के नमक को 
देख और देख कि उसे नमक के नुफ़्ज़' पर कितना भरोसा है। अगर वो 





१. दानंदार शक्‍कर के समान । २. कुल्हाड़ा । ३. शाव्दिक अर्थ । 
४, निरचय | ५. मिठास । ६. प्रतिप्रेमी । ७. सकर्मक । ८. अकर्मक। 
९, घुलनशीलता । 


ह 3528६) 


ग़ालिव के पत्र 


इस नमक को दराव में डाछ देता है तो वो शराब में नहीं मिलता, जद्मे 
जिगर' पर जा लगता है। यानो अगर वेमहुल भी करिश्मा करता है, तो 
भी वो अपना काम कर रहता है--- 


कीरत दरीं खाना कज् खुतूते शुआई 
मेहरे नफ़्स रेज़ा हा व रोजने दरजुद 


ये खयाल है यानी एक घर में उसका महव॒वो बैठा हआ है और उससे 
जान लिया है कि कौन है, मगर बतरीक़ तजाहुर' भोला वनकर पूछता है कि 


जद 


झ्राया इस घर में ऐसा कीन है कि मिहक्क' यानी आफ़ताव ने अपनी सांसि # 
टुकड़े फ़त्तेशीक़र' से दरवाज़े के रोजनों पर फ्रेंक दिये हें ? आफ़ताब के 
खुतृते शुआई का रोजनों में पड़ना, इन खुतूते शुआई का यानी सूरज की 
किरन का वसूरत सांस के टुकड़ों के होता जाहिर हे-- 


न, ० ली] 


दाव ए ऊ रा बृत्रद दलीछे वेदही 
खनन्‍द ए दर्न्दा नमा वा हुस्त गहरज्ञद 
ख़न्द ए दर्न्दानुमा उस हँसी को कहते हैं जो तवस्सुम' से अहकर हो और 


बज स्‍ः् न 
5 के त्त हनन अब गज र व्ह्ट्रए | १३ 
कर 


उसमे दाति, हंसने वाले के दिखाई दें। माशक मसोतियों के हुसस पर हु सा, | 
हेसता कोई उसी चीज़ पर है जिसको अपने नजदीक जलील समझे वा ६ । 
असल मानी ये कि मेरा माशूक् मोतियों के हुस्स पर हूंसा। गाया उससे ये 


दावा किया कि मोती झुछ श्रच्छी चीज़ नहीं । अब दावे के बारत उमड़ बक: 
है, सोयादइर ये फहता हे कि मेर माशूक के दावए पर दलील बदीदी' हैँ, 
यानी हँसने में उसके दांत नज्जरआयें। मालम हुमा कि यो हुरने, थी हींग, 


१, हृदय का घाव । २. कत्याय । हे, प्रेमी | ४. जान ये हद सह नील 
बनता, उपेक्षा के झा में। ५. समं। ६. गसि की ब्रदिवक्षा ॥ ० सिठ हे 
८. रश्मि । ५. मुसफान । १०. स्पष्ट रूप गत दाया । 


या 
| 
< 

व 
६ 


( ४२० ) 


मौलती करामतझली के नाम 


मोती में गुमान करते थे वो लगो' है। हुस्न ये है कि जो माशूक़ के दांतों में 
है । पस इसी दलोल ने सबको देख लिया और चूंकि वदीहो' थी, मान 
लिया-- 


ग़ीरते परवाना हम वरोज़े मुबारक 
नाला थे आतिश बवाल मुर्गे सहर जद 


परवाने की ग्ोरता दिन को भी मुबारक समझनी चाहिए । परवाने की ग़ीरत 
वो ग़ोरत नहीं कि जो परवाने में हो या परवान को हो, बल्कि वो ग़ीरत कि जो 
और को आती हो परवाने पर, यानी रहक । हासिले मानी ये है कि में तो 
दिनरात इश्क़ में जलता हूँ, रात को जो परवाना जलता हुआ देखता था, तो, 
मुझको उस पर रइक आता था। लो वहीं ग्रीरत और वहीं रइक जो परवाने 
पर शर्बों को था, अब दिन को भी मुवारक़ हो, यानी मेरे सुबह के नालों' से 
मुर्गे सहर' के परों में आग छंग गईं और में अपनी मस्ती और बेखुदी में ये 
नहीं जानता कि ये मेरे नाले के सबव से है। मुझको वो रंज और गुस्सा ताज़ा 
हो गया जो रात को परवाने को देख कर खाता था। मुर्ग़ेसहर को जलते हुए 
देख कर जलता हूँ कि, हाय, ये कौन है जो मेरी तरह जलूता है-- 


. 'लश्करे होशम वज़ोरे मय न शिकरश्ती 
गृम्ज़ ए साक़ी न खुस्त राहे नज़र जद 
नज़र 'फ़िक्र' को भी कहते हैं और “नियाह' को भी। यहां निगाह के 
मानी हैं । शाइर कहता है कि मैं ऐसा न था कि शराब की ताव न छाता और. 
शराब पीकर बेहोश हो जाता, मगर क्या करूँ कि पहले ग्रम्ज ए साक्री ने _ 


, १. निरथ्थंक। २. स्पष्ट । ३, लज्जा | ४. रात । ५. रुदतन । ६. प्रातःकालीन 
मुर्गा। ७, मधुवाला के हावभाव। के 


( ४२१ ) 


3२5 अं 


गलिव के पत्र 


निगाह को खीरा' और मग्मलव' कर दिया, फिर उस पर द्ाराव पी गई : 
बेखदी का इस्तेदादा तो वहम पहुँचा ही गया था, नाचार होश जाते रहे-- 


जाँ बुते नाजुक थे जाए दावए खूनस्त 
दस्ते वय ओ दामने के ऊ बकमर जद 
इस शेर का ल॒त्फ़ विजदानी" है, वयानी नहीं । मानी इसके ये हूँ कि उम्र 
माशूक्त से कि वो बहुत नाजुक है खून का दावा किया करें कि उसके बफ्ते प्रस्भ 
कुत्छ', दामन गरदान ते वक़्त वो संदमा पहुँचा है कि उसका हात है और या 
दामन कि जो उन्होंने गरदान कर कमर पर बाँवा है। ऐसा लचका कमर को 
पहुँचा है कि वो आप अपने दामन पर दादखाह हो रहा है। पत्त॒ कोर्ट उससे 
खून का क्‍या दावा करेगा--- 
बर्ग तरव साख्तेम ओ बादा गिरिफ्तेम 
हरचे जे तबवह जमाना बेरदा सरजद 
शाखत चे वारूद गर अमु गाने गुल आवुर्दे 
ताक चे नाजद अ्रगर सलाए समरजद 
शाइर कहता है कि ये छईदगियाँ बमकतज्ाएं तीनते साक हर तरफ़ 
जाहिर हुआ करती हैँ । मसऊन गन्ना । भ्रव कुछ स्ाफे को ओर हुवा के 
यही मंजूर नहीं कि इसका रस निकले और उसका क़न्द बनें। ये प्लादगी का 
दानशमन्दी है कि उसने इस घास में से ये वात पैदा की। पत्ष उसी तर 
अंगूर है और गलाव के फल हैं । शाखे गल" गया जाने कि फल में कया सूदी 
है और ताक यया जाने कि मेंरे फल में कया हुनर हे ? हमने प्रपन जार कठढ़ः 


से अंगूर की दराब बनाई और फूलों को हर हर रंग से अपने काम में ले-य 


१. चकाचोध । २. स्तब्च। ३. पात्रता । ४. प्रानस्दात्म के, अनिय॑सर्दाए । 
५. वध के निश्चय के समय । ६. साधथवाद थाने के इच्छुक <. हट 
की गासा | 


( ४२२ ) 


मौलवी करामतञ्ली के नाम 


काम न बरुशीदा ग्रुनह चे शुमारी 
ग़लिव मभिस्कीं व इल्तिफ़ात नयरज़द 


ये गुस्ताखाना अपने परवरदिगार से कहता है कि जब इस आलम' में 
तूने मेरी दाद न दी भोर मेरी खाहिशें पूरी न कीं तो वस अब मालूम 
हुआ कि मैं लायक़ इल्तिफ़ात' के न था । पस जब में लायक़ तवज्जोहु के नहीं 
तो श्रव आलमे उक्वा' में मेरे गुनाहों का मुग्राखज़ा' क्या ज़रूर है ? जब हमारे 
मतालिव आपने हमको न दिये तो हमारे मझ्ासी' का भी शुमार न कीजिए । 
जाने दीजिए। हममें इल्तिफ़ात की अजिश'" नहीं है । १२। 
->गालिव 


१. संसार। २. दयापात्र, प्रेम के योग्य । ३. यमलोक ४. प्रतिकार | 
५. पाप-समूह। ६. प्रतिष्ठा । 


3 


मुस्तफाखाँ बहाहुर शेफ़्ता? के नाम 
(७ फ्रवरी, १८६५ ई०) 


जनाव भाई साहब क़िब्ला, 
यकीन है कि आप मार खेर अहने दारक रियासत में पहुँच गये हों 

ओर व जमीयति' खातिर रोजा रखते हों। सिवा पान के कोई सयाक्त सौर 
मोलवी ग्रछताफ़ हुसेत के क़िराक़' के सिवा कोई बजहे मराल न हो। सदा 
करे तुमको याद श्रा जाये कि मुफ्तीजी शिगुपती को शिगफ्त का गजीद गलेह 
मुसल्कम” नहीं जानते थे । सिकन्दरनामे में देखा--- 

बसे दर शिगुफ्ती नमृदन तबाफ़ 

इनाने सुख रा कशद दर गज्ञाफ़ 


७ प्द्ाम 


सहवाई' दशफ़क सुबह को ग्रछझत ओर इस रंगे को मत्सस 
जानता था। मुहम्मद सैस्यद अग्रफ़ माजन्दराती के कलाम में नगर पड़ा>- 


सफेप 


हमच सुबह शफ़्क आलदा ररकश सुर्खों सफ़ेः 


ग्रव जो फ्लोर का ये मतछझा मदहुर दुश्ला-- 
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व दर्ल 


सकुश छू । २. राजघानी। ३. समृह के साथ | ४. वियोग । 5 
का कारण ६. जिस पर कछबड़ाया गया ही) ७. सरमोशित । ४« 
घपूममा अपनी फथिता को संष्द करना है। ६. मोदवी दमासिवस्स सह 


ल्ट्आ 
| हईग 


पालछिय परत निलीय, गोरों ने दसे कासीपर सड्राया। ३०० िशिता 
२ मिझ्ाहलि सास्ण-डादिया हे समान इस जोर दाव हे । 


टला 
3गच 
हि 
२५ 
३५कमन्‍कार 


ग्रालिव के पत्र 


पहचानने लगा, फ़ारसी के ग़वामिज्ञ' जानने लगा। बाद अपनी त्कमील हे 
तलामिज़्ा' की तहजीव का खयाल झ्ाया । 'क्ात ए वरहान' का लिखना दया 
था गोया बासी कढ़ी में उवाल आया । लिखना क्या था कि राहामें मलामतत 
का हृदफ़ हुआ । है है ये तुनकमाया' मुझारिज्ञ अ्रकाविरे' सलफ  हुग्ना। एड 
साहब फ़रमाते हैँ कि क़ात ए बुरहान की तरकीबव ग़लत है, शर्ज करता हूँ 
कि हजरत 'वरहान कराते” व 'क़ात ए बुरहान' एक नमत है। “बुरहान कार्ते 
ने क्‍या लट्ठा ननों नैनसुख क़ता' किया है जो आपने उसको 'क़ाते”” हद 
दिया है ? “बुरहान” जब तक ग़र की किसी बुरहान" को क़ता न करेगी 
क्योकर “बुरहाने ।र्ते” नाम पायेगी ? “वबुरहाने क़ार्त” की सेहत" में कितनी 
तक़रीर कीजिएगा वो “क्रात ए बुरहान की सेहत के सुबृत के काम आएगी । 
'कुतए तारीख' का क्या कहना ! गोया ये किताब माशूक़ और कछूता उसझा 
गहुना है। जनाव नवाब साहब का नियाजमन्द और बन्द ए फ़मबिरदर 
हैं | बाद अर्जे सलाम, घोर के पसन्द आने का शुक्रगुज्ञार हूँ । ध्रापके इत्म थे 
. फ़डल' व फ़्म व इदराक़" की जो तारीफ़ की जाये वो हक़ है लेविन 
, भरे शेर की तारीफ़ सिफ़ खरीददारी ए दुकान वे रौनक है। १२। 





१. भावाय॑, सुक्ष्माथ २. श्षिप्प। ३. इॉव्ल्टिपद के क्लीर। ४. शपय। 
ः ध्य कर श्न् हा ऊ+ कार बट 
५. ध्रतियन । ६. असाध्य-रोगय ७. जीणं। ८. शंछीत। $ कीडनत॑, 


वकररडे: 
+४ ४१ 


हे 
काट कट चला है “मम हा १ 228 £ः हे * है 
४०. काट करने याढा । ६१. विरद । ६२. यक्तित १३. गडि ६ हर 
है हक भ्् 


अब्दुलगुफ़्रखों 'निसाख' के नास 
जनाब मौलवी साहव क़िब्ला, 


ये दरवेशे गोशानशी' जो मौसूम' ब असंदुल्लाह और मृतखल्लिस' व 
ग़ालिब है, मुकरंमते हाल का शाकिर” और आइन्दा अफ़जाइशे इनायत' का 
तालिब" है । “दफ़्तरे बेमिसाल” को अतय ए कुबरा" और मुहब्बते उजमा' 
समझ कर याद आवरी का एहसान माना । पहले इस क़॒द्ग अफ़जाई का शुक्र 
करता हूँ कि हज़रत ने इस हेचमी रज़ हेचमर्दाँ को क़ाबिले खिताब व लायक 
अता ए किताब" जाना | मैं वरोग्रगो” नहीं, खुशामद मेरी खू” नहीं। 
दीवान फ़ैजे उनवाँ इस्मे बा मुसम्मा है। “दफ्तरे वेमिसाल' इसका नाम 
बजा" है। अरल्फ़ाज़ मतीन, माना बलन्द मज़मून उम्दा, बन्विश दिल 
पसन्द । हम फ़क़ीर लोग एला ए कलूमतुलहक़ “ में बेबाक व गुस्ताख हैं। 
शेख इमामबरुश तर्ज जदीद” के मूजिद और पुरानी नाहमवार” रविश्ञों के 
नासिख थे। आप उनसे बढ़ कर वसीग्न ए मुबालूग़ा” बेमुबालशा" 


१. एकान्तसेवी, वैरागी। २. संज्ञान्वित ! ३. काव्यनामवाला। 
४. वर्तमान दया । ५. कृतज्ञ । ६. भावीवृद्धिशी८ल कृपा । ७. इच्छुक । 
८. महान्‌ दान । ९. अत्यधिक प्रेम । १०. आदर-सम्मान । ११, तुच्छ ॥ 
१२. सम्बोधन के योग्य । १३. पुस्तक भेंट के योग्य । १४. असत्यभाषी। 
१५. स्वभाव | १६. नामधेय | १७. उचित | १८, सच्चाई को उठाने में । 
१९, नयी शेली | २०. आविष्कारक। २१. दुरूह । २२. व्याख्याता | 
२३. अत्यूक्ति अलंकार के विषय में। २४. यथार्थ में । 


€ ४३१ ) 


ग़ालिव के पत्र 


नस्स जप. ४ रूम जऊुःअ्प ऊ न डे 
नस्साख हू । तुम दाना ए ऋुमृज्ध उदू जबान हू 
कलमखे हिन्दुस्तान हो । 


। 
जन 

४ 
हिट 
व 
भय 
दि । 
35 


रे 


खाकसार ने इब्तदा ए सिने तमीज' में उर्दू जवान में सुखनसराई के हू 


फिर औसत उम्र मे बादशाह देहली का नौकर होकर चन्द रोज एसो 
रविश पर खामा फ़रसाई की है” | नज़्म व नन्ने फ़ारसी का श्राशिक छौर 


इल' हूँ । हिन्दुस्तान में रहता हूँ मगर तेगे अस्फ़हानी' का पायल है । 
जहाँ तक जार चल सका, फ़ारसी जवान में बहुत कुछ बका, अब ने फ़ारकी 


॒ 


रा 


का फ़िक्र, न उर्दू का जिक्र, न दुनिया में तबक्‍क़ों, न उत्य्रा” की उन्मीद । 
में हूँ और अन्दोह नाकामी ए जावीद' जैसा कि खुद एक कसीद ए सास 
की तगदीब' में कहता हँ-- 
चब्मम कथणूदा अन्द व किरदार हाए मन 
* जे आइन्दा ना उमीदम व झज रफु्ता यर्मसारों 
एक क्रम सत्तर बरस दुनिया में रहा, शव भोर गाहाँ तक रहेगा / ग 


टिकट हई। 475४ 


उद का दावान हजान-वारह सो बता का. एक फ्ास्सी का दीशन दी 


धर. 
भ्म ऋक भेक 


पर रकक नकन कक लक हो हक पान कल म्स न 
हजार कई सी तेत का, तीन रिसाले नस के. ये पचि नुस्‍खे मरततत हहद 





५. व्यास्याता। २. उदनापा के रहरय को जानने बालछ। ३. भाटा। * 
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मदानअलीखाँ 'राना? के नाम 
९्‌ 

खाँ साहब ऋ्रालीशान मर्दानश्नद्वीखां साहब को फ़क़ीर ग्रालित का सदाझ। 
नज़्म व नत्न देखकर दिल बहुत खुद हुआ । आज इस फ़न में तुम बकता हो, 
खुदा तुमको सलामत रखें | भाई, 'जफ़ा' के मुप्नन्नत्त' होने में झहते देहली ये 
लखनऊ को बाहम इत्तिफ़ाक़ है, कभी कोई न कहेगा कि जफ़ा कया, हा दंगे 
में जहाँ बोलते हैं कि 'हुथिनी आया' अगर जफ़ा को मुज़क्कर' कहें तो वर 
वर्ना सितम व जुल्म व बेदाद मुज़वकर ओर जफ़ा मुश्नन्नस है | ग्रेशवार घष 
वस्चलाम बल इक्राम। १२१ 


4 
६ 


ह 


खाँ साहब मृणपिफ़क़ श्रालीशान की मेरा साम । कल तुम्हारा प्नाइतनागा 
पहुँचा। रामपूर का लिफ़ाफ़ा आज रामपुर को रवाना हुगझा। कागज प्रा 
मेने देख लिया, कहीं इस्लाह की हाजत न थी, 
दिल' बना दिया। 


नवाब साहब उर्दू का तज्किरा' लिसिव हैं, फ़ारसी गजल तुमने वेशापरः 
लिखी। देखो साहब, तुमने क्षपनें मस्कन का पता छिपा, सो मैने दुसरे दिए सुख 
ख़त का जवाब रवाना किया। मुंशी नवद्थकिशोर साहब यहाँ धाम थे। 
मुझसे मिले, बहुत खूबसूरत और सुधसीरत समादतगरद और साइड पर 
झादमी है । तुम्हारे महाहँ और में उनका सतारा। हल है कटा तुमसे और यह! 


कक 
सलामत रस | 


हे अध्ब कल जबन अजजतन ह -2ििजनने +मबिज-पजनप>मात >०५०9+>नकन-भ, 


१, स्मीडलिंग +4 २, दिल्दों-मियासी। २. पुछिंग ॥ 6, अगर: 


५. प्रायययकत्मा । ६. परिमय | ७, बढ़ा 6, सूखभाव । 5 


5०, प्रशंसा करने बाला । 


हकीम ग्‌ लाम मुत्तेजाखोँ के नाम 
(११ सा, १८६५४ ३०) 


गज 
७. अतथा-फनक 


सांस लल मनाहिय' फकीम मम 4ज्ञासां साहब “4260 

वी साहब जमाहल मनाक़िव हकाम गुलाम सत्तेज्ाता साहब, ददमन्द 

् - न, 4 9 त्ती झ्म्र ते झापकों तकलीफ के 

वा सलाम । खूब याद कीजिये कि मेने कभी किसी अन्न में श्रापकी तकलीफ 
नहीं व्रत इत एय्ः मार मा श्मायत का से न छा डा लहाजा 

हा दा। अब एक तरह का शनायत का सायद हू। हामज हाजा उछ 

सफल * व॑शित जैनरायन मेरा ये सत लेकवार हाजिर होते है। इनके बज़र्ग 

कतूव परदित जनरायन मरा ये सतत लबार हाजिर हात हू । इनक बज 


नवाब अ्रहमदतस्णर्जा की सरकार में मनासितरे श्रालिया' भौर थौहद ए हाए 


जलीला" रखते थे । श्रव मौक़ा ये आया है कि जुस्तजुए नौकरी में पटियाल्ले 


2 


आते है । आपको मेरे सरकी क़सम, जहाँ तक हो सके सई” करके इनको 
मुआ्राफ़िक' इनकी इज्जत के कोई मन्सव, कोई ओहूदा दिलवा दोगे तो में ये 
जानूंगा कि तुमने मुझे नोकर रखवा दिया है। बड़ा एह्सानमन्द हेंगा । 
नजात का तालिव 
--गालिव 





१ यशस्वी । २. प्रार्थी। ३. पत्र-वाहक । ४. उच्चाधिकार। ५ . उच्च- 
पद | ६. नौकरी की खोज । ७. प्रयत्त । ८. शअ्रनुकूछ। 


( ४३५ ) 


हकीम ग्‌ लाम रजाखों के नाम 
(१८६५ ई०) ३ ॒ 


न्रे दीदा व सुर्वरे दिल व राहते जाना, इकबाल निशान हकीम 
गूलाम रजाखाँ को ग़ालिब नीमजाँ की दुआ पहुँचे । तुमसे रुख्सत होकर 
और तुम्हें खुदा को सौंपफर रवान ए.रामपुर हुआ । मौसम भ्रच्छा था । 
गरमी गृज़र गई थी, जाड़ा अ्रभी चमका न था। आलमे एतिदाले भ्राव व 
हवा', साया व सरचश्मा" जा बजा। आराम से रामपूर पहुँचा । नवाव साहवे 
हाल" वमुक्तजा ए अछे बलदो सिरुतले अबी' हुस्ने अखुछाक / में नंवाब फ़िरदौस 
आरामगाह'' के बराबर बल्कि बाज़शेवा' व. रविश्ञ में उनसे बेहतर है।व 
मुजरिंदे मसनदनशीनी" के ग़्रल्ले का महसूछ यक क़लूम माफ़ । अलीवस्श 
खानसामा को बीस' हज़ार रुपये बाबत मतालिबे सरकारी बरुश दिया। 
मुफ़्स्सल हालात बजूछ व नवाल" इन्दुल मुलाक़ात जवानी कहूँगा । 


सुनो साहब, मैं फ़क्कीर आज़ादा केश हूँ, दुनियादार नहीं, मवकार नहीं, 
खुशामद मेरा शिक्रार” नहीं । जिसमें जो सिफ़ात * देखता हूँ, वो वयात करता 


१. नेत्र-ज्योति । २. हृदय के हे । ३. प्रात्मा की शान्ति । ४. अर्थमृतत 
०. जलवायू समशीतोष्ण ॥ ६. छाया । ७. झरना । ८. वर्तमाव नवाब । 
९. पुत्र अयने पिता की अनुकृति होता है ॥ १०. शिष्टाचार। ११. स्वर्गवाती | 
१२. ढंग । १३. साथ ही । १४. राज्यारोहण। १५. नितान्त ॥ १६- विस्मृत। 
१७. मुक्तहस्तता और दानशीलूता । १८. भेंट के समय। १९ स्वत 
आचरण करने वाला । २०. स्वभाव । २१. विद्येपताएँ। 


० 4 


हकफीम ग्रूछाम रज़ार्णो के नाम 


हूँ । नवाब साहब तो घर बैठे मू्त सो रुपये महीना देते हूं, तुम मुझे वया देते 
हो, जो तुम्हारे बाव में मेरा झक़ीदा ये है कि भ्रगर बमसरू मेरा कोई सुलूवी 
बेटा एसा होता जंसे तुम तो में उसको अपना फ़स्मल व दशरफ़ा जानता । 
इल्म व झ्त़ल व सिदकों व हिल्म के जाभे । तवरा व जुहुद थे तकक्‍वा' के 
हावी । इल्मे श्रसलाक में हुकमाए रहानी' ने समञ्मादत'' के जो मदारिज'* 
लिखे है, वो सव तुमम पाये जाते हूँ । परवर्दंयार " तुमफो उम्र तबई'" अता 


मे 


और दौलत व इक़बाल शुमार से ज्यादा दे । इन्शा शल्काह कि हमचुनीं 


न साध व लिप आर मलिक 

१. लोकोकित के अ्रनुसार )। २. औरस-पुत्र। ३. वड़प्पन | ४. सच्चाई 
५. गांभीय॑ । ६, संग्राहक । ७. संयम । ८. इन्द्रिय । ९. परहेजगारी । 
१०. शिप्टाचार का ज्ञान ॥ ११. श्रध्यात्मश्ास्त्र के जानने वाले विद्वान 
१२. शुभकारिता । १३. दर्जे । १४. परमात्मा । १५. स्वाभाविक श्रायु । 
१६. ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। 


प्यारेलाल 'आशोब' के नाम 
१ 
(३ अप्रेल, १८६६ ई०) 


शफ़ीक मुकरंम बाबू प्यारेलाल साहब को सलाम, कल रुकक़ा मय मसविदा 
बाबू चन्दुलाल साहब के पास पहुँच गया होगा । यक्नीन हैं कि आ्रापकी नजर 
से गुजरा होगा और आप मसविदा करने पर मृतवज्जेह' हुए होंगे । जल्दी नहीं | 
आप वग्जौर अच्छी तरह ताम्मुल' से लिखिये। जब साफ़ हो जाएगा, मुझे 
दीजियेगा । में अपनी मुहर करके डाक में भिजवा दूँगा । अभी डिप्टी- 
कमिइनर बहादुर के पास से आया हूँ, वो कहते थे कि कल लाड साहब शायेंगे 
और परसों शिमले को तशरीफ़ ले जाएँगे | बतरीक़ इत्तिला आपको लिखा 
है, ये मंजूर नहीं कि अर्जी आज तैयार हो जाये और कल में आप दू। 


डाक में इर्साल करना मंजूर है। 
राक़िम' 


--असदुल्लाह, खां गरालिव' 

२्‌ 
क्यों साहब हमसे ऐसे खफ़ा हो गये कि मिलना भी छोड़ा ? खैर मेरी 
तक़ुसीर माफ़ करो और श्रयर ऐसा ही गुनाहे श्रज्गञीम" है कि कभी न वल्थां 
जाएगा तो वो गुनाह मेरा मुझ पर जाहिर कर दो ताकि अपने क्ुयूर पर 
इत्तिला पाऊँ । बरखुर्दार' ही रासिंघ तुम्हारे पास पहुँचता है और ये पुम्हार 
दस्तगिरफ्ता" है | रुहतक में तुमने उसे नौकर रखवा दिया था | सर, वहां 


१. ध्यान देने वाला | २. सोच-चिचार । ३. लिखने वाला। ४. श्रपरात। 
५. महापात्तक | ६. सुपुत्र | ७. वन्दी। 


( ४३८ 


प्यारेलासल ध्राशोव' के नाम 


की सरत बिगद गई । झब ये ग़रीब बहुत तबाह £ और उमरे माद्दा में नरत 
दिलतंग। तुम्हीं दस्तगारा फरा तो ये सभ वर्ना इसका नमणे हस्ती सफ़टटे 
दह' से मिट जाएगा। 
इनायत का तालिब 
+-भालिव 


३३ 
एक श्रलिफ़ बेश नहीं सेक़ले आाश्ना हनाओे 
चाक करता हें म॑ जब से कि गिरीर्बा समझा 
पहले ये समसनना चाहिये कि ग्राईना' इवारत फ़ौलाद के आाईने से दे 
वर्ना हलवी' भराईनों में जौहर कहां भर उनका सका कौन वारता हैं । फ़ौलाद 
की जिस चीज़ को सेक़ल करान वेशवा पहले एक लकीर पड़ेगी उत्तका 
ग्लिफ़ सकल कहते है । जब य मुक हमा माठूस हो गया तो अब इस मफ़हम्‌ 
को समशिये-८ 


चाक करता हूँ में जब से कि गिरीवा समझा 


यानी इब्तदा ए सिने तमीज" से मश्क जुनू हैं अब तक कमालेफ़न' हासिल 
नहीं हआ | आईना तमाम साक् नहीं हो गया। बस वही एक लकार सकल का 
जो है, सो है | चाक की सरत अलिफ़ को-्सो ती है और चाके जेब प्लासारे 


०१८ 


जन तर 


+>गालिव 





१, श्राय का विषय । २. सहायता | ३. अस्तित्व । ४. यूग का पृष्ठ । 
५. हलव से आया हुआ । हलव दर्पण के लिए प्रसिद्ध था । ६. तात्पय । 
७. वयस्कता के आरम्भ में । ८- पागलपन। ५ कछा की पूर्णता | १०. पागलपन 
के लक्षण । 


ग्रालिव के पत्र 


ड 


ध् 


(३० जनवरी, १८६८ ई० ) 


फ़्ज़ेन्दे अर्ज़मन्द इकबाल बुरून्द बावू मास्टर प्यारेाल को ग्रालिव 
नातबाँ नीमजाँ की दुग्मा पहुँचे। लाहौर पहुँचकर तुमने मुझे खत न भेजा । 
उसकी जितनी शिकायत करूँ बजा है । तुम नहीं जानते कि मुझे तुमसे 
कितनी मुहब्बत है । में तुम्हारा आशिक़ हूँ और क्योंकर नआ्राशिक हूँ ! 
सूरत के तुम अच्छे, सीरत' के तुम अ्रच्छे । शवा व रविश्ञं के तुम अच्छे। 
खालिक़' ने खूबियाँ तुममें. कूट-कूट कर भर दी हैं। अगर मेरा सुलबी फ़र्जन्द! 
ऐसा होता तो में उसको अपना फ़ल्मे खानदान" समझता और तुम जिस ' 
क़ौम और जिस खानदान में हो उस क़ौस और उस खानदान के ज़रिय ए : 
इफ्तिखार हो । खुदा तुमको सलामत रखे और उम्र व दौलत व इक़वाल व 
जाह” व जलूाल' अता करे । 


मियाँ तुमको याद है कि मैंने तुमको साबिक़ इससे नूरे चश्म मिर्जा 
यूसुफ़मलीखाँ के वाव में कुछ लिखा है। मेरे इख्तिलाले हवास' का हाल पुम 
जानते हो | खुदा जाने उस वक़्त किस खयाल में था और में क्या लिख गया । 
जो कुछ लिखा वो सहलअंगारी' थी, ञ्रव जो कुछ लिखता हूँ, ये रास्त- 
गुफ़्तारी'' है। मुख्तसर ये, यानी, मिर्जा यूसुफ़्नलीखाँ ब्रज्जीज' बड़े श्राठी 





१. निर्वेख। २. स्वभाव । ३. रंग-ढंग | ४. सुष्टिकर्ता । ५. औरत 
पुत्र। ६. कुल-गौरव। ७. गौरव का कारण। ८. प्रतिष्ठा। ९. प्रताप । 
१०. मति-भ्रम । ११. सुस्ती। १२. वार्तताछाप। 


( डं४० ) 


प्यारेलाल झाशोव के नाम 


खानदान और बड़े बज़र्म क़ोम के हैं ।शाइर भी बहुत भ्रच्छ है, शर खूब 
उनका ग्रच्छा है । ये भी गोया अहले 


कहते है। साहवे इस्तेदाद' हैँ। इल्म 
प व फ़ज्ल' में से है ओर तरकी के फ़ाबिल हूं। नरेचप्म मौलवी नसोरुह्दीन 
को मरा दुआ कहना 
टूं०। 


मट्रिरा ६० जनवरो १८६८ 





विद्वान्‌ २. ज्ञानी और प्रतिष्ठित । 


(४४१ ) 


गोबिन्द्सहाय के नाम । 


१ 
(२४ दिसम्बर, १८शर्क ई०) 
वरखुर्दार, 


बहुत दिन हुए मेने तुमको खत लिखा है। अ्रब इस खत का जवाब जरूर 
लिखो और जल्द लिखो ।दो सवाल हें तुमसे--एक तो ये कि यहाँ मशहूर है 
कि नवाब गवनंर जनरल बहादुर इलाहाबाद से कानपुर आ गये, कोई कहता 
है आवेंगे ।इसका हाल जो कुछ तुमको मालूम हुआ, लिखो। दूसरा सवाल ये 
द्रै कि दो क्िस्म की अँग्रेजी शराव, एक तो कास्टेलन और एक ओल्डटाम । 
! में हमेशा पिया करता था और ये दोनों क़्रिस्म बीस रुपये, हद चौबीस 
ये दर्जन श्राती थी । अब यहाँ पहले तो नजर नहीं आती थी, श्रव पचास 
पये और साठ रुपये दर्जन आती है। वहाँ तुम दरियाफ्त करो कि उसका 
ने क्या है और ये भी मालूम करो कि बत्तरीक़ डाक पहुँच सकती है या 
हीं ? ये दोनों श्रम्न दरियाफ्त करके मुझको जल्द लिखो। श्रगर व क़ीमते 
[नासिव' हाथ आये और उसका भेजना मुमकिन हो तो यहाँ से रुपये की हुंडवी 
जे हू" और तुम खरीद कर बैलगाड़ी की डाक पर रवाना कर दो। जाड़ों में 
मुझको बहुत तकलीफ़ है, और ये गृड़-छाल की शराब में नहीं पीता, ये 
मुझको मज़रंत' करती है और मुझे उससे नफ़रत है। ज़रूरी जवाब तलव। 
चहारशम्बा, २९ दिसम्बर १८५९ ई०। | 
--अजू-गालिव जाँबलव 


१. उचित मूल्य से । २. हानि । ३. जिसके प्राण होठों पर आ गये हों । 


( ४४२ ) 


गोविन्दसहाय के नाम 


ल्‍प् 


(जनवरी, १८६४५ ई०) 


साहब, तुमको दुआ कहता हूं ओर दुच्प्रा भी देता हैं। घराब की कीमत के 
दो खत भेजे । भाई, कास्ट्लन जीर ओल्डटाम दोनों चीवीस रुपये दजन हमेशा 
लिया करता था, पध्रव यहाँ महंगी मिझती है । मेने तुमसे पूछा, जब वहाँ भी 
इस क्वीमत की मिलती है तो मेरा मक़दूर नहीं । में समझा था कि शायद वहां 
अरर्जा' हो | खैर इसको जाने दो। रोटी ही मिले जाये तो ग्रनीमत 
महोन भर की रोटी का मोल एक दर्जन की ज्ीमत है । 





( ४४३ ) 


गालिव के पत्र 


व सलाह व सवाबदीद फ़रीक्न' होने लगे। तबीअतें थी दर्राक' फ़ारसी व 
अरबी को वाहम_ रब्त देकर एक उर्दू पेदा किया । सुभान अल्लाह वो जवान 
निकली किन निरी फ़ारसी में वो खज़ाना, न निरी अ्ररवी में वो ज्ौक़ 

 जबाने फ़ारसी के क़वाइद के कुतुब खाकिस्तर' हो गये थे । इसमें तुर्रा ये 
कि अरबी के कवाइद के बड़े बड़े जलीललक़द्र' रिसाले मुर्ततव हो गये थे 
और होते जाते थे । बंचारा फ़ारसी ज़बान ग्ररीबुल वतन" वे सरो सामान । 
न उसकी कोई फ़रहंग , ना उसके क़बानीन का कोई रिसाला, न इल्मे पारसी 
का कोई आलिम बाक़ी। दो-चार हज़ार छगगत” व इस्म'' व मसल 
जवानज़द' अहले अख' होंगे। फ़ारसी का हफ़ कहाँ ? फ़ारसी का नुमू' 
कहाँ। फ़ारसी जबान आराब की लौंडी, जो चाहा नाम रख दिया। 
ज़वउन्नहार कहकर पुकारा, शम्सुन्नहार“ कह कर याद किया । ओ छोर 
छोकरी कह कर बुला लिया । सो भी जो अकाविरे फ़रीक़न"' मूजिदे जवान 

उर्दू ” हुए थे, वो तस्मीय ए क़वाइदे फ़ारसी' की तरफ़ मृतवज्जह नहीं हुए। ' 
८००-१९०० हिजरी में हवस्ननाक'' लोग फ़ारसी के फ़रहंग" लिखने पर 
मतवज्जेह हुए ।न एक, न दो, वल्कि हज़ार-दर हजार फ़रहंगे फ़राहम हो 
गई। यहाँ तक कि क़तीरू नौमुस्लिम लखनवी और ग्रयासुद्बीन मुल्लाए 
मकतबदार  रामपूरी और कोई रोशनअली जौनपूरी भौर कहाँ तक कहूँ 





१. दोनों पक्षों के परामर्श के अनुसार । २. कुशाग्र (बुद्धि) । ३. परस्पर। 


४, किताबें। ५- असम । ६. बड़ी प्रतिष्ठा वाले । ७. प्रवासी । ८. भ्रकिचत। 

९, शब्द-कोश । १०. शब्द। ११. नाम । १२. लोकोक्ति । १३. असिद्ध | 
१४, समकालीन । १५५ विकास | १६. अरव के छोग। १७. सवेरे का प्रकाश । 

१८. प्रभात क्रास्य । १९. दोनों ओर के महत्मतिष्ठ (लेखक)। २०: उई 

भाषा के आविष्कारक | २१. फ़ारसी व्याकरण के आरम्भकर्त्ता। २२. लालची ! 
३. कोश । २४. चटसाल का अध्यापक । 


(६ 29.) 


मीलवी जियाउद्दीनर्ा 'जिया' के नाम 


कौन-कौन, जिसके जी में आई वो मृतसदही ए तहरीरे क़वाइदे दंशा' हो गया । 
में उन रब को या उनमे से फ़र्लाँ घी्मा को अपना मुत्ता ब्योंकर जानूं और 


किस दलोल मे उनके तहबऊुम को मान । 


पारसाया ने साबविक़', जो जानते न थे कि फ़ाइल किसको कहते है और 
करा मर्ज का ताम है, प्रश्न का सोगा' कोन जानवर है और इस्मे 
जामिद किस फ़िस्म के पत्थर को कहते नि कर्भा न कहा होगा दाना व 
बीना सोया ए इसमे फ़ाइल और नाहां व गिर्या सीयस ए फ़ाइल या ह,लिया 
है । एक जपात ने कह दिया है कि अलिफ़-नन इफ़ादा मानी ए फ़ाइलीयत" 
करता है | एक सफ़' पुकार उठी कि अलिफ़-नून हालिया है। खुदा जाने 
अहले पारस अपनी जवान मे सोग़ ए शक्रम्न को क्या कहते होंगे और भ्रलिफ़ 
फ़ाइल का उनकी खिसान'' में कौन होगा । झ्राखिर ये फ़न उमूरे दीनी"' में 
से तो नहीं है कि जो इमाम झ्ाज़म' के क़ौल को न माने वो मुतंद' है । 
क़ब्बते क़यास वंग माह्दा ओऔरों में था, हमको मब्दए फ़रयाज ” से ये क़ब्बत 
अ्रता नहीं हुई और फिर ब्लिफ़-सृन हालिया के बुजूद के ऐतराफ़” में. में है 


मुनफ़रिद नहीं हूं, वक़ौल तुम्हा अ्रणखास भी हूँ | सवाल इस कदर 
है कि अलिफ़-नून हालि जुद है या नहीं। साइल" का जवाब वहीं 





१. भाषा के व्याकरण लिखने वाह लिपिक । २. जिसके श्रादेश का 
पालन किया जाये । ३- हुक्म जताना । ४. पूर्ववर्त्ती पारसी। ५. कर्ता 
(व्याकरण) । ६- बहुबचन । ७. करंकारक । ८. ऐसी संज्ञा जो किसी अन्य 
शब्द से न वनी हो । ९. कर्त्ताकारक । १०. कर्वृत्व के अर्थ में वृद्धि करने 
वाला । ११. पंक्ति । १२. भाषा । १३५ धामिक विपय। १४. इमाम अबू 
ख़लीफ़ा का विरद । १५. परित्यक्त, इस्लाम धमं से च्युत॥ १६. उदार ईबवर। 
१७, स्वीकार करना। १८- एकाकी | १९. प्रार्थी । 


( ४५७ ) 


गालिव के पत्र 


ब सलाह व सवाबदीद फ़रीक़ैन' होने लगे | तवीअते थी दर्राका फ़ारसी व 
अरबी को वाहम रब्त देकर एक उर्दू पैदा किया । सुभान अल्लाह वो जवान 
मिकली किन निरी फ़ारसी में वो खज़ाना, न निरी अरबी में वो जौक़। 
ज़बाने फ़ारसी के क्वाइद के कुतुर्ब' खाकिस्तर" हो गये थे। इसमें तुर्रा ये ' 
कि अरबी के कवाइद के बड़े बड़े जलीलुलक़द्र' रिसाले मुरत्तव हो गये थे ' 
और होते जाते थे । बेचारा फ़ारसी जबान ग़्रीवुल वतन” बे सरो सामान । 
न उसकी कोई फ़रहंग', ना उसके क़बानीन का कोई रिसाला, न इल्मे पारसी 
का कोई झालिम बाक़ी । दो-चार हज़ार लुग़त” व इस्म' व मसल 
ज़वानज़द' झहले असर होंगे। फ़ारसी का ह्फ़ कहाँ ? फ़ारसी का नृमृ' 
कहाँ। फ़ारसी जबान आराब" की लौंडी, जो चाहा नाम रख दिया । 
जवउन्नहार कहकर पुकारा, शस्सुन्नहार/” कह कर याद किया । ओ छॉडी . 
छोकरी कह कर बुला लिया । सो भी जो अकाविरे फ़रीक़त मूजिदे जवाब - 
उर्दू” हुए थे, वो तस्मीय ए क़वाइदे फ़ारसी की तरफ़ मुतवज्जेह चहीं हुए। 
८००-९०० हिजरी में हवसनाक' लोग फ़ारसी के फ़रहंग लिखने पर॒_ 
मतवज्जेह हुए । न एक, न दो, बल्कि हज़ार-दर हज़ार फ़रहंगे फ़राहम हो 
गईं । यहाँ तक कि क़तील नौमूस्लिम लखनवी और ग्रयासुद्वीन मुल्लाए 
मकतवदार रामपूरी और कोई रोशनअली जौनपूरी और कहाँ तेंक कहूँ 





१. दोनों पक्षों के परामर्श के अनुसार । २. कुशाग्र (बुद्धि) | रे. परलः ५ 
४, किताबें । ५. भस्म । ६ बड़ी प्रतिष्ठा वाले । ७. प्रवासी । ८. अ्रकिचत। 
९, शब्द-कोश । १०. शब्द। ११. नाम । १२. लोकोक्ति। ह३- प्रसिद । 
१४. समकाछीन । १५० विकास | १६- अरब के लोग ॥ १७. सवेरे का प्रकाश | 
१८. प्रभात का सूर्य । १९. दोनों ओर के महत्मतिष्ठ (लेखक)। २०: उईू- 
भाषा के आविष्कारक | २१. फ़ारसी व्याकरण के आरम्भकर्त्ता। २९ लालची । 
२३. कोश । २४. चटसाल का अध्यापक । 


( ४५६ ) 


मौलवी जियाउद्दीनखाँ “जिया के नाम 


कौन-कौन, जिसके जी में आई वो मतसददी ए तहरीरे क़वाइदे इंशा हो गया । 
मैं उन सब को या उनमें से फ़रलाँ धी्माँ को अपना म॒ता' वर्योकर जानूं और 
किस दलील से उनके तह॒क्कुम को मान । 


पारसीया ने सोविक़, जो जानते न थे कि फ़ाइल" किसको कहते हैं और 
जमा किस मर्ज का नाम है, अम्र का सीगा कौन जानवर है और इसमे 
जामिद किस क्विस्म के पत्थर को कहते हूँ, उन्होंने कभी न कहा होगा दाना व 
बीना सींग ए इसमे फ़ाइल” और नाछाँव गिर्या सीग् ए फ़ाइल या हलिया . 
है । एक जमात ने कह दिया हैं कि अलिफ़-नन इफ़ादा मानी ए फ़ाइलीयत 
करता है। एक सफ़" वुकार उठी कि अलिफ़-नून हालिया है। खुदा जाने 
अहले पारस अपनी जवान में सोग ए अम्र को क्या कहते होंगे और अलिफ़ 
फ़ाइल का उनकी लिसान"' में कौन होगा । श्राखिर ये फ़न उमूरे दीनी' में 
' से तो नहीं है कि जो इमाम आजम के क़ौल को न माने वोमुर्तद” है । 
कूब्वते क़यास का मादह्दा औरों में था, हमको मव्दए फ़स्याज से ग्रे क्च्वत 

भ्रता नहीं हुई और फिर अलिफ़-नृन हालिया के वुजूद के ऐतराफ़" में, में ही. 
मुतफ़रिद नहीं हूँ, बक़ौल तुम्हारे और अशखास' भी है । सवालहू इस कदर 
है कि अलिफ़-नून हालिया मौजूद है या नही। साइल* का जवाब वहीं 


4 





१. भाषा के व्याकरण लिखने वाला लिपिक। २, जिसके श्रादेश का 
पालन किया जाये । ३. हुक्म जताना । ४. पू्व॑वर्ती पारसी। ५: कर्ता 
(व्याकरण) । ६: वहुवचन । ७. कर्मकारक | ८, ऐसी संज्ञा' जो किसी अन्य 
शब्द से न बनी हो । ९. कर्त्ताकारक । १०. करत त्व के भर्थ में वद्धि करने 
वाला । ११. पंक्ति । १२. भाषा। १३. धामिक विषय । १४ इसाम अव 
खलीफ़ा का विरद | १५. परित्यक्त, इस्लाम धर्म से च्यत | १६. उदार ईश्वर। 
१७, स्वीकार करना। १८. एकाकी | १९, प्रार्थी । 


शी नवलकिशोर के नाम दंत 


मंशी साहब जमीदृल मनाक्िंब' जनाव मुंशी नवलकिशोर साहव की 7ह॒वाव 

व इक़बाल वजाह व जलाड रोज़ आफ़ज नसीब हो | चँंकि अवरी ए 

मयाबी व शञादकामी से शाद' होते हैं, इस वास्त मुझ इन दिनों यालिखिता 
इक़॒वाल' से एक अगम्न खशी का पेश आया है। ग्रापकी खशी के वास्ते। 

# बल्कि नज़रे हमदिंगर के इत्तिहाद १र तुमका तह॒नियात देता हूं । त फ़लक 


आपको मुबारक हो कि आखिरे माहे गुजिश्ता को जो हज़रुपंजाव 
रिफ़त नवात्र मुश्नल्ला अल्क़ाब' लेफ्टंट गवनेर बहादुर कलम रखे गृमनाम 
देहली में तशरीफ़ लाय तो सेशम्वा के दित ३१ मार १८६३ ई० को इस यठ से 
गोशानशीन को याद फ़रमाया और श्रज़राह वन्दा पर्वरी'' कमाले इस गवर्नर 
खिलत अता किया । सुभान अल्लाह जा लोग मतअल्लिक़ हैं लेफेटकी ! 
पंजाबसे वो क्रिस्मतों के कितन अच्छ है । जनाव नवाब मुश्नल्ला अर्ल ! साहव 
मकारिमे अखलाक़े वो रूह अपुजा' कि जिससे मर्दा जिन्दा हो जायेलमोति 
बाला मनाक़िवब तामस डगलस फ़ोरसायथ साहब वहाईु सेक्रेटर के ।. पार्य! 
शफ़क्त आमरेज वो रूह झाया कि जिसको सुनकर बीमार शिफ़ 


में शादमाँ आया बल्कि बढ़ा गया जवान आ्राया। सच 
५ न पलक सनक सन न ट एल £ सफलतों 


१, यशस्वी। २, भताप ठाद-बाट । ३- नित्य विकासशोल । 'छा बाली । 

५, प्रसन्‍त। ६. सौभाग्य की अवृकूछता। ७ बधाई। £. महान्‌ प्रतिष्दयापूर्वक ।. 

श्र्ष्ठ व्यक्षित । १० पंजाब-प्रदेश ११ भकक्‍तवत्सलता । १२ आत्मा को 

१३ सम्बन्धित । ९४- श्षष्ठ व्यक्ति । १५- शीलयुकत कपा । १६.८. वचन । 

हर्ष प्रदाव करन वाल । १७. उच्चको्टि के यश हा यकत । ग्ति। 
,. दयापूर्ण । २०. भ्रात्मा की मनीती। २१- स्वास्थ्य । रे 


( ४६४ ) 


मुंशी नवछकिशोर के नाम 
वज़ीरे चूनीं शहरयारे चुनाँ 
जहाँ चूं न गीरद क्वरारे चुना 


लप्ठेंट गवनंर -बहादुंर और साहब सेत्रेटर वहादुर का क्या कहना है 
ब्राफ़ताव' व माहताबा हैं। मगर पंडित मनफूछ सिघ साहब मीर मुंशी भी 
दयानत व अमानत व कारपर्दाज़ी' व मज़लूम नवाज़ी' में इन्तिखाव" हूँ | ये न 
मुबालूग़ा है, न खुशामद है, वयाने वाक़ई है। शाइराना. सुखनसाजी को मैंने 
दरुल नहीं दिया है, वो लिखा है जो सच और वाजवी है। 


दनामें दोलत सरकार अंग्रजी का तालछिव रंजर नातरवाँ 
--असदुल्लाहसखां 'गालिव 





१. जब शासक एसा है और मंत्री भी ऐसा है तो संसार की व्यवस्था 
एसी क्यों न होगी। २. सूर्य । ३. चाँद । ४. ईमान । ५. व्यवस्थापकी। 
* पीड़ितों पर दया करने वाले | ७ चने हुए। 


( डऐेंट५ ) 


ग़ालिब के पत्र 


खुतत आाते हैं, इधर से भी उनके .जवाब लिखे जात हैं । जो अश्ार वास्ते 
सलाह के गाते हैं, बाद इस्लाह भेज दिये जाते हैं। 5. , .... . 
इन साहवों में से अक्सर एसे हूँ कि न मेने उन्हें, न उन्होंने मुझे देखा 
है। मुहब्बते दिली और निस्वते' रूहानी' सही लेकित साहवाने वलादे दूरदर्स्ता 
क्या जाने मेरा हाल क्‍या है? हफ़्ताद व यकसाला उम्र की किताव में से फ़स्ले 
आ्राखिरी" की हक़ीक़त ये है कि दस-पन्द्रह वरस से ज्ोफ़े सामिश्नां' व क्विल्लते 
इब्तिहा" में मुब्तिला हुआ और ये दोनों इल्लतें रोज़ अफ््जू रहें। हिस्से 
हाफ़िज्ञ।' का बुतलान अलावा। जूँ जूँ उम्र बढ़ती गई,, ये अमराज़, बढ़ते 
गये। क़्रिस्सा मुख्तसर अब समिझ्राः का हाल ये. है कि एक तस्ता कागज 
सयःदवात क़रूम सासने धरा रहता है, जो दोस्त आते हैं, पूर्सिशे मिजाज 
के सिवा और कुछ कहना . होता है, वो लिख देते हैँ, में उनकी तहरीर का 
जवाब जबानी. देता हैँ । : ता पर 
गिज्ञा की हक़ीक़त ये है कि सुबह को ग्राठ-दस बादाम का शीरा 
से पहर/ को सेर भर गोश्त का पानी, दो घड़ी दिन रहे दो या तीन तले हुए 
कवाब । निस्यान हद से गज़र ग्रया। राश्षा, दौराने सर”, जो्फ़ बसर' 
ये याराने नौ आमदा' हैँ । मीर तक़ी मरहूम” का मत्ला  विरदे जर्वा * है 
मशहूर ह बालम में मगर हों भी कहीं हम 
अल क्विस्सा न दर पे हो हमारे के नढ्ीं हम 


१. संशोधन के लिए। २. श्रात्मिक सम्बन्ध । २. दूर के नगरों मे रहने 
वाले । ४. ७१ वर्ष । ५. अन्तिम श्रध्याय | ६. श्रवण-शवित की निर्वलता । 
७. भूख न ऊगना । ८. उपाधियाँ। ९. स्मरण-शक्ति। १०, नाश। ११. वाह 
संक्षेप में। १२. श्रवण-शविति। १३. कुशल-प्रइन | १४. तीसरे पहर। 
१५. विस्मृति । १६. कम्पन | १७, सिर के चक्‍कर। १८, दृष्टि-मात्य। 
१९. नवागन्तुक मित्र | २०. स्वर्गीय । २१. गजल का पहला दोर। २२. जप । 


[ ४८० ) 


अज्ञात व्यक्तियों के नाम 


ख़त बकस में या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ, आगे लेटे- 
लेट खत लिखता था, अव राशा यों भी नहीं लिखने देता । 

साहवे 'अकमलल अखबार' और साहबे 'अशरफ़्छ अखबार' ने जो हमेशा 
मुझसे मिलते-जुलते रहते है, अज़रूए मुशाहदा' मेरे कलाम की तसदीक़ करके 
उसी एतजार' को अपने अख़बार में छाया है। करू दीगर साहबा ने मतबा* 
और राक्तिसाते अखबार अगर इसी इवारत को अपने अखबार के औराक में 
दर्ज करेंगे तो फ़क़ीर उनका एहसानमन्द होगा। 

इस निगारिश की शुहरत से मक़सूद ये है कि मेरे अहवाब मेरे हाछ 
से इत्तिला पायें। भ्रगर ख़त का जवाब या इस्हाही ग़ज़ल देर में पहुँचे तो 
तक़ाजा और अगर न पहुँचे तो शिकायत न फ़रमायें । में दोस्तों की खिदमत 
गुजारी में भी कभी क़ासिर' नहीं रहा, और खुशी ए खुशनूदी से काम करता 
रहा, जब बिल्कुल निकम्मा हो गया, न हवास' बाक़ी रहे, न ताक़त, फिर 
श्रव क्या कहूँ ? बक़ौल खाजा वजीर-- 

में वफ़ा" करता हूँ लेकिन दिल वफ़ा करता नहीं 

अगर किसी साहब को मेरी तरफ़ से कुछ रंज व मलाल हो तो खंलिसन- 
लिल्लाह, माफ़ फरमायें। अगर जवान होता तो भ्रहवाव से दुआए सेहत का 
तलबगार होता, भ्रव जो बूढ़ा हूँ तो दुआए मग़फ़रत" का खाहाँ हूँ! 

+यालिय 

जनाव वाव्‌ साहब, जमीलुल मनाक़िव अमीमुल एहसान  सलामत, 

नियाज़े मेहर की शाना*' व दुआए दरवेशाना कूवूल फ़रमाये ।॥ एक दिच 

१, निरीक्षण के अनुसार । २, क्षमायाचना। हे, अन्य मुद्रणालूयों का 
स्वामी । ४. समाचारपत्रों के छेखक। ५, छेखन । $. वडिचित । ७, प्रतिज्ञा 
पालत, चिर्बाह। ८, प्रलढयः दिवस पर क्षमा की प्रार्थता। ९. इच्छुक । 
१० अच्छे बच जवाले। ११, भ्रधिक उदार । १०. स्नेह के कारण प्रेमपुरवंक विनय । 


( ४८१ .) 


रा गालिब कें पंत्र 


२६: मीर अंफेजुलअंली (मीरन)--इंनकें संम्बन्ध में अधिक जानंकारी 
प्राप्त नहीं है । गालिबं के पत्रों से ज्ञात होता है कि ये मंर्सिया बहुत अच्छे 
ढंग से पढ़ते थे । पंत्रें-संख्या ३ 

' २७. खाजा गुलामगौसंखाँ बेंखंबर'--वेखबर के पूर्वेज काइमीर के रहने _ 
वाले थे । इनके दादा कांईमीर से तिब्बंत की राजधानी ल्हासा गये, वहाँ से 
नेपाल | इनके पिता का नाम खाजा हुजूरुल्लाह था। १८२४ ई० में बेखबर का 
जन्म हुआ । इनका परिवार नेपाल से चेंलेकर वारांणसी में रंका। येहीं वेखबर 
का अध्ययन हुओ । बेखेबरं के मार्मो उत्तरप्रदेश के तंत्कालीन राज्यपाल 
के मीरं मुँगी थे, उन्हीं के कारण १६ वर्ष की आंयू में बेखंबर॑ को नौकरी 
मिली । उन दिनों उत्तरप्रदेश के राज्यपाल श्रागरा में रहेते थे, भ्रतः बेखबर 
वाराणसी से झागरा झा गये । मामा के श्रवकाओं ग्रहृर्ण करने पर ये मीर 
मृशी बने | इस पद से १८८५ ई० में अवकाश प्राप्त किया भर बलोहला 
में बस गये। १९०४-ई० में देहान्त हुआ । ये उद्य और फ़ारंसी दीनों में 
कविता लिखते थे । पत्र-लेखन में इन्हें विशेष सफलता मिली। इनके पत्रों का. 
संकलंन “उर्दू खुतूते इंशा बेखबर' नाम से प्रकाशित हुआ है । गालिव के पत्रों 
का संकंलने 'ऊदे हिन्दी' इस्हीं के निरीक्षण में संकलित और प्रकाशित हुमी 
थां। पत्र-संख्या २५। ' ह 


२८. हकीम जहीयद्ीन अहमदखाँ--हकीम गुलाम तणफ़र्सो की प्रिवय 
ऊपर दिया जा चुका है। जहीरुद्दीन ्रहमदर्खा उन्हीं के पुत्र थे । पिता के कारग 
गालिव इन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे । पत्रन्संद्या ९५ 

२९. नवाब हुसेन सिर्जा--हिसाम्‌द्वीन हैदर की गिनती दिल्शी के 
प्रतिष्ठित रईसों में होती थी। उनके दो पुत्र थे--मुजप्फ़सददीला सैफुद्ीन रैदरजों 
और मुईनुह्दीछा जुलफ़िकारुद्दीन हैदरखा जुलफ़िकारजंग । दुसरे पुत्र हुसेन मिरे 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। हुसेन मिर्जा के बड़े भाई मुजफ़फ़्रुद्दीला विद्रोह * समय 


( ४९८ ) 


पतन्न-प्राप्तकर्ता 


वहादुर्थाह के साथ थे । जब बादशाह पकड़े गये तो ये श्रछकवर भाग गये। वहाँ से 
पकड़ कर मँगायें गये और गुड़गाँवा में गोली से मार दिये यये । हुसेन मिर्जा किसी 
तरह भाग कर पावीपत्त पहुँचे । वहाँ से वेश बदल कर लखनऊ गये। जब 
अंग्रेजों ने सभी लोगों को क्षमा-प्रदान की तो दिल्ली पहुँचे। पैन्रिक सम्पत्ति 
अँग्रेजों के. अधिकार में चली गई थी। उस समय हैदराबाद के प्रधान मंत्री 
सालारजंग थे। उन्होंने हुसेन मिर्जा को हैदराबाद बुलाया, किन्तु वहाँ जाने से 
पहले वे पागल हो गये। बृढ़ापा पागलूपन में वीता। इनका १८९० ई० में देहान्त 
हुआ। ग़ालिब. के पास अपनी रचनाएँ ठिकाने से नहीं रहती थीं। उनके दो 
साथी उनकी कविताओं को जमा किया करते थ--एक जियाउद्दीन अहमदखोाँ 
नय्यर' और दुसरे हुसेन मिर्ज़ा। हुसेव मिर्जा को गालिव अपने भाई के समाच 
मानते थे । पत्र-संख्या ६। । 


३०. नवाब सज्जाद सिर्जा--हुसेन मिर्जा के ज्येष्ठ पुत्र । इनका गालिव 
के साथ पारिवारिक सम्बन्ध था | पत्र-संस्या २। 


३१. नवाब सौर गूलास वाबासखा--नतवाव मीर गुरूमबाबाखाँ छोटे 
साहब के नाम से प्रसिद्ध थे । ये सुरत के रईस थे। अकबर के समय में इनके 
परवेज सरत में बसे थे। १८३४ ई० में इनका जन्म हुआ । अंग्रंज सरकार न 
खानवहादर और सी. आई. ई. की इन्हें उपाधि दी थी। इनका १८९३ 
३० में देहान्त .हुआ | पत्र-संख्या १०। 

३२. नवाब इब्राहीमअलीलॉ--ये बड़ौदा में रहते थे। सम्भवतः बड़ौदा 
राज्य ने इन्हें जागीर भी दी थी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं | पत्र-संख्या ५। 

३३. हकोस सेयद अहमदहसन सौदूदी--ये ३ मार्च १८३१ ई० को उत्पन्न 
हुए। १८५९ ई० में हज के लिए जा रहे थे कि मार्ग में ही देहान्त हो गया । 
मृत्यु के समय इनकी ३० वर्ष की आयू थी। येअरबी और फ़ारसी के श्रच्छे 
जाता थे। पत्र-संख्या ११। 


( ४6९ 


गालिव के पत्र 


३४. तफ़्ज्जुल हुसेनखां--इनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं है । पत्र- 
संख्या १। 

३५. मियाँ दादखाँ 'सब्याह'--पिता मुझशी अब्दुल्लाखाँ औरंगाबाद के रईस 
थे। मियाँ दादखाँ 'सप्याह की झाथिक स्थिति “ठीक नहीं थी, इसीलिए 
औरंगाबाद से बम्बई होते हुए सूरत पहुँचे। सूरत के रईस नवाब मीर गुलाम 
बावार्खा ने इन्हें अपने पास रखा ।गृलाम वबाबाखाँ के यहाँ नौकरी करते समय ये 
दिल्ली, कानपुर, छूखनऊ, बनारस और कलकत्ता की यात्रा करके सूरत लौट, 
श्ररव और ईरान की यात्रा की । इनका काव्य नाम सय्याह' (यात्री ) बहुत 
सार्थक था। 'क़ाते बुरहान! के विवाद के सम्बन्ध में सय्याह के नाम से . 
“लतायफ़े ग़ैबी” नामक पुस्तक छपी । कुछ लोगों का विचार है कि इस पुस्तक के: 
रचयिता स्वयं गालिव थे । कारणवश वह पुस्तक सब्याह. के नाम- से छपी । 
'सप्याह! फ़ारसी और अरबी दोनों के कवि थे । १९०७ ई० में इनका वंम्बई 
में देहान्त हुआ । पत्र-संख्या ३५ ! 

३६. मीर हवीबुल्लाह 'जुका--मेल्लूर (पहले. मद्रास और इस समय 
आन्ध्र-प्रदेश में) के निवासी | प्व॑ंज बीजापुर से नेल्लूर गये थे। १८२८-२६ 
में 'ज़का' का जन्म हुआ | पिता का नाम हाफ़िज मुहम्मद मीरा था। पति 
भाइयों में ये सबसे छोटे थे । मद्रास में श्ररवीं और फ़ारसी का इन्होंने अध्ययन _ 
किया । उद्दू और फारसी दोनों में ये कविता लिखते थे । फ़ारसी के विद्वान्‌ थे | 

सुदृर दक्षिण में. रहते हुए भी ग्रालिव के भक्त थे। ग़ालिब से मिलते की 
उत्कट लालसा रहती थी । बिना बोले दिल्‍ली के लिए चल पड़ें। माय मं 
हैदराबाद श्राया तो यहाँ अ्रच्छी नौकरी मिल गई और यहीं वस गये । हैदराबाद 
में रहते समय ग़ालिब से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ हुआ । उद्दू भोर फ़ारसी दोनों 
में व्यंगात्मक कविता लिखते थे। १८७४ ई० में हैदराबाद में इनका दहास्त 
हुआ | पत्र-संख्या १५। ० 

३७. चौधरी अब्दुल गफ़्र 'सुरूर'--मारहरा (जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ) 
के रईस । फ़ारसी के अच्छे कवि और ग़ालिब के पत्रों का संकलन कई हिन्दी 


( ५०० ) 


पत्र-प्राप्तकर्ता 


नाम से प्रकाशित हुआ था। इस संकलन का आरम्भिक अंश 'सुरूर के 
संकलन के आधार पर तैयार हुआ था। आयु में ग़ालिब से एक वे बड़े थे। 


पत्र संख्या २६। | 
३८, साहबे आलस समारहरवी---ये मारहरा (एटा, उत्तरप्रदेश ) के निवासी, 
चौधरी अव्दुल्ग़फ़्र के बड़े पृत्र थे । पत्र-संख्या ५। 
३९. शाहआलूस--ये मारहरा (एटा, उत्तरप्रदेश) के निवासी साहबे 
आलम के पुत्र और चौधरी श्रब्दुलगफ़ूर 'सुरूरा के पौत्र थे । पत्र-संख्या २। 


४०. अब्दुल रज्जाक 'शाकिर'--ये अपने को “जाफ़री अल हैदरी' ल्जिति 
थे और वकील थे। ग़ालिब ने इन्हें जो पत्र लिखे हैं, उनमें से किसी पर तिथि 
लिखी हुई नहीं है । कुछ पन्नों में तिथि का उल्लेख मिलता है । पत्र-संख्या १० । 

४१. शाहजादा वक्षीसद्दीन--ये मैसूर के टीपू सुलतान के पौच्र और राज 
कुमार शुक्रल्लाह के पुत्र थे । अरबी और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और 
कलकत्ता में रहते थे । पत्र-संख्या ५। 

४२. मन्शी हीरासिंह---गालिव के मित्र छज्जूमल के पुत्र और जवाहर 
सिंह के भाई | पत्र-संख्या २ । ४ ० 


४३. बिहारी लाल 'मुझ्ताक'--दिल्‍्ली निवासी मुन्छी मनभावनमल के पुत्र। 
ये हकीम गुलाम रजाखाँ के प्रेस “अकमलुल मताबे में नौकर थे। पत्र-संख्या २। 


.._ ४४, केवलराम 'होशयार'--ये दिल्‍ली में रहते थे, इसीलिए गालिब से 
घनिष्ठता थी। पिता सुलूतानर्सनिह बेंगस समरू की सेना में बख्यशी थे । केवलराम 
फ़ारसी, उद' और हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे। पिता के कारण बेंगस समर 
की सेना में इन्हें भी काम मिल गया। बाद में नौकरी छोड़कर अ्रध्यापक बन 
गए। कुछ समय तक जेल में कैदियों को पढ़ाया करते थे। उत्तरप्रदेश में 
शिक्षा-विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर भी रहे। अन्तिम दिनों में चाँदपुर 
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_ पहले शिकायत 
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